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४१ घनजी स्ट्रीट, झुंबई ने० ३ 
२. श्री जेन आत्मानन्द सभा 
सावनगर ( सौराष्दू ) 
३, भी आत्मानंद्र जैन महासभा 
“हेड आफिस” अम्बाला शहर ( पल्चाब ) 





शा, गुलाबचंद लल्छुभाई 
श्री महोदय प्रेस, दाणापीठ-सावनगर. 
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श्री आत्मारामजी महाराज 
पिष्पमफ-बक:2 कप्मकमक्ा पल कप्ा कम कल घटा क-नकौमाकिला कप कपल 


किश्विद्‌ वक्तव्य 


'जैनतर्वादर ' नामा हिंदी अ्न्थना आ उत्तराधे याने 
भाग वीजाने छांवी प्रस्तावचानी अगह्य न ज॑ होई शके; कारण 
के पूर्वांध याने भाग पहेलामां ' प्रासंगिक वक्तव्य मां विनीत 
इंसयुगलनी कलमथी ए विस्तृतरूपे आलेखायेल छे. विशेषयां 
श्रीयुत्‌ चनारसीदास जेने “महाराज साहिब की भाषा ना 
मधाक्का हेठठ फेटलीक चोखबट पण करेढी छे. पुंबईमां 
स्थापन थयेरू श्री आत्मानंद जेन समाए आ ग्रन्थ श्रीविजय- 
कुमार नट्चरलाल छोटालाल सीरीक्षमां छापवानों निणेय 
कयों ए संबंधी दाठ, तेम ज सभा द्वारा थयेली कार्यत्राद्दीनो 
आछो ख्याछ, पण “ प्रकाशक का निवेदन ” मथाव्ठा देठछ 
आपी दीघेल छे. 


न्‍्यायांभोनिधि जेंचाचाय श्रीमद्‌ विजयान॑दसूरि( आत्मा- 
रामजी )मदाराजना नामथी जैन-जैनेतर जनता अजाण नथी, 
आपणा युगनी नजिकर्मां थयेलू ए मद्दापुरुष भारे प्रतिभाशाली, 
दीपैदर्शी अने क्रान्तिकारी हता. तेओश्रीना गुणोथी आकपोईने 
ज, तेमना शुरु, तेस ज चडिल गुरुभाईओ दोवा छवां, ए 
महात्माओनी सछामणथ्री भाग्तवषेना सकक संघे पवित्र एवा 
श्री सिद्धश्षेत्र मह्दाचीर्थनी शीत छायामां तेसने आचाये पदवी 
अपण करेली. हाल जेने राष्ट्रभापालु गौरब प्राप्त थयेछ छे 
एवी आमजनसमूहने भोग्य हिंदी भापामां संथों छूखवानी” 
वेओश्रीए ज॑ पहेल करेछी. वल्ही'अमेरिकाना विकागो शहेरमां 


सर्द घसे परिषदना समये तेओश्रीए ज छांवी नजर दोढावी 
जैनधन जेवा शाश्वत दृशननों झ्याछ आपवा, पोताना प्रतिनिधि 
तरीके श्रीयुत्‌ वीरचंद शघवजी आंधी पेंरीस्टरने मोकलेला, 
आदा एक प्रखर ज्योतिधैरना हाथे सावी प्रजाने मागेदशकनी 
गरज सारे तेवा अ्ंथनी रचना थाय ए कोई जेबो तेवो प्रसंग 
न गणाय. भाग पहेलाना छ परिच्छेद, अने भाग बीजाना 
सातथी बार सुधीना परिच्छेद मब्ठी कुछ बार प्रकरणमां एटली 
बधी विविध प्रकारनी वानी पीरसी छे के एनो सायंत अभ्यास 
करनार व्यक्ति सुतरां जैनधमेल हाएें अवधारी शके तेम छे. 
आचायेश्रीना 'दच्वनिरणयप्रासाद' अने “अज्ञानतिमिरभास्कर 
जेवा भ्रन्थो पणप ओछा महत्त्वना नथी. आम छतां लिन्नासु 
बगेने माठे “ जैनतत्वादश ना बन्ने भागो खरेखर जैन दशैन- 
रूपी महामूलठी मब्जूषाने छगावेला ताब्यने उधाडवानी कूंची 
समान छे. भुंबईनी सभा द्वारा प्रगट थतुं आ पांचसुं संस्करण 
छे. बडोद्रा मुकामे आचायेश्रीनी जन्म शवाब्दि उजवायेली ए 
वेब पल्काबनी आत्मानंद जैन महासभाए आ भअन्धनुुं अतिशय 
सरतुं संस्करण तेयार करावी छगभग अगीयार सो पानाना बे 
भाग मात्र आठ आना जेवी नजीवी किंमते भ्रचारनों हेतु 
ध्यानमां राखी छूटथी वेचेछा. आ आवृत्ति तैयार करवामां ए 
सस्ता संस्करणनो ज उपयोग करवामां आव्यो छे, आजना 
युगनी खास अगल्य ज्ञानप्रचारनी छे कैमके जेन-जैनेतर जन- 
खमूहमां अगवन्त श्रीमहावीरदेवना तत्वों समजवासी खास 
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जन्मस्थक्त-बडोद्रा सूरिपद-छाहोर 
कार्तिक शुद २ से, १९२७ मागशर शुद ५ सं. १९८७ 
भागवती दीक्षास्थक्रू-राघनपुर स्वगेंगमन-मुंबई 
वेशाख शुद १३ स, १९४३ भाद्रपद्‌ बदू १० सं. २०१० 
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जिज्ञासा जन्मी छे, विद्वानोने खातरी थई छे के विश्वर्मां शांति 
प्राथरवासां जैन धर्मना सिद्धान्तो ज मोटो फाव्लो आपी शक्के 
तेस छे. ए बातथी प्रेराई, स्वगेस्थ गुरुदेव श्रीमद्‌ विजयबकभ- 
सूरिजीनी सूचना थतांज श्री आत्मानंद जैन सभाए पोतानी 
पासे फंडनी संगीनता नहोती छठां पांचमी आवृत्ति वे भागमां 
दैयार करवालुं काये हाथ घर्दु छे, कास जल्दी पूरूं करावी 
आचार्यश्रीनी हाजरीमां ज ए बहार पडे एवी द्ार्दिक इच्छाथी 
जयपुर अने भावनगरना प्रेसोमां ए सोंपायेछ, भाविने ए बात 
मंजूर न होवाथी आचायेश्री प्रकाशन जोबा आजे हेयात नथी, 
छतां तेओश्रीना अंतरमां आ प्रन्थना प्रचार माटे केवी तमन्ना 
अवतंती हती ए पोताना स्वगेगमन पूर्वेना रविवारे एल अंग्रेजी 
करावी, आत्मानंद शवाच्दि फंड द्वारा प्रगट करवानों जे ठराब 
डुस्ट बोंडेमां कराव्यो हतो, ए उपरथी जणाई आवे छे. 


अंतरमां जणाववानु एटछु ज के युगना एंधाण पारखी जैन 
समाज साहिद्य प्रचार अंगे खास छक्ष्य आपे, आ ग्न्थने 
प्र्ेक घर एक अणमूछा अछड्भाररूपे दोंशथी संघरे अने वारसा- 
रूपे भावि प्रजाने एनुं दान करे; अथोत्‌ वांचे अने वंचावे, एथी 
आत्मकल्याण सधाशे अने घर्मप्रभावना थशे. सुशेबु कि बहुना ! 


चैशास कृष्ण तृतीया मोहनलार दीपचंद वोकसी 
चौरसंवत्‌ २४८१ जो. मंत्री 
प्रेमकुटिर-खेंभात श्ीवछमयसरि स्मारकनिधि 


विषयनुद्धमणिका 


हि ल्ख्ध्म्स्््७ 5 च्थ्ट्- 


सप्तम परिच्छेद 
विपय 
सम्यक्त्व के भेद 
चार निशक्षेप तथा सूर्तिपूजन 
व्यवहार धरम और दया के आठ भेद 
निश्चय धर्म 
सम्यक्त्वधारी के कततेब्य 
शह्ल अतिचार 
पंचम काल की मलुष्यायु 
आधुनिक भूगोल तथा जैनमान्यवा 
प्रेतविया 
शास्त्र और उनके कल्पित अर्थ 
आकाए। अतिचार 
विचिकित्सा अतिचार 
सिशथ्यादृष्टि प्रशेसा अतिचार 
मिथ्याहष्टि परिचय अतिचार 
आयार और उसके भेद 


ज् 


अशष्टम परिच्छेद 
विषय 


चरित्र धर्म के भेद और १२ ब्रत 
_३. प्राणातिपातविरभण ब्रत 
दिखा के भेद 
मर्यादित अद्दिसा 
यत्तना ( जयणा ) का स्वरूप 
उक्त ब्रव के पांच अतिचार 
२. सपावादविरमण ब्रत 
झृषावाद के पांच भेद 
उत्त न्नव के पांच अतिचार 
३. अद्त्तादानपविरमण त्रत 
अद्त के चार भेद 
उच्त श्रत के पांच अतिचार 
४. सैथुनविरमण ब्रत्त 
उक्त ब्रत के पांच अतिचार 
७, परिभ्रदपरिसाण ब्रत 
चौद॒ह प्रकार का अभ्यंतर परिप्रह 
नच प्रकार का इच्छापरिमाण ब्रत 
उक्त ब्नत के पांच अतिचार 


शुणब्रत का स्वरूप 


४५ 
४५ 
४६ 
४७ 


पु 
ण्ष 
णुछ 
५८ 
६० 
६९ 
दे 
६५ 
दि 


७७० 
७० 
9१ 
5४ 
जद 


विषय पृष्ठ 

६, दिरू परिमाण ऋत ७७ 

उक्त ब्रव॒ के पांच अतिचार ७८ 

७. भोयोपमोग अत ७९ 

दाईस अभक्ष्य <१ 

मद्रिपान के दोष ८२ 

मांसभक्षण का निषेध ८छ 
देवता, पितरादि सम्बन्धी मांसपूजा 

छा अनौचित्य ९० 

भक्खन खाने का निषेध ९७ 

मधुसक्षण का तिषेष ९८ 

रात्रिभोजन का निषेध १०२ 

वहुबीन फछादि का वर्णन १०६ 

अनन्तकाय का स्वरूप ११३ 

चौदृह नियम ११५ 

पंद्रह कमोदान १२१ 

उक्त प्नत के पांच अतिचार १२६ 

८. अनर्थेदृण्डविरमण बत ११८ 

आतंध्यान के चार भेद १२९ 

सैद्रध्यान के सेद १३२ 


उक्त ब्र॒त के पांच अतिचार १३७ 


विषय 
९, सामायिक ब्त 

काया के १२ दोष 

बचन के १० दोष 

सन के १७० दोष 

उक्त ब्रत के पांच अतिचार 
१०, दिशावकाशिक ज्रत 

उक्त ब्रत के पांच अतिचार 
११. पौषघ ब्रत 

उक्त ज्रत के पांच अतिचार 

पौषध के १८ दोष 
१२. अतिथिसंविभाग त्रत 

उक्त न्रत के पांच अतिचार 


नवस परिच्छेद 


आवकदिनकृत्य 
जागने की विधि 


शुभाशुभ तत्त्व और स्वर का विचार 


नमस्कार भनन्‍त्र और जप विधि 
घरममजागरणा 

स्वप्नविचार 

ब्तभञ्ज का विचार 


१३८ 
१३९ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४७५ 
१४६ 
१४७ 
१५० 
१५१ 
१७५३ 
१५७ 


१५९ 
१५९ 
१६० 
१६४ 
१६९ 
१६९ 
१७३ 


श्० 
विषय 
नियम-तअ्त अदण छी योग्यता 
सचित्त और अचित्त पस्तु 
सचित्ताचित्र की काछमर्यादा 
प्रत्याख्यान की विधि 
चार प्रकार का आद्वार 
अलोत्सग विधि 
सम्मूच्छिम जीच के १४ उत्तत्तित्थान 
दंत्रधावनविधि 
स्नानविधि 
स्वानप्रयोजन 
पूजा के बल 
पूजासामग्री 
नजिनमन्दिरप्रवेश और पूजा विधि 
अछ्पूजा 
अग्रपूजा 
भाषपूजा 
विविध पूजा 
पूजा सम्बन्धी नियस 
२१ प्रकार की पूजा 
स्नात्नविधि 


' १७४ 


१७६ 
१७८ 
१८९२ 
१८३ 
१८५ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९१ 
१९३ 
१९३ 
१९५ 
२६७० 
२०६ 


२१७० 


२१२ 
२१४ 


२१५ 


श्श्‌ 
विषय 


आरति और भन्नल्दीवे की विधि 
कैसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए ! 
द्रव्यपूजा की विशेषता 

पूजा का फल 

चार प्रकार का अनुष्ठान 
जिनमंदिर की सारसंभाल 

जवान की आश्ातना 

जिनसंदिर की ८४ आशातना 
गुरु की ३३ आशातना 

अन्य जश्यातना 

देवादि सम्धन्धी द्रव्य का विचार 
गुरुवन्दन और प्रत्यास्यान 
गुरुविनय 

अथेचिन्ता 

आजीविका के साधन 

व्यापार और व्यवद्दार भीति 
चार प्रकार का कमेफलठ 

देज्ञान्चर में व्यापार 

घन का सद्दुपयोग 

देशादि विरुद्ध का त्याग 


२१८ 
२२१ 
२३ 
श्र्ष्‌ 
२२९ 
२३१९ 
श३३ 
श्शे३े 


२३९ 
२४६ 
२४९ 
श्५२ 
र्५छ 
र्ष्पु 
२६१ 
२६६ 
श्ध्८ 
२७३ 
२७४ 


१ 
, विषय 

पिवा से उचित ज्यवद्यर 

भाता से उचित व्यवद्दार 

आई से उचित व्यवद्वार 

जी से उचित व्यवहार 

घुन्न से उचित व्यवद्दार 
' खनन से उचित व्यवहार 

थुद से उचित व्यवहार 

नगरबासी से उचित व्यदह्यर 
एरमतवाले से उचित व्यवद्दार 
सामान्य शिष्टाचार 

झुपान्रदान 

भोजन सम्बन्धी नियम 

सोजत के अनत्तर बन्दन, स्वाध्याय आदि छल 


दशस परिच्छेद 
शावक का रात्रिक्षल्य 
सिद्राविधि 
दिन में सोना कि नहीं 
विषयवासना की ह्यायमावना 
भमवत्यिति का विचार 


२७८ 
२७९ 
२८० 
२८२ 
२८५ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२९१ 
२९३ 
२९७ 
३०२ 


३०४ 
३०५ 
३०६ 
३०८ 
३०९ 


रहे 
विषय 
घमंमनोरथ भावना 


पर्वेकृत्य 
तिथि सम्बन्धी विचार 
चातुमोंसिक कृल 
वर्षकत्य-संघपूजा 
साधर्मिवात्सल्य 
यात्राविधि 
स्नाप्रमहोत्सव 
अतपूजा 
उद्यापन 
प्रभावना 
आठोचनाविधि 
आहछोचना देने का अधिकारी 
आहढोचना के दस दोष 
आलोचना से छाभ 
जन्मऊुय और जठारद हर 
१. निधासस्थान तथा ग्रहनिमोण 
२. विद्या 
३. विवाह 
५. सित्र 


३१० 
३१६ 
११६ 
श्श्थ्‌ 
३१५ 
३२० 
शेररे 
३२९६ 
श्र्ण्‌ 
श्र 
३२६ 
३२७ 
३२७ 
३२५९ 
रै३्३० 


३३६ 
र३७ 
डेडेढ 
३४१ 


श्छ 


विषय 

५, जिनसंदिर का निर्माण 

६, जिनग्रतिमा का निर्माण 

७, अतिमा की प्रतिष्ठा 

<. परदीक्षा 

९, तत्पद्स्थापना 
१०. पृस्वकलेखन 
११. पौषधशाला का निभोण 
8२. जीवन पर्यन्‍्त सस्यवरददशन का पाछन 
१३, जीवन पय्यन्‍्त ब्रतादि फा पाछन 
१४, आत्मदीक्षा-भार श्राइक 
१५, आरण्प का लाग 
१६. जीवन पर्यन्त ब्रह्मचये 
१७, ग्यारह प्रतिमा 

संलेखना 

१८, आराधना के दस भेद 


एकादश परिच्छेद 
ज्ञेनमत सम्बन्धी आंतियां 
कालचक्र 
छुडंकर और उनकी नीति 


२३४१ 
३४५ 
३४०८ 
३४९ 
३४९ 
३२४९ 
३५७० 
३५१ 
२५१ 
३५१ 
२५४ 
३५४ 
३५४ 
३२५६ 
३५७ 


३५८ 
३५९ 
३६२ 


श्५ 
विषय 
श्री ऋषभदेव का जन्म 
बाल्यावस्था और इष्बाकु कुछ 
विवाद 
सौ पुत्रों के नाम 
राज्यासिपेक 
चार वंश 
भोजन पकाने आदि कर्म की शिक्षा 
पुरुष की ७२ कलाएं 
स्री की ६४ कलाएं 
१८ प्रकार की लिपि 
श्री ऋषभदेव ही जगत्‌ के कत्तो-व्यवहार प्रवर्तेक है 
दीक्षा और छद्मस्थ काल 
केवलक्षान की प्राप्ति और समवसरण 
मरीचि और सांख्यमत की उत्पत्ति 
( श्रावक ) झ्ाह्मणों की उत्पत्ति 
(आये ) वेदों की उत्पत्ति और उच्छेद 
दिसात्मक यज्ञ और पिप्पलाद 
वेदमंत्र का अर्थ और बसुराजा 
महाकाठछुर और पर्वत 
श्री ऋषभदैव का निवाण 


पष्ठ 
३६५ 
२६५ 
३६५९ 
३६७ 
३६८ 
२६९ 
३७० 
शेजश्‌ 
रे७३े 
३७४ 
२७५ 
३७७ 
३७९ 
३८० 
३८४ 
३८८ 
३९० 
३९५ 
४०४ 
४०८ 


रद 


विषय पृष्ठ 
श्री अजितनाथ और सगर चक्रवर्ती ४११ 
भी संभ्रवनाथ ४१३ 
श्री अभिनंदननाथ, श्री सुमतिनाथ, श्री पश्चप्रभ, 
औ सुपाश्नाथ, भी चन्द्रअझु, श्री खुविधिनाथ ४१४ 
मिध्यादृष्टि ब्राह्मण ४१५ 
श्री शीततनाथ और हरिवंश की उत्पत्ति ४१५ 
श्री भेयांसनाथ और ब्रिपृष्ट बासुदेव ४९७ 
श्री वासुपृज्यनाथ, श्री विमलनाथ, श्री अनंतनाथ 8१९ 
श्री घमेनाथ, भरी शांतिनाथ, श्री इुन्थुनाथ, श्री अरनाथ ४२० 
सुभूम चक्रवर्ती और परशुराम ४२१ 
श्री सल्लिनाथ, श्री मुनिस्युज॒वनाथ ४३२ 
विष्णु मुनि तथा नम्॒ुचिबरू हु 9३8३ 
रावण और उसके दुश मुख ४३८ 
श्री ससिनाथ, ओऔ नेमिनाथ ४३९ 
श्री कृष्ण और घलभद्र 9३९ 
श्री पाश्चनाथ और श्री महावीर ४४२ 

द्ादश्न परिच्छेद 


श्री मद्दावीर के गणघरादि 8४४ 


श्छ 
चिपय 


सत्यकी और मद्देश्वरपूजा 
कफोणिक और श्राद्ध 

प्रयाग तीये 

श्री महावीर का निाण 
गौतम और सशयनिवृत्ति 
अप्रिभूति और संशयनिवृत्ति 
वायुभूति और संशयनिदृत्ति 
अव्यक्त और संशयनिषृत्ति 
छुधम और सशयनिवृत्ति 
मंडिकपुत्र और संशयनिवृत्ति 
मौयेपुत्र और संशयनिवृत्ति 
अकंपित और संधयनिश्ृत्ति 
अचलभ्रावा और संशयनिवृत्ति 
मैताये और संघयनिषृत्ति 
प्रभास और संद्ययनिश्ृत्ति 

श्री सुधमाम्वामी 

श्री जम्बूस्वामी और दक्ष विच्छेद 
श्री प्रभवस्वामी 

श्री शय्यभवस्वासी 

श्री यथोभड्र 


चृष्ठ 
७४४५ 
3५१ 
४५३ 
8५३ 
४५४ 
फट 
४६० 
४६१ 
8६९ 


2६४ 
४६५ 
४६६ 
82६७ 
ध्द्क 


25५९ 
9७७ 
३७१ 
झछणडे 


श्८ 


विषय 


श्री संधूतविजय और श्री भद्गबाहु 
श्री स्थुल्भद्र 

श्री आये महागिरि और श्री सुदृस्तिसूरि 
सम्प्रति राजा 

श्री इृद्धादी और श्री सिद्धसेल 
श्री सिद्धसेन और विक्रमराजा 
विक्रमादित का समय 

श्री वजस्वासी 

श्री वल्नसेन सूरि 

श्री मानदेव सूरि 

श्री भानतुझ्ञ सूरि 

श्री उद्योतन सूरि 

श्री स्वेदेव सूरि 

श्री मुनिचन्द्र सूरि 

श्री अजितदेव सूरि 

श्री ददेमचन्द्र सूरि 

श्री जगब्चन्द्र सूरि और तपागच्छ 
श्री देवेन्द्र सूरि तथा श्री विजयचन्द्र सूरि 
श्री धमेघोष सूरि 

श्री सोमप्रभ सूरि 

श्री सोमतिछक सूदि 


७४ 
४७५ 
४७६ 
>शै७६ 
श्७८ 
2८० 
४९२ 
४९३ 
४९५ 
०९६ 
४९७ 


५०१ 
५०२४ 
००३३ 
७०३ 
५०४ 
७५०५ 
५०८ 
५१२ 
५१३ 


श्र 
विषय 
श्री देवसुन्द्र सूरि 
श्री सोमझुन्दर सूरि 
श्री मुनिसुन्दर सूरि 
भी रत्नशेखर सूरि 
हुका मत की उत्पत्ति 
श्री देमविमल सूरि 
श्री आनन्द्विमल सूरि और क्रियोद्धार 
श्री तिजयदान सूरि 
श्री द्वीरविजय सूरि 
अकचर महाराजा से भंट 
अकबर महाराजा के जीवद्विसा निषधक फरमान 
श्री आंनिचन्द्र उपाध्याय और अकबर बादशाह 
श्री विजयसेन सूरि 
दूंढक मत की उत्पत्ति 
अनुयायी शिष्य परिवार 
श्री यश्ोविजयज्ञी उपाध्याय 
श्री सत्यविजय गणि 
श्री क्षमाविजय गणि की शिप्य परंपरा 
लेबककालीन मत 


"० बे पाई जय 


पछ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
ज१२७ 
५१७ 
५२० 
७५२० 
५२२ 
७५२३ 
प्रण 
५२७ 
७५३१ 
५३२ 
५३६ 
५३७ 
५४१ 
५४१ 
५९२५ 
५४२ 








श्री आत्मानंद जेन सभा 


अपूर्ष प्रन्थो जनताना छाभार्थे पडवर कौंमते अपाय छे. 


किसत 
(१) युगवीर आचाये भाग १ २-८-० 
(१) +# ४9 9 २ २-८-० 
(३) # # 9 है २-८०-० 


साथे छेनारने प्रणे 
भाग रु. धमां मत्ठशे 
(४ ) पृ. आचाये विजयवल्लभसूरिजीविरचित 
स्तवनमाछा १-८-० 
(५) पृ. आचायेश्रीनो हिरकमहोत्सव अन्थ २-८-० 
(६ ) जेनतत्त्वादश हिन्दीमां भाग १ ३०००-०० 
(७ ) श्रपुल्जय माहात्त्य हिन्दीमां ( छपाय छे ) १०-०-० 
आजे ज लाभ यो, 
शी आत्मानंद जैन सभा 
गोडीजी देरासर, १२ पायघुनी, मुंघई नं० ३ 
लचचचच्च्ल््््िििेि्िफ््-_-_->__-__ 


# उंऊ नमः स्याद्वादवादिन 
जैनाचार्यन्यायाम्मोनिधि 
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जेनतत्त्वादरश 
उत्तरा्डे 


>> पुपृलू+ 
सप्तम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में सम्यगृद्शन का स्वरूप लिखते हैं।- 
सम्यगृदर्शन का स्वरूप ऊपर लिख भी जाये 

सम्पक्त के भेद हैँ, तो भी भव्य जीवों के विशेष जानने के 
वास्ते कुछ और भी छिखते हैं। सम्यक्त्व के 

दो भेद हें-एक व्यवहारसम्यक्तत, दूसरा निम्चयसम्यक्त्व । 
जिनोक्त तस्तों में ज्ञान पूषंक जो रुचि है, तिसको सम्यक्त 
कहते हैँ । सो सम्यकव, जिन तत्तों में यथाथ रुचि उत्पन्न 
दोने से होता है, सो तत्त्व तीन हैं। एक देवतत्त्व, दूसरा 
: गुरुतत््व, तीसरा पमतत्व | जो पुरुष इन के विष श्रद्धा- 
प्रतीति करे, सो सम्यक्खवान्‌ होता हे। तिस श्रद्धा के दो 


श्‌ जैनतस्वादर्श 


सेद हेँ-एक व्यवहार श्रद्धा, दूसरी निश्चय श्रद्धा । इन दोनों में 
प्रथम व्यवह्यर श्रद्धा का स्वरूप छिखते हैं । 
व्यवहार श्रद्धा में देव तो श्री अरिदृत है, जिस का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये हैं, सो 
चार निक्षेष तथा सवे तहां से जान लछेना। तथा तिस अरिहंत 
सूर्तिपूजत. के चार निक्षेप अर्थात्‌ खरूप हैं, सो यहां पर 
कहते हैं--१. नामनिक्षेप, २. स्थापनानिश्षेष, 
३, द्वव्यनिक्षेप, ४. भावनिक्षेप हैं। इन चारों का स्वरूप 
विस्तार पूर्वक देखना होवे, तदा विशेषावश्यक देख लेना। 
तिन में प्रथम नाम जहँत, सो “ नमो अरिहंताणं ” ऐसा 
कहना । इस पद का जाप करके अनेक जीव संसार समुद्र 
को तर गये हैं । तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो जरिहँत की 
अतिमा अर्थात्‌ समस्त दोषबुक्त चिन्हों से रहित, सहजमुभग, 
समचतुरतसंस्थान, प्मासन, तथा कायोत्समैसुद्रारूप जिनविंब 
जानना । तिस को देख कर, तिस की सेवा पूजन करके अनंत 
जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। 
प्रक्न--अरिहंत की प्रतिमा को पूजता, उसको नमस्कार 
करना, और स्थापना निक्षेप मान कर उसको मुक्ति दाता 
समझना, यह केवल मूखेता के चिन्ह हैं। जडरूप प्रतिमा 
क्या दे सकती है ! 


+* शह नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद है, और श्रो कल्पसूत्र तथा 
भगवती सूत्र के आरम्म में आया है। 
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उत्तर-हे भव्य | तू किप्ती शात्ष को परमेश्वर का रचा 
हुआं मानता है, या कि नहीं ! जेकर शास्त्र को परमेश्वर को 
वचन मानता है, तथा उस को सच्चा और संसार समुद्र से पार 
उतारने वाला मानता है; तो फिर जिनप्रतिमा के मानने में क्‍यों 
रुज्जा करता है ! क्‍योंकि जैसा शास्र जडरूप है, अर्थात्‌ उस 
में स्थाही अरु कागज़ को वज कर और कुछ भी नहीं है, तेसी 
जिनप्रतिमा भी है | जेकर कहोगे कि काग्रजों पर तो स्याही 
के अक्षर संस्थान संयुक्त लिखे जाते हैं; अतः उनके वाचने से 
परमेश्वर का कहना मारूम हो जाता है, तो इसी तरे परमेश्वर 
की मूर्त्ति को देखने से भी परमेधर का स्वरूप मालछम 
होता हे। 


प्रश्ष;--प्रतिमा के देखने से अहंत के स्वरूप का तो 
स्मरण हो आता है, परन्तु प्रतिमा की भक्ति करने से क्‍या 
झाम है ! 


उत्तर--आझाख्त्र के श्रवण करने से परमेश्वर के वचन तो 
माछूम हो गये, तो भी भक्त जन जेसे शासक्ष को उच्च स्थान 
में रखते हैं, तथा कोई शिर पर हे कर फिरते हैं, कितनेक 
गछे में कूटकाये रखते हैं, और कितनेक मंजी पर, कितनेक 
चौकी आदि पर सुन्दर सुन्दर रुसालों में कपेट कर रखते है, 
और नमस्कारादि करते हैं, ! ऐसे ही जिनप्रतिमा की भक्ति, पूजा 
मी जान छेनी । है 


छ जैचतत््वाद्श 


प्रशः--जैसे पत्थर की गाय से दूध की गरजृ पूरी नहीं 
होती है, ऐसे ही प्रतिमा से भी कोई गरज़ पूरी नहीं होती, 
तो फिर प्रतिमा को क्यों मानना चाहिये ! 

उत्तरः--जैसे कोई पुरुष सुख से गौ, गौ, कहता है । तो 
क्ष्या उसके इस प्रकार कहने से उसका बरतन दूध से भर जाता 
है £ अर्थात्‌ वही मरता है। ऐसे ही परमेश्वर के नाम छेने 
और जाप करने से भी कुछ नहीं मिलता, तब तो परमेश्वर 
का वाम सी न लेना चाहिये । 

प्रश्त--परमेश्वर का नाम लेने से तो हमारा अंतःकरण 
शुद्ध होता है । 

उत्तर--ऐसे ही श्री जिनम्रतिमा के देखने से भी परमेश्वर 
के खरूप का बोध होता है, तातें अंतःकरण की शुद्धि यहां 
भी तुल्य ही है । 

प्रश्न---जब कि परमेश्वर के नाम लेने से पृण्य होता है, 
तो फिर प्रतिमा काहे को पूजनी ! 

उत्तर--नाम से ऐसे शुद्ध परिणाम नही होते जैसे कि 
स्थापना के देखने से होते हैं। क्‍योंकि जैसे किसी सुन्दर 
यौवनवती ज्ली का नाम छेने से राग तो जागता है, परन्तु जब 
उस सुन्दर यौवनवती खस्री की सूर्त्ति प्रणण स्वाकार वाली 
सन्मुख देखें, तब अधिकतर विषयराग उत्पन्न होता है। 
इसी वास्ते भ्री दशवैकाछिक सूत्र में छिखा हे-“ ऋचित्तमित्ति 


# चित्रगर्ता ल्लियं न निरीक्षेत्‌ न परुयेत्‌ नारी वा सचेतनामिव स्वरूंकृ्ता 
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न निज्ञाएं नारीं वा सुअछंकियं ” अर्थात्‌ सत्रीके चित्राम 
वाली भीत के देखने से भी विकार उत्पन्न होता है। यह बात 
तो प्रगट प्रसिद्ध है, कि रागी की मूर्ति देखने से राग उत्पन्न 
होता है, तथा कोक शाल्रोक्त श्री पुरुष के विषय सेवन 
के चौरासी चिन्हों को देखने से तत्काछ विकार उत्पन्न 
होता है । ऐसे ही श्री वीतराग की निर्विकार स्थापना रूप 
शांत मुद्रा को देखे से मन में निर्विकारता और शांत भाव 
उत्पन्न होता है। परन्तु ऐसा नाम लेने से नहीं होता है । 

प्रश्तः--जैसे किसी स्री के भर्ता का नाम देवदत्त है, 
सो जब देवदत मर गया, तब उसकी सक्लीने अपने भरतार 
देवदत्त की मूर्ति वना कर रख ली, परन्तु उस मूर्ति से उस 
सत्री का सुहाग तथा संतानोत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति नहीं 
होती है। इसी तरे भगवान्‌ की मूर्ति से मी कुछ छाम 
नहीं है । 

उत्तः---देवठत्त की स्लरी देवदत के मरे पीछे आसन 
विछाय कर देवदत्त के नाम की माछा फेरे, तब उस ख्री 
का सुहाग नहीं रहता, तथा भरतार का नाम लेने से 
संतानोतत्ति भी नहीं होती, तथा कामेच्छा भी पूरी नहीं 
होती । इसी तरे यदि कहेंगे तब तो भगवान्‌ के नाम लेने से 
उपलक्षणमेतदनलक्कता थे न निरीक्षेतद । कथमश्विदर्शनयोगेडपि भारकरमिव 


आदित्यमिव दृषठा दृष्टि समाहरेत्‌, द्वागेव निवर्तयेदिति सून्नार्यः । 
[ दुशवै० टौ०, अ० ८, उ० २, गा० थड ] 


द्दू ज्ेनतर्घाददों 


भी कुछ सिद्धि नहीं होगी। तब तो इस इृष्टान्त से मंगवान्‌ 
का नाम भी न छेना चाहिये । 

प्रक्ः--प्रतिमा को कारीगर बनाता है, तब तो उस 
कारीगर को भी पूजना चाहिये ! 

उत्तर--वेदादि शाझ्ों को भी लिखारी लिखते हैँ, तब 
तो उन को भी पूजना चाहिये # तथा साधु के माता पिता को 
भी साधु से अधिक पूजना चाहिये । 

प्रश्तः--स्थापना को कोई भी बुद्धिमान्‌ इस काहछ में 
नहीं मानता है । 

उत्तरः--वबुद्धिमान्‌ तो सर्व मानते हैं, परन्तु मूर्ख 
नहीं मानते । 

प्रश्ः--कौन से बुद्धिमान्‌ स्थापना मानते हैं ! तिनों का 
नाम लेना चाहिये । 

उत्तरः--प्रथम तो सांसारिक विद्या वाले सर्व बुद्धिमान, 
यूगोरू, खगोछ, द्वीप अर्थात्‌ युरोप खंड, विछायत प्रमुख का 
सर्व चित्र स्थापना रूप मानते हैं, और बनाते हैं । तथा जो 
ककार आदि अक्षर हैं, वे सर्व पुरुष-इश्वर के शब्द की 
स्थापना करते हैं। तथा जैनियों के मत में जो एक सौ आठ 
मणके माला में रखते हैं, अधिक न्यून नहीं रखते। इस का 

“ हैठु यह है, कि जैन वारह गुण तो अरिहंत पद के मानते हैं, 

अरू आठ शुण सिद्ध पद के, छत्तीस ग्रुण आचार पद के, 
पच्चीस गुण उपाध्याय पद के, तथा सत्ताईस ग्रुण भुनि--साधु 
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पद के मानते हैं । यह सब मिरू कर एक सौ जाठ होते हैं । 
इस वास्ते जैनियों के मत में माछा में जो मणके हैं, सो 
एक एक मणका एक एक गृण की स्थापना है | यह माला 
भी स्थापना है । इसी तरे दूसरे मतों में भी जो माछ्ा तसबी 
है, सो सर्व किसी न किसी वस्तु की स्थापना है। नहीं तो 
एक सौ आठ तथा एक सौ एक का नियम न होना चाहिये | 
तथा पादरी छोगों की पुृषप्तकों पर भी इसामसीह की मूर्ति 
उस वख़त की छापी हुई है, जिस अवसर में मसीह को 
शूली पर देने को ले जाते थे । उस मूर्ति के देखने से ईसा- 
मसीह की सर्व अवस्था माछूम हो जाती है । बस, स्थापना 
का यही तो प्रयोजन है, कि जो उसके देखने से असली 
वस्तु का स्वरूप याद-स्मरण हो जाता है। आश्चर्य तो यह है, 
कि अब इस काल में कितनेक तुच्छ बुद्धि वाले अपनी 
बनाई पुस्‍्ठक में यज्ञणारू तथा यज्ञोपफरण की स्थापना 
अपने हाथों से करके अपने शिष्यों को जनाते हैं, कि 
यज्ञोपफरण इस आहति के चाहिये । फिर कहते हैं कि हम 
स्थापना को नहीं मानते है । अब्र विचार करना चाहिये कि 
क्या इन से मी कोई अधिक मूर्ख जगत्‌ में है! आप तो 
स्थापना करते हैँ, अरु फिर कहते है कि हम स्थापना को 
मानते नहीं हैं | इस वास्ते जो पुरुष अपने शास्त्र के उपदेशक 
को देहधारी मानेगा, वो अवश्य उसकी मूर्ति को भी मानेगा । 
तथा जो अपने शास्त्र के उपदेष्टा को देहरहित मानते हैं, 


८ ज्ञेनतत्वादशे 


वे भी थोड़ी बुद्धि वाले हैँ। क्योंकि जिस के देह नहीं, वो 
शास्त्र का उपदेष्टा कदापि नहीं कर सकता है। कारण कि 
देह रहित होना अरु शाख्र का उपदेश देने वार भी होना, 
इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं है | अरु भूत्ति स्थापना के 
बिता निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर का ध्यान मी कोई नहीं 
कर सकता है, जैसे कि आकाश का ध्यान नहीं हो सकता 
है।इस वास्ते अठारह दृषण से रहित जो परमेश्वर है, तिस्त 
की मूर्ति अवश्य माननी और पूजनी चाहिये । सो ऐसा देव 
तो जहँत ही है, इस वात्ते अहत की प्रतिमा अवश्य माननी 
चाहिये । परन्तु किसी दुबुद्धि के कुद्देतुओं से अम में फंस कर 
छोड़नी कदापि न चाहिये । 

तीपरा द्वव्यनिक्षेप:--सो जिस जीव ने तीर्थंकर नाम 
कर्म का निकाचित बंध कीना है, तिस जीव में भावी गुणों 
का आरोप अर्थात्‌ आगे को तीथैकर भगवान्‌ होवेगा, 
ऐसा वत्तेमान में जारोप करके वंदन नमस्कार और पूजन 
करना द्वव्यनिक्षेण हे। इस से अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त 
हुये हैं । 

चौथा भावनिक्षेप:--सो जो वर्तमाव काछ में सीमंघर 
प्रमुख तीथेकर केवल ज्ञानसंयुक्त, समवसरण में बिराजमान, 
भव्यजीवों के प्रतिबोषक, चतुर्विंध संघ के स्थापक, 
सो भाव अहंत, इन के चरणकमल की सेवा करके 
अनेक जीव भुक्त होते हैं। यह भावनिक्षेप है। यह चार 
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निश्षेष करके संयुक्त, ऐसा जो अरिहंत देवाधिदेव, महा 
गोप, महा माहण, महा निर्यामक, महा साथेवाह, मद 
चैध, महा परोपकारी, करुणासमुद्र, इत्यादि अनेक उपमा 
लायक, सो भव्य जीवों के अज्ञानांधकार को दूर करने मे 
सूर्य के समान है, प्रमाण करके अविरोधि जिस के वचन 
हैं । और ऐसे सुनिमनमोहन, योगीश्वर, चिदानंद घन- 
स्व॒रूप, जरिहंत को मैं देव अर्यात्‌ परमेश्वर मानता हू, 
तिस की सेवा करुं, तिस की आज्ञा पिर परूुं, ऐसा जो 
माने, सो प्रथम व्यवहारशुद्ध देवतत्त्व है। 

दूसरा निश्चय शुद्ध देवतत्व कहते हैं। जो शुद्धातम 
स्॒रूप को अनुभव करना, सो शुद्धात्म स्वरूप ही निश्चय 
देवतत्त्व है । कैसा है. वो आत्मसवरूप : कि पांच वर्ण, दो 
गंध, पांच रस, जाठ स्पश, शब्द, क्रिया इन से रहित तथा 
योग से रहित, अतींद्विय, अबिनाशी, अनुपाधि, अबंघी, 
सकेगी, अमूर्स, शुद्ध चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि 
अनन्त गुणों का भाजन, सचिदानन्द स्वरूपी ऐसी मेरी 
आत्मा है, सोई निश्चय देव है। 

अथ दूमरा गुरुतत्त्व कहते हैं। तिस के भी दो मेद हैं, 
एक शुद्ध व्यवहारंगुरु, दूसरा शक निश्चयगुरु। उस में 
शुद्ध व्यवदारगुरु का स्वरूप तो गुरुतत््व निरूपण परिच्छेद में 
लिख जाये हैं, तहां से जान छेना। ऐसे साधु को 
शुरु करके माने, ऐसे गुरु की आज्ञा से प्रवर्ते, ऐसे ग्रुनि 
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को पात्र बुद्धि करके छुद्ध अन्नादिक देने | यह शुद्ध व्यवहार 
गुरुतत््त है | तथा शुद्ध निश्चय गुरुतत्व तो शुद्धात्मविज्ञान- 
पूर्वक है जो हेयोपादेय में उपयोगयुक्त परिवार प्रवृत्तिज्ञान, 
सो निश्चयगुरुतत्त्व है । 
अथ तीसरा घमंतत्त्व कहते हैं। घमतत्त्व के भी दो भेद 
हैं, एक व्यवहार धर्मतत्त्व, दूसरा निश्चयधमै- 
व्यवहार धर्म तत्त्व। तिन में जो व्यवहाररूप धर्म हैं, सो 
और दया दयाप्रधान है। क्‍योंकि जो सत्यादि ब्रत हैं, 
सो सर्व दया की रक्षा वास्‍्ते हैँ। इस वास्ते 
दया का स्वरूप लिखते हैँ । दया के आठ भेद हैं, सो कहते 
हैं १, द्वव्यदया, २. भावदया, ३. सवदया, 9. परदया, ५. 
स्वरूपदया, ६. अनुबंधदया, ७. व्यवहारद॒या, ८. निश्चयदया। 
१. द्रव्यदया--यल्नपूर्वक से काम करना । यह तो 
जैन-मत वाले के कुछ का धमम है। सच जैन छोग पानी छान के 
पीते हैँ, और अन्न शोध के खाते है | जेकर कोई जैनी छछ- 
कपट करता है, झूठ बोलढता है और विशधासघात करता 
है, वो पापी नीव है। सो जैन-मत को करूंकित करता है, 
वो सर्वे उस जीव का ही दोष है, परंतु उस में जैनघर्म का 
कुछ दोष नहीं है । जैनघर्म तो ऐसा पवित्र है कि जिस में 
कोई भी अनुचित उपदेश नहीं है | यह बात सर्व सुज्ञ जनों 
को विदित है। इस वास्ते जो काम करना, सो यत्नपूर्वक 
जीवरक्षा करके करना । 
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२. आवदया--दूसरे जीवों फी गुणप्राप्ति के वास्ते 
तथा दुर्गेति में पढ़ते हुए जीव के रक्षण वास्‍्ते, अन्तःकरण 
में अनुकंपा बुद्धि संयुक्त जो परजीव को हितोपदेश करना, 
सो भावदया है | 

३. स्वदया--अनादि कार से मिथ्यात्र, अशुद्ध उप- 
योग, अशुद्ध अ्द्धापूवंक अशुद्ध प्रवृत्ति, फपायादि मावशखत्रो 
करी समय समय में आत्मा के ज्ञानादि शुणरूप भावध्राणों 
की हिंसा होती है। ऐसे जिनवचन सुनने से पूर्वोक्त भाव- 
शल्न्‍्रों का त्याग करके स्वसत्ा में प्रवृत्ति करके, शुद्धो- 
पयोग धार के विषय कषायों से दूर रहना, जह शुभ, अशुभ 
कर्मफल के उदय में अव्यापक रहना, अर्थात्‌ सुख दुःख में 
हपे विपाद न करना, प्रतिक्षण अशुभ कर्म के निदान को 
दूर करने की जो चिंता, तिसत का नाम ख़दया है। इस 
स्व॒दया की रुचि वाछा जीव अपनी परिणति शुद्ध करने 
वास्ते जिन पूजा, तीथैयान्ना, रथयात्रा प्रमुख शुभ अृत्ति करे 
चहुमान करके जिन गुण गावे, असत्‌ प्रवृत्ति से चित्त को 
हटा करके तत्त्वारुंवी करे, पुदुछावरुंबीपना हटावे। इस 
शुभाश्रव में यथ्पि देखनें में कितनेक जीवों की हिंसा दीख 
पढ़ती है, तो भी आत्मा की अशुद्ध परिणति मिटने से 
आत्मा को शुणग्राही हो जाती है, जब गुणआही भई, तब ज्ञान- 
वान्‌ हो गईं। इस वास्ते सर्वे साधक जीवों को यह स्वदया 
परम साधन है। इस स्वदया के वास्ते साधु मी नवकल्पी 
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बिहार करते हैं, और उपदेश देते हैं, चर्चा करते हैं, तथा 
पूजन, म्तिलेखन करते हैं । यद्यपि नदी नाले उतरने पढ़ते 
हैँ, तहां योगों की चड्नता से आश्रव होता है, तो भी 
चेतन स्वरूपानुयायी रहता है, जिनाजश्ञा पाछता है, और 
कपायस्थान मंद करता है, स्वच्छन्द्रता दूर करता है, तथा 
धर्म प्रवृत्ति की वृद्धि करता है। यह स्वदया के वास्ते 
शुभाश्रव साधु भी अपने कहुप प्रमाणे आचरण करता है। 
परंतु यह आश्रव साधक दशा में बाधक नहीं है । 

४, परदया--छ काय के जीवों की रक्षा करनी । जहां 
स्वदया है, तहां परदया तो नियम करके है, अरु जहां 
पर दया है, तहां खदया की भजना है, अर्थाव्‌ होवे भी, 
नहीं भी होवे। 

५, स्वरूपदया--जो इहलोक परछोक्र के विषयसुख 
वास्‍स्ते तथा छोकों की देखादेखी करके जीव रक्षा करे, 
सो खरूपदया है । इस दया से विषय सुख तो मिर जाते 
हैं, परन्तु मैंडुकचूर्णवत्‌ संसार की वृद्धि होती है | यह देखने 
में तो दया है परन्तु भाव से हिंसा ही है । 

६. अनुबंधदया--आवक बंडे आउम्बर से मुनि को 
वंदना करने को जावे, तथा उपकार बुद्धि से दूसरे जीवों को 
सम्माग में छाने बात्ते आक्रोश--ताडनादि करे, किसी को 
शिक्षा देवे। यहां देखने में तो हिंसा है, परन्तु अंत में 
स्वपर को छाम का कारण है, इस वास्ते यह दया है। जैसे 
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साधु, आचाये, अपने शिष्य शिष्याओं को शिक्षा देता 
है, किसी को भूछ याद कराता है, तथा किसी को अनुचित 
काम से मना करता है, किसी फो एक बार कहता है, जढ 
किसी को वारम्गर शिक्षा देता है, किसी ऊपर क्रोध भी 
करता है, शासन के प्रत्ययीक को अपनी छब्धि से दंड 
देता है, इल्ादि कामों में यद्यपि हिंसा दीखती है, तो भी 
फल दया का हैं। 

७, व्यवहारदया--विधिमार्गानुयायी जीव दया पाछे; 
सबे क्रियाककाप उपयोगपूर्वक करे, सो व्यवहारदया है । 

८. निश्चयद्या-शुद्ध साध्य उपयोग में एकत्व भाव, 
अमेदोपयोग साध्य भाव में एकताज्ञान, सो भावदया | 
इस दया सेती ऊपर के गुणस्थानों में जीव चढ़ता है, 
तिस्त वास्ते उत्कृष्ट हे। इत्यादि अनेक प्रकार से दया के 
स्वरूप, विज्ञानपू्वंक सूत्र, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, बृत्ति, 
इस पंचांगीसम्मत, प्रत्यक्षादि प्रमाणपूषक नैगमादिनिय, 
मामादि निक्षेप, सप्तमंगी, जश्ञाननय, क्रियानय, तथा निश्चय 
व्यवहारनय, तथा द्वव्यार्थिक पर्यावार्थिक, इत्यादि उभय 
भाव में यथावसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता से मुरूय 
गौण भावे उम्यनयसम्मत, शुद्धस्थाद्मादशैली विज्ञानपूर्वक, 
शीछसिद्धांतोक्त दान, शीर, तप, भावनारूप शुभ मबृत्ति, 
तिस का नाम शुद्ध व्यवहारधर्म कहिये हैं । 
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तथा दूसरा निश्चयधम--सो अपनी' आत्माकी आत्मता 
को जाने और वस्तु के स्वमाब को जाने । जो 
निश्चय धम॑ मेरी आत्मा है, सो शुद्ध चेतन्यरूप, ज- 
संस्यातग्रदेशी, अमूत्त, स्वदेहमात्रव्यापी, सर्व 
पुद्छों से मित्र, अखंड, अलिप्त, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, 
चीये, अव्याबाघ, सचिदानंदादि अनंत गुणमयी, अविनाशी, 
अनुपाषि, अविकारी है, सोई उपादेय है | इस से विरक्षण 
जो परपुद्गछादिक, सो मेरे नहीं । तिस पुदूगछ के पांच 
विकार हं--१. शब्द, २. रूप, ३. रस, ४. गंध, ५. स्पश, 
इन पांचों के उत्तर भेद अनेक हैं। इस छोकाकाश में 
उद्योत तथा अंघकार, तथा जो शब्द है, तथा सर्व रूपी 
वस्तु की जो छाया, रत्न की कांति, शीत, घूप, नाना प्रकार 
के रूप, रंग, संस्थान, और नाना प्रकार की सुगंध, दु्गन्ध, 
नानाप्रकार के रस, तथा सर्व संसारी जीवों की देह, 
भाषा, और मन के विकल्प, दस ग्राण, छ पर्यापि, हास्य, 
रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और खुशी, उदासी, 
कदाअह, हठ, छड़ाई, क्रोधादि चार कषाय, तथा साता 
असाता, ऊंच, नीच, निद्रा, विकथा, तथा सब पुण्यप्रकृति, 
से पापप्रकृतति, तथा रीक्षना, मौज, खिजना, खेद तथा 
छे लेइया, छामाछाभ, यश, अपयश, मूर्ख, चतुरता, सत्री, पुरुष, 
नपुंसकचेद, कामचेष्टा, गति, जाति, कुछ, इत्यादि आठ 
कम का विपाक--फल है। यह सर्व बातें जीव के अनुभव 
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से सिद्ध हैं। अर सक्ष्मपुदूगल इंद्रिय अगोचर है, सो पर- 
माणु आदि लेके अनेक तरे का है। इस पूर्वोक्त पुदूगल के 
संयोग से जीव चारों गति में मटकता है । यह पुदुगछ मेरी 
जाति नही, इस पुदूगक का मेरे साथ कोई वास्तव संबंध नहीं, 
और यह पुद्यरू सर्व त्यागनें योग्य है, जो इस पुदुयलू का 
संसर्ग है, सोई संसार है, तथा इस पुदूगछ की संगति से ज्ञान, 
दुशेन, चारित्रादि ग्रुण बिगड़ जाते हैं, जो यह पुदूयक 
द्रव्य की रचना हे; सो मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं। 
तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मात्तिकाय, आकाशारस्तिकाय, काल, 
यह चारों द्वव्य ज्ञेयरूप हैँ, इन से भी मेरा' स्वरूप अन्य है 
और जो संसारी लीव हैं, सो सर्व अपनी अपनी स्वभाव 
सत्ता के स्वामी हैं, सो मेरे ज्ञान में ज्ञेय रूप हैं, परन्तु में इन 
सर्व से अन्य हूँ, थे मेरे नहीं हैं, में इनका नहीं, भें इनका 
साथी भी नहीं, और में अपने स्वरूप का स्वामी हूँ, भेरा 
स्रभाव सम्यगूदशन, ज्ञान, चारित्ररूप है, वर्ण रहित, तथा गंध 
रहित, रस रहित, चैतन्य गुण, अनंत, अव्याबाघ, अनंत 
दान, छाम, भोग, उपभोग, वीर्यादिक अनंत शुण स्वरूप 
है तिनकी श्रद्धा भासन पूर्वक गुणस्वभावादिक रूप चिदानंद 
घन मेरा स्वभाव है। ऐसा जो मेरा पूर्णानंद स्वभाव, तिस 
के प्रगट करने वास्ते सर्वशुदरू व्यवहारनय निमित्तमात्र हे । 
परन्तु मुख्य तो मेरा सभाव जो है, तिस ही में जो रमणता 
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करनी, सोई शुद्ध साधन है, सोई धर्म है । यह निश्चय धर्म 
स्वरूप जानना । 

ईन तीनों तत्वों की जो श्रद्धा-निश्चक परिणति रूप, 
तिस को सम्यक्त्व कहते हैं। अरु जिस जीव को इतना 
बोध मे होवे, वो जीव जेकर ऐसे मन में धारे, पक्षपात न करे, 
«५ #तमेव सच्चे नित्संके, ज॑ जिणेद्दि पवेश्यं ” इत्यादि जो 
जिनेश्वर देवोंने कहा है सो से निःशेकित सत्य है, ऐसी 
तत्त्वाथ श्रद्धा को भी सम्यगृदर्शन-सम्यक्व कद्दते हैं। इससे 
जो विपरीत होवे, तिसको मिथ्यात्व कहते हैँ इस मिथ्यात्व का 
स्वरूप नव तत्त्व में छिख आये हैं, तहां से जान लेना। इस 
मिथ्यात्व को त्यागे, तिस को सम्यक्त्व कहते हैं । ु 

अथ निश्चय सम्यक्त का स्वरूप लिखते हैं। जो पूर्व में 
निश्चय देव, गुरु और पर्म का स्वरूप कहा है, सोई निश्चय- 
सम्यकत्व है । अनंतालुबंधी चार कषाय, सम्यक्तत मोह, मिश्र- 
मोह, अरु मिथ्यात्व मोह, इन सातों प्रकृति का उपश्म करे, 
तथा क्षयोपशम करे, तथा क्षय करे, तिस जीव को निश्चय 
सम्यक्त् होता है | निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष( व्यवहार ) ज्ञान का 
विषय नहीं है । केवली ही जान सकता है, कि इसके निश्चय 
सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्व के प्रगट भये जीव नरक अरू 
तियेच, इन दोनों गति का आयु नहीं बांधता है। 





के आाचाराज्ञ सूत्र शुत>० १, भ० ५, उ० ५। 
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अथ सम्यकत्व की करनी छिखते हैं। नित्य #योगवाई 

के मिलने पर, और शरीर में कोई 

सम्यक्त्धारी विन्न न होने, तब जिनप्रतिमा का दर्शन 

के कर्तव्य करके पीछे से भोजन करे । जेकर जिन- 

प्रतित. का योग न मिले, तो पूर्वदिशा की 

तरफ मुख करके वत्तेमान तीथैकरों का चैत्यवंदन करे, 
अरु जेकर रोगादि किसी विप्न से दर्शन न होवे, तो जिसके 
आगार है, उसका नियम नहीं द्वटता है । और भगवान्‌ के 
मंदिर में मोटी दश जाशातना न करे | दश आशातना के 
नाम कद्ते हैँ :--१. तंबोल, पान, फल प्रमुख सर्वे खाने की 
वत्तु भगवान्‌ के मंदिर में न खाबे | २. पानी, दूध, छाछ, 
अर्क प्रमुख पींवे नहीं। ३. जिनमंदिर में बैठ के मोजन न 
करे । ४. जूती प्रमुख मंदिर के अंदर न छावे। ५. स्री आदि से 
मैथुन सेवे नहीं । ६. जिनमंदिर में गयन न करे । ७. जिन- 
मंदिर में थूके नहीं। ८. जिनमंदिरि में छुघुशंका न करे । 
९. जिनमंदिर में दिशा न जावे। १०. जिनमंदिर में जूआ, 
चौपट, शतरंज प्रमुख न खेले। ये दश आशातना टाले, 
तथा उत्कृष्टी चौरासी आशातना वर्जे। तथा एक मास में 
इतना फूल केसर आदि चढ़ाऊँ। एक मास में इतना घृत 
चढाऊँ। एक वर्ष में इतना अंगढहना चढाऊं। वर्ष मे इतना 
केसर, इतना चंदन, इतना भीमसेनी बरास, कर्पूर प्रमुख 


+ समागम, अवसर । 


१८ जैनतरबाद्श 
भगवान्‌ की पूजा वास्ते खर्चे कछूं। अपने धन के अंजुसार 
प्रतिवर्ष धूप, अगरबत्ती, कर्पूर चढ़ाऊं। वर्ष में इतनी अ्ष्ट 
प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा कराऊं तथा कहूं। वर्ष में 
इतना रुपया साधारण द्रृष्य में खरचूं। प्रतिवर्ष पूजा वास्ते 
इतना द्रव्य खरचूं। प्रतिदिन एक नवकारवाढी अथौत्‌ 
माछा, पंच परमेष्ठि-मंत्र का मोक्ष निमित जाप कहूं। 
जेकर कोई दिन जाप न होवे, तो अगले दिन दूना जाप 
फरूं, परंतु रोगादि के कारण आगार है। प्रतिदित समर्थ 
होने पर नमस्कार सहित अथौत्‌ दो घड़ी दिन चढ़े तक 
चार आहार का प्रत्याख्यान करू। रात्रि में दुविहार प्रत्या- 
ख्यान करूं । परन्तु रास्ते चछते ( सफर में ) रोगादि के कारण 
से न होवे, तो आगार | वर्ष प्रति इतना साधर्मिवात्सल्य करूं--- 
साधर्मी जिमाबुं। इस रीति से सम्यक्तथ पार जरु सम्यक्त्व 
के पांच अतिचार टाढुं.। सो पांच अतिचार कहते हें । 
प्रथम शंका जतिचार-सो जिनवचन में शंका करनी। 
क्योंकि जिनवचन बहुत गंगमीर हैं, और 
शब्ा अतिचार तिनका यथा्थ अरथ कहनेवाला इस कार 
में कोई गुरु नहीं। और शा्र जो है, 
सो अनंतनयात्मक है। तिसकी ग्रिनती तथा संज्ञा विचित्र 
तरद की है। कई एक जगे तो कोड़ी शब्द क्रोड़ का वाचक 
है, और किसी जग्रे रूढ़ वस्तु (२० संख्या ) का वाचक 
है। क्योंकि श्री जिनभद्गगणिक्षमाश्रणण सर्व संघ के 


सप्तम परिच्छेद श्र, 


सम्मत आचाये, संघयण नामा पुस्तक में तथा विशेषणवत्ती 
अंथ में छिखते हें, कि कोई एक आचार्य कोड़ी शब्द को 
एक क्रोड़ क। वाचक नही मानते हैं, किंतु संज्ञान्तर मानते 
हैं। क्‍योंकि अब वत्तेमान काल भें भी वीस को फोड़ी कहते 
हैं। तथा सौराष्ट्‌ू देश अर्थात्‌ सोरठ देश में अब वत्तमान 
काल में भी पांच आने को एक फोड़ी कहते हे । यह जैसे 
कोड़ी शब्द में मतांतर है, ऐसे ही शत, सहत शब्द भी 
किसी संज्ञा के वाचक होंवें, तो कुछ दोष नहीं। तथा श्षत्रुं- 
जय तीथे में जहां मुनि मोक्ष गये हूँ, तहां भी पांच कोड़ी 
आदि शब्दों की कोई संज्ञाविशेष है । ऐसे ही छप्पन कुछ 
फोड़ी यादव कहते हैं तद्दां भी यादवों के छप्पन कुछों की 
कोड़ी कोई संशाविशेष है। इसी तरह सर्व जगे शात्र्रों में 
चक्रवर्ती की सेना तथा कोणिक, चेटक राजाओं की सेना 
में जो कोड़ी, शत अरु सह्त शब्द हैं, सो संज्ञा विशेष के 
बाचक मादत होते हैं। इस वाप्ते सर्व श्दों को सर्व जगे 
एक सरीखा अथ मानना युक्त नहीं । इस कथन में पूज्य श्री 
जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण पूरे साक्षी देनेवाले है । 
तथा कितनेक भव्य जीवों ने सामान्य प्रकार से 
ऐसा सुन रक्‍्खा है, कि पांच में आारे में 
भ्ंचम काल की उत्कृष्ट एक सौ बीस वर्ष की आयु है। जब 
सनुष्यायुु वो जीव किसी अंग्रेज तथा और किसी के 
मुख से सुनते हैं, कि डेद सौ तथा दो सौ, 


घ्० जेचतत्ादश 

तथा अढाई सौ वर्ष की जायु वाले भी मोहानादि किसी 
देश में मनुष्य होते हैं, तब दृढ़ श्रद्धावाढ़े भोले जीव तो 
कदापि किसी का कहना नहीं मानते हैं, चाहे बड़ी आदु- 
वाला मनुष्य उनके सम्मुख भी खड़ा कर दिया जावे, तो भी 
वे झूठ दी मार्नेंगे। क्योंकि वे जानते हैं, कि जो हमारे 
जिनेम्द्र देव का कथन है, सो कदापि झूठा नहीं हे । परन्तु 
जिन को जैन मत की दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वे कुछ सांसारिक 
विद्या में निपुण हैं, चाहे जैन मत वाले ही हैं, उनके मन में 
अवश्य शंका पड़ जायगी। क्योंकि उन्हों ने भी सर्व जैन मत 
के शासत्र सुने नहीं हैं । शास्त्र में जो कथन है, सो सापेक्षक हे, 
बाहुल्थ करके कहा हुआ है। सो कर्थचित्‌ जो अन्यथा होवे, 
तो आाश्वये नहीं। क्‍योंकि बहुत से शात्रों में लिखा है, कि 
ज्योतिष-चक्र अर्थात्‌ तारा-मंडल है, सो सर्व तारे मेरु प्वेत 
की प्रदक्षिणा देते हँ। यह बात सर्व जैन मानते हैं । परन्तु 
म्रुव का तारा कहीं भी नहीं जाता है, अरु भ्रुव के पास जो 
तारे--सप्त ऋषि रूढ़ि ( छोक ) में प्रसिद्ध हैं, जिन को बालक 
मंजी, पदरेदार, कुत्ता और चोर कहते हैं । तथा और भी कित- 
नेक तारे ध्रुव के पार्श्ववर्ती हैं । वे सर्व ध्ुव की प्रदक्षिणा देते 
हैं। परन्तु मेरु पर्वत की म्रदक्षिणा नहीं देते हैं। यह बात हमने 
आंखों से देखी है, अह औरों को दिखा सकते हैं| तो फिर 
प्रथम जो शासत्रकार ने कहा था, कि सर्व तारे मेरु की प्रदक्षिणा 
देते हैं, यद कहना जैनी क्योंकर सत्य मानते हैं ! 


सप्तम परिच्छेद श्र 


इसका समाधान ऐसा है, कि प्रथम जो कथन हे, सो 
चाहुल्य की अपेक्षा से है। क्योंकि बहुत तारा-मंडरू ऐसा हे, 
जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देता है, अह कितनेक ऐसे हें, 
जो शुव के ही आसपास चक्र देते हैं। यह समावान, 
पूज्य श्री जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणजीने संघयण तथा विशेषणवत्ती 
अन्थ में छिखा है कि--मेरु पर्वत के चारों ओर चार 
शरुव हैं, अह उन चारों धुवों के पास ऐसे ऐसे तारे हैं, जो 
सदा उन चारों घरुवों के ही आसपास चक्र देते हैं। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि जो शास्त्र का कहना है, सो 
बाहुर्य से अरु किसी अपेक्षा करके संयुक्त है। अरु किसी 
जगे स्थूछ व्यवहार नय के मत से कथन है, परन्तु सृक्ष्म 
अधिक न्यूनता की विवक्षा नहीं करी है। इसी तरें सौ वर्ष 
से अधिक आयु जो पंचम काल में कही है, सो वाहुल्य की 
अपेक्षा तथा आर्य खंड अर्थात्‌ मध्य खंड की अपेक्षा से है । 
जे कर किसी पुरुष की १५०, २००, २५० इत्यादि वर्षो 
की आयु हो जावे, तो मन में जिनवचन की शंका न 
करनी--कि क्या जाने जिनवचन सत्य हैं कि जूठ हैं! 
अर्थात्‌ ऐसा विकर्प मन में नहीं करना, क्योंकि शासत्र का 
आशय अति गम्भीर है, अह ऐसा गीताथे कोई गुरु नही है, 
जो यथाथ बतला देवे | 


इस आयु के कहने का यह समाधान है, कि भगवान्‌ 
ओऔ महावीर के निर्वाण पीछे ५८५ वर्ष के छगभग जैन मत 


3 जैनतत्वादशें 

के आचागे श्री आर्यरक्षितसुरि साढ़े नव पूर्व के पाठक, 
जिन के पास शक्रेन्द्र, निगोद जीवों का स्वरूप झुनने आया 
था। तब झक्रेन्द्र ने प्रथम वृद्ध ब्राक्षण का रूप करके 
श्री आर्यरक्षितस्‌रि को पूछा, कि है भगवन्‌ ! मैं वृद्ध हो 
गया हूं, जेकर मेरी आयु थोड़ी होवे, तो मुझे बता दीजिये, 
ताकि मैं अनशन करूं। तब श्री आयैरक्षितलूरिजीने दशमे 
पूर्व के यवका अध्ययन में उपयोग दे कर देखा, तो 
तिस की आयु सौ वषे से अधिक जानी, फिर उपयोग 
दे कर देखा, तो दो सौ वर्ष से अधिक आयु जानी, फिर 
उपयोग दिया, तो तीन सौ वर्ष से अधिक आयु जानी | 
तब आचाये श्री आय॑रक्षितसूरिजीने विचार किया, कि 
यह भारतवर्ष का मनुष्य नहीं है। यह कथानक आवश्थरक 
सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपोद्धात नियुक्ति में है । 
इस कथानक से ऐसा भाव निकलता है, कि थदि 
भारतवर्ष के भनुष्य की आयु तीन सौ वर्ष की भी होथवे, 
तो आश्चर्य नहीं। क्‍योंकि श्री आर्यरक्षितसूरिजी ने जो 
तीन सौ वर्ष से जब अधिक आयु देखी, तब कहा, कि यह 
भारत वर्ष का मनुष्य नहीं। इसे कहने से तीन सौ वर्ष की 


आयु भी भारतवर्ष में मनुष्य की किसी प्रकार से होवे, 
तो कया जआाश्वय हैं ! 


सप्तम परिच्छेद श्बे 


तथा कितनेक जीवों के मन में ऐसी भी शंका होवे, 
तो उसका क्‍या समाधान है! जैसे कि 
भाधुनिक भूगोल जैनमत वाले भारतखंड कहां तक मानते हें ! 
तथा जन. क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन आदि जो देश 
मान्यता. इस काल में छोगों के देखने वा सुनने में 
जाते हैँ, जैनलेक उन सब को भारतवर्ष 
में ही मानते हैँ । तथा अमेरिका, विक्यतादि सब मुझकों के 
बीच में जो समुद्र पड़ा है, सो ऋषमदेव और भरत चक्र- 
वर्ची के समय में नहीं था, फिंतु जगत के बाहिर जो महा- 
समुद्र है, सोई था। इस कारण से अर्थात्‌ समुद्र के अंदर 
आजाने से अस॒छी भरतक्षेत्र का स्वरूप बिगड़ गया-कहाँ 
समुद्र हो गया, और कही द्वीप बन गये। 
इस विषय जैनमत का श्ुंजयमाहात्य नामा अंथ है, 
तिसमें लिखा हे, कि दूसरा सगरनामा चक्रवर्ती हुआा है, 
बह इस समुद्र को भारतवर्ष में जबूद्वीप के दक्षिण दिशा 
के विजयंत नामक दरवाजे के रास्ते से लाया दे। तिसके 
लाने से वर्वरादि अनेक हजारों देश तो जरू में डूब कर 
समुद्र की भूमिका वन गये, और जो उच्चस्थर थे, वे द्वीय 
और विलायतादि देश बन गये। पीछे से अली देशों का 
नाम नष्ट होने से बहुत देशों के नाम कल्पित रक्खे गये। 
भरतखंड कुछ और का और वन गया। कितनेक देशों के 
उत्तर खंडों में बर्फ के पड़ जाने से, और समय के बदरुते 


५छ ज्ञनतस्वादर 


से सर्वधा पानी जम गया। तब तो चारों और समुद्र ही 
दीखने कगा । तितर ढिये आना जाना बंद हो गया। और 
हमारे शासकार तो प्रथम आरे में तथा ऋषभदेव और 
भरतचक्रवर्ती के समय में जो जो इस मारतव्ष का द्वार था; 
सोई सदा से लिखते चले आये हैं। परंतु भरतक्षेत्र के 
बिगड़ तिगड़ के और का और बन जाने से किसी ने 
विस्तारपूर्वक इतात ठीक ठीक नहीं लिखा। जे कर 
लिखा भी होवेगा, तो मी जैनमत के ऊपर बड़ी वड़ी विप- 
तिय॑ आई हैं, उनसे छाखरों अंथ नष्ट हो गये हैं । इस वास्ते 
हम ठीक ठीक सर्व चृत्तांत वता नहीं सकते हैं । परंतु जितनेक 
जैन मत के ग्रंथ हमारे वांचने में आये हैं, उनमें से जो ठीक 
है, तो इस ग्रंथ में लिखते हैं । 

इस समय सर्वक्षेत्र अदछ बदक हो गये हैं। गंगा, 
सिंधु असल्स्थान में नहीं बहतीं। क्योंकि उनका जगला 
प्रवाह तो समुद्र ने रोक किया, और पीछे से पानी जाना 
वंद हो गया । फिर जिस पवेत से अधिक नदी की प्रवृत्ति 
भहं, वो नदी उसी पर्वत से निकलती छोकों ने मान लीनी | 
इस वास्ते गंगा और सिंधु में श्लु्कक हेमवंत पर्चत से जल 
आना बंद हो गया, नाम मात्र से गंगा सिंधु रह गईं। और 
नंगरियों में वचिता नगरी की कहपना पर अयोध्या बनाई 
गईं। काबूछ के परे तक्षिक्ता अर्थात्‌ बाहुबल की नगरी की 
कह्पना करी गई । इस समय में वो तक्षिक्रा भी नहीं रही । 
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उसका नाम गृजनी प्रप्तिद्ध हुआ। जैनियों की श्रद्धा के 
अनुसार प्रथम जारे को अरु ऋषभदेव तथा भरत राजा 
के समय के व्यतीत होने में असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये हैं । 
तो फिर नदी, पर्वेत, देश, नगरों के उलट हो जाने में 
क्या आश्रर्य है! और समुद्रका देशों पर फिर जाना तो 
ततरेत गन्धथ से भी ठीक ठीक सिद्ध होता है। तथा पुराणादि 
अन्थों में भी लिखा है, कि फोई ऐसा समय भी था फि समुद्र 
में पानी नहीं था, पीछे से आया है।इस वास्ते शम्रुंजय- 
भाहात्मय में जो लिखा है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी 
सगर चक्रवर्ती छाया है, सो कहना ठीक है । 


तथा तपगच्छ के आचाये श्री विजयसेनसूरि अपने प्रश्नो- 
त्तर में लिखते हैं, कि मागध, वरदाम अरू प्रभासक नामक 
तीन जो तीथ हैं, सो जगत के वाहिर के समुद्र में हैंँ। इस 
से भी यही सिद्ध होता है, कि भरत चक्रवत्ती जब पद खण्ड 
अरु मागधादि ती्थों के साधने को गये थे, तब यह समुद्र का 
पानी रस्ते में नहीं था | तथा शासत्रकारो ने तो सर्व शात्रों की 
शैकी श्रीऋषमदेव के कथनानुसार रकखी है। इस वास्ते 
चक्रवर्ती आदि का कथन भरत चक्रवर्ती के सरीखा 
कह दिया है। 


तथा इस कार कितनेक विद्वानों ने भूगोल के हिसाव 
से जो कुतव बनाये हे, और उनके अनुसार सरद तथा 


श्द जैनतरवादर 

गरम देशों का विभाग किया है। यथपि उन के देखने सुनने 
मूजब तथा उनके अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में 
ऐसा ही होवेगा; परंतु सदा ऐसा ही था, यह कहना ठीक॑ 
नहीं | क्यों कि मूगोलदस्तामछूक पुस्तक में छिखा हैं, कि 
रूस देश के उत्तर के पासे (तरफ ) जहां बर्फ के सिवाय 
और कुछ भी नहीं है, तहां गरमी के दिलों में बर्फ के गछने 
से तथा किसी जगे बर्फ के करार गिर पड़ने से उसके हेठ 
( नीचे) से एक किसम के हाथी निकछते हैं, सो भी सैंकड़ो 
हजारों निकछते हैं, जिन का नाम उस देश वाले मेमाथ 
कहते हैं। अब बड़ा आश्चर्य तो इन मेमाथों के देखने से यह 
होता है, कि ये जानवर गरम मुलकों के रहने वाले हैं, अर 
यह सरद सुछक में कहां से आये ! अरु इन के खाने वास्ते 
भी कुछ नहीं। इस काल में जो एक भी हाथी उस मुझुक 
गें जा कर बाघ, तो थोड़े से काछ में मर जायगा। तो ये 
छाखों मेमाथ इस मुरुक में क्‍्योंकर जाते होंगें! और क्‍या 
खाते होंगे ! इस में यही कहना पड़ेगा कि किसी समय में 
यह मुझूक गरम होवेगा पीछे पवन की तासीर बदलने से 
सरद मुल्क हो गया। इस बृत्तांत से यह सिद्ध होता हैं, 
कि जो सरद मुरुफ हैं, वे गरम हो सकते हैं, अरु जो गरम 
सुरक हैं, वे किसी काल में सरद हो जाते हैं। इस वास्ते 
भूगोल के अनुसार जो सरदी गरमीं की व्यवस्था की करपना 
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करनी है, वह हमेशा के वास्ते दुरुस्त नहीं। क्या जाने देशों 
की क्‍या क्या व्यवस्था बदर थुकी है! और क्या क्‍या 
बदलेगी ! इस का पूरा खरूप तो सवेज्ञ जान सकता है | 


तथा इस पृथ्वी को भूगोरू कहते हैं | अरु यह भी कहते 
हैँ कि सूर्य नही फिरता, किंतु एथ्वी सूर्य के इ्द गिर्द घूमती 
है। यह वात कुछ अंग्रेजों ही ने नहीं निकाली है, किंतु 
अंग्रेजों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत वे में 
थे। क्योंकि जैनमत का शीढांगाचार्य जो विक्रम के ७०० 
वर्ष में हुआ है, वे आचार्य आचारांग सूत्र की बृत्ति में छिखते 
हैं# कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, कि भूगोरू फिरता है, 
अर सूर्य एिथिर रहता है। परन्तु यह मत जैनियों का नहीं 
है। उनके शाज्लों में तो प्रगट छिखा है, कि सूर्य चढता 
है, अरु पृथ्वी स्थिर रहती है। और सूर्य के अमण करने 
के एक सौ चौरासी मंडरू आकाश में हैं। उन मंडढों में 
प्रवेश करना, अर दिनमान, रात्रिमान का घटना बढ़ना, अरु 
मौसमों का वंदलना, ग्रहण का छगवा, सूये के अत्त उदय 
होने में मतों का विवाद, इत्यादि सर्व वातें सूर्यप्रश्प्त 
वा चेद्रमज्ञप्ति जास्ों के पढ़ने से अच्छी तरह माछम 
पड़ जाती हैं । 


#भूगोलः केंपांचिन्मतेन नित्ये चलन्नेवास्ते, आदित्यस्तु व्यवस्थित 
एव । [० ६ क० ४ .सू० १९९ |, 
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तथा जो पृथ्वी के गोर होने में समुद्र के जहाज की 
ध्वजा प्रथम दीखती है, हत्यादि कहते हैं । सो यह बात कहने 
वाढों की समझ में ऐसे आठी होवेगी, परन्तु हमारी समझ 
में तो नहीं आती है। हम तो ऐसे समझते हैं, कि हमारे 
नेत्रों में ऐसी ही योग्यता है, कि जिस से वस्तु गोलादि 
दीख पड़ती है। क्योंकि जब हम सीधी सड़क पर खड़े 
होते हैं, तब हमारे पग्गों की जंगे सड़क चौड़ी माढम पड़त्ती 
है, अरु जब दूर नजर से देखते हैं, तव बो ही सड़क संकु- 
चित मारछूम पड़ती है । अर आकाश में पक्षीं को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देखते हैं, तब हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता 
है, अरू जब उसी जानवर को थोड़ी सी दूर जाते को देखते 
हैं, तब धरती से बहुत निकट देखते हैं । इतनी दूर में परथ्वी 
की इतनी गोछाई नहीं हो सकती है । तथा आकाश को जब 
देखते हैं, तब तंबू सा दिखाई देता है। इस में जो कोई 
यह बात कहे कि धरती की गोछाई के सबब से आकाश भी 
गोल दीखता है, यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि पृथ्वी की 
इतनी गोलाई नहीं हो सकती है । इस वास्ते नेत्रों में जिस 
वस्तु के जानने की जैसी योग्यता है, वैसी वस्तु दीखती है, 
यही कद्दना ठीक मारूम होता है । 


तथा यद्द भरतखंडादिक की पए्रथ्वी बहुत जगरे ऊंची 
चीची माद्म होती है, क्योंकि श्रीहेमचन्द्रतूरि प्रमुस आचार्य 
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पद्मप्रभचरित्रादि अंथों में छिखते हैं, कि छंका से इतने 
योजन पश्चिम दिशा को जावे, तव आठ योजन नीचे पाताल 
छंका है। जेकर इस प्रमाण योजन होवें, तब तो कया 
जाने अमेरिका ही पाताल छंका होवे । अरु नीची जगा 
होने से बुद्धिमानों को एथ्वी गोल मादम पड़ती होवेगी। 
इसी पाताछ छंका की तरे और जगे भी धरती ऊंची नीची 
होवे, तो क्या आश्चर्य हे! क्‍योंकि पश्चिम महाविदेह की 
घरती एक हजार योजन ऊंडी (गहरी ) लिखी है । इसो तरे 
और जगे मी ऊंची नीची धरती के सबब से कुछ और का और 
दीख पड़े, तो जैनमती को श्री अहँत भगवंत के कहने में शंका 
न करनी चाहिये । 
तथा कितनीक पुछ्तकों में छिखा देखा और छुना भी 
है कि अमेरिकादि मुरूकों में ऐसी विद्या 
प्रेतविया निकाली है, कि जिस करके वो दो हजारादि 
वर्ष पहिले जो मनुष्य मर गये थे, उनको 
बुछाते है। अरु उन से उस वक्त का सर्वे हार पूछते हैं, अरु 
वे से अपनी व्यवस्था बताते हें; परन्तु परोक्ष में उनका 
शब्द सुनाई देता है, वे प्रत्यक्ष नहीं दीखते हैं | तथा अनेक 
तरे के तमाशे दिखाते हैं, कि जिन के देखने से अल्पबुद्धियों 
की बुद्धि अत्तव्यस्त हो जाती है । तब उनके मन में 
अनेक शंका कंखा उत्पन्त हो जाती हैं। बिस के सबब से 
गहतकथित घम में अनादर-हो जाता है। क्योंकि उन 
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जीवों ने न तो पूरे जैनमत के शास्त्र पढ़ें हैं, और सुने हैं। 
इस वास्‍्ते उनके मत को जल्‍द अधीरन हो जाती है। 
परन्तु अपने घर की सर्व पुर्तकें बिना वाचे, बिना सुने, 
तुच्छ वात के वास्‍्ते एकबार भी जिन धर्म में शंका न छानी 
चाहिये । क्योंकि यह पूर्वोक्त सर्व बृतांत इन्द्रजाल की पूर्ण 
विधा जिम फो आती द्ोवे, वो दिखा सकता है | हमने किसी 
ग्रंथ में ऐसा लिखा देखा है, कि कुमारपाछ राजा के समय 
में एक बोषिदेव नामक ब्राह्मण था। उसने राजा कुंमारपारू 
की श्रद्धा जैन मत से हटाने के वास्‍्ते कुमारपाकछ से जो 
प्रथथ उनके वंश के मूलराज आदि सात राजा हो गये थे, 
उन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, विछाप करते हुए, अरु ऐसे 
कद्दते हुए दीख पढ़े कि हे पुत्र | जिस दिन से तूने जेन 
धमे अंगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष 
नरक कुण्ड में जा पड़े हैं। जेकर तू हमारा भरा चाहे, तो 
जैन घमे छोड़ दे । ऐसी बात देख कर राजा छुमारपार चित्त 
में घबराया, तब जाकर अपने गुरु श्रीहेमचंद्राचाय को पूछा, 
कि महाराज ! यह क्या ध्त्तांत है ! तब श्रीहेमचद्र भाचार्यजीने 
कहा कि हे राजेंद्र | ये सवे इन्द्रजाछ॒ की विद्या है, आओ |! 
मैं मी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तब राजा कुमारपाढू 
को मकान के अन्दर के मकान में छे जा कर दिखाया--- 
चौबीस तीथैकर समवसरण में जुदे जुद्े बैठे हैं, अह कुमारपार 
के वे ही सात पुरुष तीथेकरों की सेवा करते हैं। तथा 
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राजा कुमारपाढ को कहते हैं, कि हे पुत्र |! तू बड़ा पुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जैन धरम आंगीकार किया है। जिस दिन से 
तूने जैन धर्म अंगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकछ कर स्वर्गवासी हुए हे । इस वास्ते तू धर्म में इृढ़ 
रह । उसके पीछे श्रीहेमचन्द्रतूरि राजा कुमारपाक को बाहिर 
लाये, तब राजा ने पूछा कि महाराज | यह क्‍या आश्चर्यकारी 
तमाशा हूँ ! तब श्रीहेमचन्द्रसूरि कहते भये कि है राजा | 
यह इन्द्रजाल विद्या जिस को आती होवे, यो कर सकता 
है। क्‍योंकि इन्द्र जारू विद्या के सत्ताईस पीठ हैं, जिन में 
से सतरां पीठ संसार में प्रचलित हैं। परन्तु सत्ताईस पीठ 
हम जानते हैं, और कोई भी भारतवर्ष में नहीं जानता है। 
अरु जिन गुरुओं ने हम को यह विद्या दीनी थी, उनों ने 
ऐसी आज्ञा भी करी है, कि आगे को तुम ने किसी को यह 
विद्या न देनी । क्योंकि इस विधा से बड़े अनथ उतन्न 
हो जायंगे। क्योंकि इस काल में जीव तुच्छ बुद्धि वाले हैं, 
इसलिये उन को यह विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं। इसी 
वास्ते हमारे आचार्यों ने योनिम्राभ्त शासत्र विच्छेद कर 
दिया है। उसी योनिप्राभृत के अचुसार यह इन्द्रजाठ रचा 
हुआ है। इस योनिप्राभ्त का कथन व्यवहारभाष्यचूर्णि में 
छिखा है, कि उस योनिप्रामृत में तंत्रविया है । जिस से सर्प, 
घोड़े, द्ाथी वगैरे जिंदा जानवर, वस्तुओं के मिलाने से 
बन जाते हैं, तथा छुवणे, मणि, रत्त प्रमुख ' बन जोतें हैं | 


डर ' जैनतत्त्वादश 


उन मसाहों में ऐसी मिलन शक्ति है, कि चाहे सो बनालो । 
इस वास्ते कोई आज नवी वस्तु देख कर जैन धरम से चलाय- 
मान ने होना चाहिये। तखाथे के महाभाष्य में सर्मतमद्र 
आचार्य भी छिखते हैं, कि इन्द्रजाढिया तीर्थंकर के समान 
बाक्ष सिद्धि सर्वे बना सकता है। इस वास्ते किसी 
वात का चमत्कार देख के जिनवचनों में शेका कंदापि न 
करनी । २ 


तथा कितनेक जैनमत वाछों को यह भी आश्चर्य है, 

कि यदा आर्यावर्त में दो प्रहत दिन होता 

शाज्ष भौर है, तदा भमेरिका भें अद्धरात्रि होती हे अरु 
उन के अथे॑ यदा अमेरिका में दो प्रहर दिन होता है, 
तदा आर्यावत्त में अद्धरात्रि होती है । कितने 

लोकों ने घढ़ियों के हिसाब से तथा तार की खबरों से 
इस बात का निश्चय अच्छी तरे से करा हुआ बतलते हैँ । 
इस बात का उत्तर मैं यथार्थ नहीं दे सकता हूं । मेरी भ्रद्धा 
ऐसी नहीं है कि पूर्व आचायों के अनुसरण बिना समाधान 
कर सकूं | क्‍यों कि मेरी कहपना से कुछ जैन मत सत्य नहीं 
हो सकता है, जैनमत तो अपने स्वरूप से ही सत्य बनेगा। 
जेकर मेरी कल्पना ही सत्य का कारण होवे, तब तो किसी 
पूर्वाचा्ों की अपेक्षा न रहेगी। तब तो जिस के मन में 
जो अग्ने अच्छा छंगेगा, सो अर्थ कर छेवेगा। जैसे वर्तमान 
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में किसी #पासंडी मस्करी ने ऋग्वेदादि वेदों के स्वकृपोलू- 
कश्पित अर्थ ठढिखे हैं, सो हमने वाच भी ढिये हैं। उनोंने 
वेदमंत्रादिकों के ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मन्‍्त्रों 
के अर्थो में ऐसा छिखा है कि “ अग्निबोट ” अर्थात्‌ धुएं की 
कर से चलने वाले जहाज तथा रेरगाड़ी के चलने की विधि, 
तथा प्रथ्वी गोछ है, अरु सूर्य के चारों ओर घूमती है, और 
सूये स्थिर है, इत्यादि जो अंग्रेजो ने अपनी बुद्धि के बल 
से विद्ाएं उत्पन्न करी हैं, उन सम विद्याओं का वेदों में 
सी कथन हे । अपने शिष्यों फो वेद का मदतत्त्व बताने के 
वास्‍्ते स्वकपोल़कल्पित अथे छिख लिये हैं। जअरु पूर्व में 
जो महीधरादि पंडितों ने वेदों के ऊपर दीपिका तथा भाष्य 
रचे हैं, उन की निंदा अर्थात्‌ मूर्खता प्रगट करी है । वे मूर्ख 
थे, उन को वेद का अर्थ नहीं आता था । 

प्रश्न---पिछे अथ छोड़ कर जो नवीन अथ करे गये, 
इस का क्‍या कारण है ! 

उत्तरः--प्रथम तो वेदों के प्राचीन साष्य और दीपिका 
मानने से वेदों की सत्यता अह ईश्वरोक्तता तथा प्राची" 
| यहां ' पाखण्डो मह्करी” शब्दों श्र वर्तमान आरस्माज के जन्म- 
दाता स्वामी दयानन्‍्दजी सरस्वती अभिप्रेत है। क्योंकि उन्होंने ही 
दुनिया भर के विद्वानों से अनोखे, वेदों के नाना मनःकल्पित अर्थ 
किये हैं । जो कि वेद सिद्धात के सर्वथा विरुद्ध हैं। इस के विशेष 
विवरण के लिये देखो | परि० नं० २ ध । 


घ्छ जैनतत्वोदर्शे 

नता सिद्ध नहीं होती । इसी वास्ते ईशावात्य उपनिषद्‌ को 
वर्ज के सर्व उपनिषद, और सर्व आाह्मण भाग, तथा सर्व 
स्टृति, पुराणादि शास्त्र, भाष्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये । 
उनतों ने यह विचार किया है, कि इन सर्व पूर्बोक्त अंथों के 
मानने से हमारा मत दूसरे मतवाले खंडित कर देवेंगे। 
क्योंकि ये पूर्वोक्त सर्व अन्य युक्तिप्रमाण से विकछ हैं। जरु 
प्राचीनों ने जो अगे करे हैं, उन में बहुत अर्थ ऐसे है, कि 
जिन के सुनने से श्रौत्त जनों फो भी छज्या उत्न्न होती 
है। क्योंकि महीपरकृत दीपिका जो वेद की टीका हे, उस 
में मंत्रादिकों के जो अर्थ छिखे हैं, जैसे कि यशपत्नी घोड़े 
का किंग पकड़ के अपनी योनि में प्रक्षेप करे, इत्यादि, सो 
हम आगे हरिखेंगे। इत्यादि अर्थो के छोड़ने वास्ते अरु वेदों 
का खण्डव ने हो, इस वास्ते स्वकपोरूकल्पित साध्य बना 
कर मानो अंग्रेजों के चाढचकून और इंजीरकू के मतानुसार 
अथ किये गये है | परन्तु उन को बुद्धिमाव्‌ तो कोई भी 
मानता नहीं है। तथा जो मानते हें, वो कुछ जानते नहीं 
है। क्योंकि जब पूर्व के ऋषि, मुनि, पंडित झूठे हैं, अरु 
- उन के किये हुये अर्थ असत्य हैं, तो अब के बनाये हुये कदापि 
'सत्य नहीं हो सकेंगे ? जो जड में ही झूठे हैं वे नवीन 
रचना से कदापि सत्य न होवेंगे । इस वास्‍्ते अपनी बुद्धि 
का विचार सत्य मानना, अरु प्राचीन उन वेदों के मानने 
वालों का संप्रदाय झूँठा मानना, इस से अधिक निर्विवेक और 
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अन्याय क्‍या है! क्योंकि जब प्राचीनों के किये हुए अथे 
झूठे ठहरेंगे, तब तिन के बनाये हुए वेद मी झुठे ही 
ठहरेंगे। इस वास्ते जो मतघारी हैं, या तो उनको अपने 
प्राचीनों के कथन करे हुए अयथे मानने चाहिये, नहीं 
तो उस मत को अरु उस्त मत के शा्रों को छोड़ देना 
चाहिये । 

इस वास्ते मेरी ऐसी श्रद्धा हे, कि जो जैन मत में प्रमा- 
णिक्र हू पंचांगीकारक आचार्य छिख गये हैं, उस के 
अनुसार ही हम को कथन करना चाहिये, परन्तु स्वकपोल- 
कल्पित नहीं। जेकर कोई स्वकपोछकल्पित मानेगा, वो 
जैनमती कदापि नहीं हो सकेगा, अरु उस की करपना भी 
सर्वथा सत्य नहीं होवेगी। क्योंकि जब सर्वे मतों के पूर्वा- 
चार्य झूठे ठहरेंगे, तब नवी कछपना करने वाले क्योंकर 
सं वन वैंठेंगे ! इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर पंचांगी 
के प्रमाण से नहीं दे सकता हूं, क्योंकि-१. शास्त्र बहुत 
विच्छेद हो गये है। २. आर्यरक्षित सूरि के समय में चारों 
अनुयोग तोड़ के एथकक्‍्लानुयोग रचा गया है। ३. स्कंदिल 
आचार्य के समय में बारह वर्ष का काल पड़ा था, उसमें 
शासत्र कंठ से भूछ गये ये | फिर सर्व साधुओं का दक्षिण 
मथुरा में समाज करके जिस जिस साधु, आचार्य के जिस 
जिस शास्र का जो जो स्थरू कंठ रद्द गया, सो सो स्थछ 
पुकृत्र करके छिखा गया। ४. प्रीछे देवद्धिंगणिक्षमराभ्रमण 
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प्रभूति आचार्यों ने पत्रों के ऊपर एक क्रोड़ अथ छिखे, 
शेष छोड़ दिये। ५. प्रभावकचरित्र में लिखा है, कि सर्वे 
शासतरों की जो टीका छिखी थी, वो सर्व विच्छेद हो गई। 
६. पीछे से ब्राह्मणों ने तथा बौद्धों ने अन्धथों का नाश किया । 
तथा ७, मुसत्मानोंने तो सर्वमर्तों के शास्र मदट्टी में 
मिला दिये। तिन में से जो रह गये, थे भण्डारी में 
शुप्त रहने से गछ गये, तथा जो अब भण्डारों में हैं, वे सव 
हमने वाचे नहीं हैं।तो फिर हतने उपद्रव जैन शास्त्रों पर 
वीतने से हम क्योंकर सर्वे शंकाओं का समाधान कर सके £ 
इस वास्ते जैनमत में शेका न करनी चाहिये। हम ने सर्व 
भरते के शास्त्र देखे हैं, परन्तु जैनमत समान जति उत्तम मत 
कोई नहीं देखा है । इस वास्ते इस मत में हृढ रहना चाहिये । 
दूसरा आकांक्षा अतिचार-सो अन्यमत वालों का अज्ञान 

कष्ट देख कर तथा किसी पाखण्डी के पास 

जाकाँक्षा अतिचार किसी विद्या मंत्र का चमत्कार देख कर, 
तथा पूर्व जन्म के अज्ञान कष्ट के फ़क करके 

अन्यमत वाढों को सुखी अरु धनवान देख कर मन में 
विचारे, कि अन्यमत वालों का घम अरु ज्ञान अच्छा है, मिस 
के प्रभाव से वे धनी अरु पुत्र आदि परिवार वाले होते हैं । 
इस वास्ते में मी इन ही का घसे करुं, कि जिस करके मैं 
भी पनी अरु पुत्रादि परिवार वार हो जाऊं । यह 
आाकांशा अतिचार उन जीवों को, होता है, कि जिन को 
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जिन धर्म का अच्छी तरे से बोध नहीं है। क्योंकि जैन 
धर्म वाले भी सर्व द्रिद्री जहू पुत्रादि परिवार से रहित 
नही हैं। तैसे ही अन्यमत वाले भी सर्व धनी अरू परिवार 
वाले नही हैं । इस वास्ते सर्व अपने अपने पूर्व जन्म जन्मांतर 
के करे हुए पुण्य पाप के फल हैं। क्योंकि जो जीव भनुष्य 
जन्म में सात कुब्यसनी हैं । अर कसाई, वागुरी-वूचड़ प्रमुख, 
कितनेक घनी अह पुत्रादि परिवारवाढ्ले दे अरु कितनेक 
इस अवस्था से विपरीत हैं । इस वास्ते यही सत्य है कि 
पूर्व जन्म में करे हुए झुछृत दुष्कृत का फल है, प्रायः इस 
जन्म के छत्वों का फल नहीं है । सर्व मतोवाले राजा हो चुके 
हैं, अरु रंक भी बहुत हैं | इस वास्ते अन्य मत की जाकांक्षा 
न करे। 
तीसरा वितिगिच्ठा अतिचार--सो कोई जीव अपने 
पूर्व जन्म के करे हुए पापों के उदय से 
विचिकित्सा दुःख पाता है, तब ऐसा विचार करे, कि 
अतिचार में धम करता हूं, तिस का फल भुझे कब 
मिलेगा ! अर्थात्‌ मिलेगा कि नहीं ! अरु जो 
घर्म नहीं करते हैं, वे सुखी हैं, अरु हम तो घमम करते हैं, 
तो भी दुःखी हैं। इस वास्ते कौन जाने धर्म का फर द्ोवेगा 
कि नहीं होवेगा£ तथा साधु के मह्तित बस तथा मलिन 
शरीर को देख कर मन में जुशुप्सा करे, कि यह साधु अच्छे 
नहीं हैं, क्योंकि मलिन वस्ध तथा मलिन शरीर रखते हैं। इस 
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चात्ते यह संसार से क्योंकर तरेंगे! जेकर उष्ण जछ से 
स्नान कर हछेवें, तो कौनसा महात्रत मंग हो जाता है ! 

जैकर धम का फल न होवे, तो संसार की विचित्रता 
क॒दापि व होवे, इस वास्ते धर्म का फल अवश्यमेव है । तथा 
जो साधु मलिन वस्र रखते हैं, उसका तो फल यह कारण है 
कि सुंदर वस्र रखने से मन शुज्ञर रस को चाहता हे, 
अरु स्रियें भी सुन्दर वस्र वाढों को देख कर उनसे भोग 
करने की इच्छा करती हैं। इस वास्ते शीरू पालने वाले 
साधुओं को शृंगार करना अच्छा नहीं। अरु स्नान जो है, 
सो काम का प्रथमांग है, इस वास्ते साधुओं की उचित नहीं । 
अरु कोई कारण पढ़ने से साधु हाथ पगादिकों को थो 
लेवे, तो कुछ दूषण नहीं । अरु साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व मी नहीं है । अरु शुचिमात्र स्तवान तो साधु करते हैं, 
परन्तु शरीर के छुख वात्ते तथा शरीर के चमकाने दमकाने 
के वास्ते नहीं करते हैं । क्योंकि जैनियों की यह श्रद्धा नहीं है, 
कि जछ में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। परन्तु जरू 
स्‍्तान से शरीर की मैल दूर हो जाती है, शरीर की ठप्त मिट 
जाती है, आलुत्य दूर हो जाता है, परन्तु पाप दूर नहीं 
होते हैं। जेकर जरूस्नान से पाप मिट जांबें तो अनायास 
सब की मोक्ष हो जावेगी । ऐसा कौन है, जो जरू से स्नान 
नहीं करता है ! अरु जो साधु को मैछा समझना, यही बड़ी 
मूर्खता है, क्योंकि शरीर के मैले होने से आत्मा मैला नहीं 
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होता है, मैछा तो पाप करने से होता है । अरु जगत्‌ व्यव- 
हार में ख्रीसे संभोग करने से और किसी महिन वस्तु 
का स्पर्श करने से मेछापना मानते हैं। परन्तु साधु तो इन 
सर्व वस्तुओं का त्यागी हे, इस वास्‍्ते मैठा नहीं। वल्कि 
साधुओं को धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि यदि ताप पडता 
है, छ चछती है, पसीना बहता है, तो भी साधु नंगे पांव 
अरु नंगा शिर करके चछते हैं, और रात को छते हुए मकान 
में सोते हैं, पंखा करते नहीं तथा कोमछ शब्या पर सोते 
नहीं, और रात्रि को जल पीते नहीं, दिन में भी उद्ण जरू 
पीते हैं; यह तो बड़ा भारी तप है। परन्तु जो कोई 
साधु तो बन रहे हैं, अहू जब गरमी छंगती है, तव महिष 
की तरे जल में जा पड़ते है, ऐसे सुखशीक तो तर 
जायेंगे, कि जिनों के किसी बात का नियम नहीं। हाथी, 
घोड़े, रेल प्रमुख की सवारी करनी; तथा जो फल हैं, सो 
सर्व भक्षण करने; धन रखना; मकान बांधने; खेती करनी; 
गौ, भेस, हाथी, घोड़े, रथ, शस्र रखने; छल बढू से छोगों 
के पास से धन लेना; स्रियों से विषय सेवव करना; अच्छा 
खाना; मांस भक्षण करना, मदिरा पीना; भांग के रणड़े, 
चरस की चिलमें उडाना; प्गों फो तथा शरीर को वेश्या 
की तरे मांजना; चित्त में बढ़ा अमिमान रखना; दंड पेलना; 
गइत करने जाना; इत्यादि अनेक साधुओं के जो उचित्त 
नहीं सो काम करने; फिर श्री शी स्वामीजी महाराज बन 
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बैठना । हम महंत हैं, हम गद्दीपर हैं, हम भट्टारक हैं, हम 
श्रीपूज्य हैं, इम जगत्‌ का उद्धार करते हैं, हम बड़े अद्दैत 
ब्रह्म के वेता हैं, हम शुद्ध ईश्वर की उपासना बताते हैं, 
मूर्चिपूजन के पाखण्ड का नाश करते हैं । 
अथ भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह 
पूर्वोक्त कुगुरु क्या जरू के स्नान करने से संसार समुद्र से 
तर जायंगे ! अरु जो जीवहिंसा, झूठ, चोरी, ख्री, अरु 
परिग्रह, इन पांचों के त्यागी, शरीर में ममत्व रहित, प्रति- 
बंध रहित, काम क्रोध के त्यागी, महातपस्वी, मधुकर वृत्ति 
से मिक्षा लेनेवाले, इत्यादि अनेक गुण से सुशोमित हैं, वे 
क्या जछ में स्नान न करने से पातकी हो जावेंगे ! कदापि 
न होवेंगे। इस वास्ते साधु को देख के जुगुप्सा न करनी, 
जेकर करे, तो तीसरा अतिचार ढछगे | 
चौथा मिथ्यादृष्टि की प्रशंसारूप अतिचार है। मिथ्या- 
दृष्टि उस को कहते हैं, जो जिनप्रणीत आज्ञा 
प्रशैसा अतिचार से बाहिर है । क्यों कि सर्वेज्ञ के कहे हुए वचन 
को तो वो मानता नहीं, अरु असर्वेज्ञों के 
कहे हुए शात्त्रों को सच्चा मानता है। उन श्ात्रों में जो 
अयोग्य बातें कही हैं, उनके छिपाने के वास्ते स्वकपोढू- 
कर्पित भाष्य, टीका, अथे वना कर के सूख छोगों को बह- 
काते और गार बजाते फिरते हैं। और जिन के नियम घर्म 
कोई नहीं, कृपण पशुओं को मारना जानते हैं, धूर्चपने से 
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सच्चा वन कर मू्खों को मिथ्यात्र के जाल में फंसाते हैं । 
फेसे मिथ्यादष्टि होते हैं । उन की प्रशंसा करनी। तथा 
जो भज्ञानी जिनाज्ञा से वाहिर हैं, उन को कहना कि ये 
बड़े तपस्वी है ! महापुरुष है! बड़े पण्डित हैं | इन के बरा- 
बर कौन है ? इनों ने घम की इद्धि के वास्ते अवतार ढिया 
है। तथा मिथ्याहृष्टि कोई जब्त यज्ञादि करे, तव तिस की 
प्रशंसा करे, कि तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, तुमारा जन्म 
सफल है, इत्यादि प्रशसा करे, सो चौथा अतिचार है । 
पांचमा मिथ्याहष्टि का परिचय करना अतिचार है। 
मिथ्यादृष्टि के साथ बहुत मेलमिकाप रक्खे, एक जगे भोजन 
और वास करे, इत्यादि है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि के साथ 
बहुत मेल रखने से मिथ्यादृष्टि की वासना छंग जाने से धर्म 
से अष्ट हो जाता है, इस वास्ते मिथ्यादृष्टि का बहुत परि- 
चय करना ठीक नहीं | यह पांचमा अतिचार है। 
अब जब गृहस्थ को सम्यक्ल् देते हैं, तव उस को शुरु 
छ आगार बतलाते हैं। जेकर इन छ कारणों 
आगार. से तुम को कोई अनुचित काम भी करना पढ़े, 
तो तुम को ये छ आगार रखाये जाते हैं, 
बिन से तुमारा सम्यक्त्व करूँंकित न होवेगा | सो छ 
आगार कहते हैँ--- 
प्रथम “ रायामिओगेणं ?--राजा--नगर का स्वामी, 
जेकर वो राजा कोई अनुचित काम जोरावरी से करावे, 
तो सम्यक्त्व में दूषण नहीं । प 
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दूसरा “गणामिओगेण॑?--गण नाम ज्ञाति तथा पंचायत, 
वे कहे, कि यह काम तुम जरूर करो, नहीं तो ज्ञाति, तथा 
पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर वो काम 
करना पड़े, तो सम्यकृत् में अतिचार नहीं | 

तीसरा “ वछास्रियोगेण ?--बलवंत चोर म्लेच्छादि, तिन- 
के वश पढ़ने से वो कोई अपनी जोरावरी से अनुचित काम 
करवांदे, तो भी दूषण नहीं । 

चौथा “ देवामिओगेण ?”--कोई दुष्ट देवता क्षेत्रपालदि 
व्यंतर शरीर में प्रवेश करके अनुचित काम करावे, तो भंग 
नहीं। तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तब मन में 
घैये न रहे, मरणांत कष्ट जान कर कोई विरुद्ध काम करना 
पड़े तो सम्यक्त् में अतिचार नहीं । 

पांचमा “गुरुनिग्गहेण””--गुरु सो माता, पितादि उनके 
आग्रह से कुछ अनुचित करना पड़े | तथा गुरु कहिये धर्मा- 
चार्याद तथा जिनमंदिर, सो कोई जनाये गुरुको संकट 
देता होवे, तथा जिनमंदिरि को तौड़ता होवे जिनप्रतिमा 
को खण्डन करता होवे; सो गुरु निम्नह है । तिनों की रक्षा 
के वासस्‍्ते कोई अनुचित काम करना पड़े, तो सम्यक्‍्त्व में 
दूषण नहीं । 

४ वित्तिकतारेणं ””-जब दुष्काछादि आपदा आ 

पड़े तव आजीविका के वासस्‍्ते किसी मिथ्यादष्टि के अनु- 
सार चलना पड़े तथा आजीविका के वास्ते कोई विरुद्ध 
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आचरण करना पड़े तो दूषण नहीं। एक तो यह छ* वस्तु 
के आगारों को छ छंडी कहते हैं। तथा चार आगार और 
भी हैं, सो कहते हैं।-- 

१. “अन्नथ्यणामोगेणं”--कोई 'कार्य अजान पने-उपयोग 
दिये विना और का और हो जावे, अरु जब याद आ जावे, 
तब वो काये फिर न करे । 

२. “ सहस्सागारेण ”--अकत्मात्‌ कोई काम करे, अपने 
मन में जानता है, यह काम मैंने नहीं करना, परन्तु थोगों 
की चपकता से तथा नित्य के बहुत अभ्यास से जानता 
हुआ भी यदि विरुद्ध कार्य हो जावे, तो सम्यक्त्व में 
भंग नहीं। 

३. “ महत्तरागारेण ?--कोई मोटा छझभ होता है, परन्तु 
सम्यक्त में दूषण छगता है, तथा किसी मोटे श्ञानी की 
आज्ञा से कभो वेशी करना पड़े, तो यह भी आगार हें । 

४. “सजवसमाहिवत्तिजागारेण”--सर्व समाघिव्यत्यय से 
किसी बड़े सन्निषातादि रोगों के विकार से बावरा हो जावे, 
तथा अतिवृद्ध हो जाने से स्मृतिमंग हो जावे, तथा रोगादि 
के आने पर मन में आतप्ध्यान हो जाने से, तथा सर्षादि के 
डंक मारने से, इत्यादि असमापि में यह आगार है । इस में 
सम्यक्व तथा ब्रत भंग नहीं होता है। परन्तु किसी मूर्ख 
के कहे सुने से आप्तघ्यान में प्राण त्यागने योग्य नहीं। 

कितनेक जिनमत के अनमिज्ञों का यह भी कहना है, कि. 
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चाहे कुछ हो जावे, तो भी जो नियम लिया है, उस को 
कमी तोड़ना न चाहिये। परन्तु यह कहना सर्वेथा ठीक 
नहीं; क्योंकि जब पहिले ही आगार रक्‍्खे गये, तो फिर” 
ब्रतमंग क्योंकर हुआ ! भरु जो आरत्तध्यान में मर जाते हैं, 
जअरु आयार नहीं रखते हैं, वे जिन मार्ग की शैली से अज्ञान 
हैं। इस वास्ते छः छंडी अरु चार आगार, सर्व बारों ही 
श्रतों में जानने। अरु साधु के सर्व प्रत्याख्यानों में अनशन 
पर्यत यही चार आगार जानने । 


इति श्री तपाग छछीय मुनि श्रीचुद्धिचिजय -शिष्य मुनि 
आलनंद्विजय-जात्मायमविरचिते जैनतत्वादर्श 
खप्तमः परिच्छेद: संपूर्ण: ॥ 
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अष्टम परिच्छेद 

इस परिच्छेद में चारित्र का स्वरूप लिखते हैं:--- 
चारित्र धर्म के दो भेद हैं। एक सर्वचारित्र, दूसरा 
देशचारित्र, उस में सर्वचारित्र धमे तो साधु में होता है, 
तिस का स्वरूप गुरुतत्त परिच्छेद में लिख आये हैं। तहां 
से जान लेना । अरु देश चारित्र के बारह मेद हैं, सो ग्रहस्थ 
का धर्म है। अब वारह ब्रतों का किंचित्‌ स्वरूप लिखते 
हैं; तिन में प्रथम स्थूछ श्राणातिपातविरमण शत का स्वरूप 

लिखते हैं । 

प्रथम प्राणातिपातविरमण ब्रत के दो मेद हैं। एक 
द्रव्यप्राणातिपातविरमण ब्त, दूसरा भाव- 
आणातिपात प्राणतिपातविर्मण ब्रत । तिन में द्वृव्यप्राणा- 
विर्मणज्रत तिपातविरमण अत ऐसा है, कि पर जीवों 
को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के 
दश द्र॒व्यप्राणों की रक्षा करे। यह व्यवहार दयारूप है। 
तथा दूसरा भावतप्राणातिपातविरमण ब्त--सो अपना जीव 
कर्म के वश पड़ा हुआ दुःख पाता है, अपने जो भाव प्राण-- 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रादिक, तिन का मिथ्यात्व कपायादिक 
जगुद्ध प्रवर्तन से प्रतिक्षण घात हो रहा है, सो अपने जीव 
को कम शत्रु से छुड्ठाने के वास्ते उपाय करना । सो उपाय 
यह है-कि आत्मरमणता करे, परभावरमणता फो ल्ाग्रे, 
शुद्धोपयोग में प्रवर्तिं, कम के उदय में अव्यापक रहे, एक 


दे जैनतत्त्वादरो 
आ्वभावमग्ता, यही समस्त कर्मशत्रु के उच्छेद करने को 
अमोघ शास्त्र हैं। एतावता सकक परभाव कौ इष्टता दूर । करी, 
ज्वरूप सनन्‍्मुख उपयोग रखे, तिस का नाम भावप्राण तिपात 
विस्मणब्रत कहिये। इसी का नाम भाव दया है । इहां 
स्थूछ नाम मोटा-दृष्टिगोचर, हाले चाले, ऐसा जो श्रस जीव 

तिस को संकहप करके न हनूंगा । 

हिंसा चार प्रकार की हैं ! एक आकुट्टि-सो निषिद्ध वस्तु 
को उत्साह से करना, जैसे संपूर्ण फू का 
हिंसा के भेद भड़था करना भ्रावक के वास्ते निषिद्ध हैं। अरु 
जिस ने जितने फछ खाने में रखे हैँ, उन फलों 
में से भी किसी फू का भडथा नहीं करना | अरु जो मन 
में उत्साह धरके भडथा करे, तो आकुट्टि हिंसा होवे। 
दूसरी दर्पहिंसा-सो चित्त के उन्मचपने से मन में गव धरके 
दौडे, जैसे गाडी घोडा प्रमुख दौंडते हैं; तो दर्पहिंसा होने । 
तीसरी संकरप हिंसा-जान कर काम भोग में तीत्र अमि- 
छाषा से काम का जोश चढ़ाने के वास्ते त्रस जीव की 
हिंता करे, किसी जीव को मार कर गीली, माजून प्रमुख 
बना कर खाबे। चौथी प्रमाद हिंसा--सो अपने घर का 
काम काज--रांधना पीसना आदि करते समय त्रस॒ जीव की 
हिंसा हो जावे । इन चारों हिंसाओं में प्रथम हिंसा तो बिछ- 
कुछ नहीं करनीं। तिस वास्ते यहां संकरप करें आहुट्टि 
तथा दर्ष करके त्रस जीव के हनमे का त्याग करे । जैसे 


अष्टम परिच्छेद घ७ 
'कि यह कि यह कीड़ी जाती है, इस को में मारूं ! ऐसा संकरप 
करके हने हनावे, तिस को आकुट्टि संकरप कहते हैं। इस 
वास्ते निरफ्राध जीवों को विता कारण के ले हनूँ ने हनाऊं, 
शेसा संकल्प करे। तथा सांसारिक आरंभ समारम्भ करते 
समय तथा पुत्रादि के शरीर में कीड़े आदि जीव 
उत्पन्न हों, तदा औषधादि करते समय यत्ल से उपचार 
करे। तथा घोड़ा, वकृद प्रमुख को चाबुकादि मारना पड़े 
तो उसका आगार रकक्‍्खे | तथा पेट में कृमि, गंडोला, 
तथा पग में नहरवा जर्थात्‌ वाढा, हरस, चमजूं प्रमुख 
अपने शरीर में उपजे, तथा मित्रादि के--स्वजनादि के शरीर 
में उपने, तिस के उपचार करने की यतना रक्खे। क्योंकि 
साधु को तो त्रस॒ जरु स्थावर, सूक्ष्म अरु बादर, सर्व 
जीचों की हिंसा का नवकोटी विशुद्ध प्रमाद के थोगों से 
त्याग है । इस वास्ते साधु को तो बीस विसवा दया है, 
परन्तु भृहस्थ से तो फेंवह सवा विसवा दया पक सकती 
है। सो शासत्रकार रिखते हैं:-- 
जीवा सुहुमा धूला, संकप्पारंभओो भवे दुविह्य । 
सबराह निरवराहा, साविक्खा चेव निरबिक्सा॥ 
अ4:--जगत्‌ में जीव दो प्रकार के हैं, एक थावर, दूसरे 
त्रस। तिन में थावर के दो भेद हैं, एक 
मर्यादित अह्ठिसा सूक्ष्म, दूसरा बादर | तिनों में सूक्ष्म जीवों 
की तो हिंसा होती ही नहीं, क्योंकि अति 
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सूक्ष्म जीवों के शरीर को बाह्य शस्र का घाव नहीं लगता 
है। परन्तु हहां तो सूक्ष्म शब्द, स्थावर जीव--पवथ्वी, पानी, 
अग्नि, पवन और वनस्पतिरूप जो बादर पांच थावर हैं, 
तिन का वाचक है | अरु स्थूछ जीव द्वॉंद्रिय, तींद्रिय, 
चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जानना। इन दोनों. भेदों में से 
जीव आ गये। तिन स्व की शुद्ध त्रिकरण से साधु रक्षा 
करता है। इस वास्ते साधु के बीसवा दया है । अरू 
आवक से तो पांच थावर की दया पलती नहीं है। क्योंकि 
सचिच आहारादि के करने से अवश्य हिंसा होती है। इस 
से देश विसवा दया तो दूर हो गई, और शेष दक्ष 
बिसवा रह गई, एतावता एक न्रत्त जीव की दया रह गई। 
उस त्रसजीव की हिंसा के भी दो भेद हैं, एक संकरप से हनना, 
दूसरा जारंभ से हनना। तिस में आरम्म हिंसा का तो 
श्रावक को त्याग नहीं है, कितु संकल्प हिंसा का त्याग है । 
अरु आरम्भ हिंसा में ती केवरू यत्न है, त्याग नहीं है, क्योंकि 
आरम्भ हिंसा तो आवक से होती है। इस बास्ते दर 
विसवा में से पांच विसबा फिर जाता रहा, एतावता संकहप 
करके न्रस जीव हिंसा का त्याग है। फिर इस के भी 
दो भेद हैं, एक सापराघ है, दूसरा निरपराध है। तिन 
में जो निरप्राध जीव हैं, उसको नहीं हनना, अरु साप- 
राव जीव को हनने की जयणा-यतना है। इस वास्ते साप- 
राध जीव की दया सदा सर्वेथा श्रावक से नहीं पलती। 
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क्योंकि धर में से चोर चोरी करके वस्तु लिये जाता है, 
सो विना मारे कूटे छोड़ता नहीं। तथा आवक की ख्री 
से कोई अन्य पुरुष अनाचार सेवता हुआ देखने में आवे, 
तो तिस को मारना पड़े । तथा कोई आवक राजा का नौकर 
है, तथा राजा के आदेश से युद्ध करने को जावे, तब प्रथम 
तो श्रावक शस्र॒चलावे नहीं, परन्तु जब शत्रु शसत्र चले, 
मारने को आवे, तब तिस को भारना पड़े । तथा पिंहादि 
जानवर खाने को आवें, तव उनको मारना पड़े। तब तो 
संकरप से भी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता । इस वात्ते 
पांच विसवा में से भी अद्ध जाता रहा, पीछे अढाई विसवा 
दया रह गई। अर्थात्‌ मात्र निरपराध त्रस जीव दृष्टि- 
गोचर आवे, तिस को न मारूं; यह नियम रहा । इस के 
मी दो मेद हैं; एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष । इन में भी 
सापेक्ष निरपराध जीव की श्रावक से दया नहीं पछती 
है, क्योंकि श्रावक जब आप घोड़ा, घोड़ी, बैठ, रथ, गाड़ी 
प्रमुख की सवारी करके घोड़ादिक को हाकता है, और घोड़े 
आदिक फो चाबुकादि मारता है। यहां घोड़े, तथा बेढछा- 
दिकोंने इस का कुछ अपराध नहीं करा है। उनकी पीठ 
पर तो वह चढ रहा है, अरु यह मानता नहीं कि इन विचारे 
जीवों की चलने की शक्ति हे, कि नहीं है ! जब वे जीव 
हलवे चछते हैं तथा नहीं चलते हैं, तब अज्ञान के उदय 
से उनको गालियां देता है, और भारता भी है, यह 
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निरपराध की भी. दुःख देता हैं। तथा अपने शरीर में, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोती के मस्तक में तथा 
कर्णादि अवयव में तथा अपने मुखके दांत में कीड़ा आदि पढ़े, 
तो तिन के दूर करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औषधि 
छगानी पड़ती है । इन जीवों ने आवक का कुछ अपराध भी 
नही करा है, क्योंकि वो विचारे अपने कर्मों के वश से ऐसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ आवक का बुरा करने की भावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं। परन्तु उनकी हिसा भी आवक से 
त्यागी नहीं जाती है। इस वास्ते फिर अरद्ध जाता रहा, शेष 
सवा विसवा की दया रह गई । यह सवा विसवा दया भी जो 
शुद्ध आवक होवे, सो पार सकता है | एतावता संकढप से 
निरपराघ ब्रस जीवों को कारण के विना हनु-मारूं नहीं, यह 
प्रतिज्ञा जहां छगी अपनी शक्ति रहे, तहां छगी पाले । निध्वेस- 
पना न करे, सदा मन में यह भावना रक्खे, कि मेरे से 
कोई जीव मत मर जाय | 
तथा घर में आरम्म करते भी यत्न करे । तथा जो लकड़ी 
जलाने वास्ते लछेवे, सो सड़ी हुईं न लेवे; 
 यतना फा किन्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, ऐसी 
स्वरूप पक्की, सूखी छकड़ी लेवे, और रसोई के 
वक्त लकड़ी को झटका कर नीव रहित 
करके जछावे। तथा घी, तेल, भीठा प्रमुख रसभरी वस्तु 
के वासन का भुख बांध कर यत्न से रकखे, उधाड़ा न रक्‍्खे । 
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तथा चूहहे के ऊपर अरु पानी के स्थान पर चन्द्रवा अर्थात्‌ 
छत पर कपड़ा ताने। तथा खाने को जो अन्न लावे, सो 
भींजा हुआ न छावे, शुद्ध नवा अन्न खाने को छावे । कदापि 
एक वर्ष के उपरांत का अन्न लावे, तो जिस में जीव न पड़े 
होवें, सो अन्न छाबे । तथा पानी के छानने के वास्ते बहुत 
गाढा इृढ वस्ध रकखे। एक प्रहदर पीछे पानी को फिर छान 
लेवे, नो जीव निकले, उसको, जिस ऊुंवे का पानी होबे, 
उसी में ढारू देवे। तथा वर्षा ऋतु में बहुत से जीवों की 
उत्पत्ति हो जाती हे, तिस वास्ते गाड़ी रथ की सवारी न 
करे। क्योंकि जहां चक्र फिरता है, तहां असंझुष जीवों का 
विध्यंस द्ोता हे । हरिकाय, वहुचीन फछ, त्रस संयुक्त 
फल न खाबवे। तथा खाट में माकड़ प्रमुख जीव पड जाते 
हैं, इस वास्ते धूप भें न रक्खे किन्तु दूसरी खाट बदल छेवे । 
तथा सट्टा हुवा अन्न धूप भें न रक्खे, जूठा पानी-अन्न के 
संसर्ग वारा मोरी में न गेरे, क्योंकि मोरी में बहुत से जीव 
उत्पन्न दो जाते ६, अरु भोरी के सड़ जाने से धर में वीमारी 
हो जाती है। तथा चेैन्रवदि एकम से छेकर, पचों वाला 
शाक आठ मास तक न खाबे। क्योंकि पत्रशाक में बहुत 
तन्रस जीव उत्पन्न हो जाते हेँ। उसमें एक तो त्रस जीवों 
को हिंसा होती हे, अरु दूसरे उन ब्रस जीवों के खाने से 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हें। अरु शीत काल में एक 
मास तथा उष्णकाल में वीप्त दिन, तथा वर्षा ऋतु में पंद्रह 
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दिन के उपरांत की बनी हुई मिठाई-पक्‍वान न खाबे; क्योंकि 
उसमें त्स स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं, अरु खाने वाले को 
रोगोत्तति भी हो जाती है। कथा वासी अन्न-रोटी आदि 
न खाबवे, क्‍योंकि इन में जीवोत्पति हो जाती है, रोग भी 
हो जाता है। और बुद्धि मंद हो जाती है। तथा घर में 
सावरनी अर्थात्‌ बुहरी कोमछ सण आदि की रकखे, जिस 
से कि जीव न मरें। तथा स्‍्वान भी बहुत जल से न फरे, 
अहू रेतछी भूमिका में करे, तथा मोटी परात में बैठ कर 
स्नान करे, और स्तान का पानी मैदान में थोड़ा थोड़ा करके 
गेर देवे । मोरी पर बैठ के स्वान ते करे। तथा जहां तक 
थोडे पाप वाढ् व्यापार मिले, तहां छूग महापापकारी 
व्यापार या नोकरी आदिक न करें। तथा किसी का हक 
तोड़े नहीं । घर में जूठे अच्च का पानी दो घड़ी के उपरांत 
न रकखे, क्‍योंकि उसमे जीव उत्पन्न हो जाते हैं | तथा जो 
वस्तु उठावे, तथा रक्‍खे तब पहिले उस जगाको नेत्रों से 
देख लेवे, पूंछ लेवे, पीछे से वस्तु रक्खे । मोटी मोरी में जल 
नहीं गेरे। तथा दीवा बची जलावे, तो फानसादि के यत्न 
से जीव की रक्षा करे । तथा जिस पात्र से पानी पीचे तो, 
फिर वो जूठा पान्न जल में न डयोवे, क्‍योंकि उससे मुख 
की छाल लछगने से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अरु बहुतों 
की जूठ खाने पीने से बुद्धि संक्रमण हो जाती है। अरू 
कई एक रोग ऐसे हैं कि, जिस रोगी का जूठा खाबे पीचे, 
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उस रोगी का खाने पीनेवाले को छग जाता है; जैसे 
कि कुष्ट, क्षय, रेजुश, शीतछा वंगेरह । इस वास्ते सारी 
वस्तु झूठी नहीं करनी । तथा बहुतों के साथ एकठा न खाबे | 
और मटठके में से पानी काढ़ने के वास्ते दंडीदार काठ का 
चट्टू रखे । इत्यादि शुद्ध व्यवहार में प्रवर्ते, तो श्रावक के 
दया सवा बिसवा होने । इसी रीति से आवक का प्रथम ब्त 
शुद्ध है। इस बत के पांच अतिचार अर्थात्‌ पांच कूंक हें, 
तिन को वर्जे । सो लिखते हैं । 

प्रथम वध अतिचार--क्रोध के उदय से अरू बल के 
अभिमान से निर्देय होकर गाय, धोड़ा प्रमुख को कूटे, मार 
के चलावे । 

दूसरा बंध अतिचार--गाय, वरूद, वछड़ा प्रमुख जीवों 
को कठिन-जवरद॒स्त वंधन से बांधे, वो जीव फठिन बंधन 
से अति दुःख पाते हैं, कदाचित्‌ अग्निका भय होवे तो 
जल्दी छूट नहीं सकते, और मर भी जाते हैं। इस वास्ते 
कठिन बंधन भी अतिचार हैँ । अतः जानवर को ढीले बंधन 
से वांधघना चाहिये। तथा कोई गुनेगार मनुष्य होवे, उस 
को भी निर्दय हो कर गांढे बंधन से न वांधना चाहिये | 

तीसरा छविच्छेद अतिचार--वैल प्रमुख का कान, नाक, 
छिदावे, नत्थ गेरे, खस्सी करे। 

चौथा अतिभारारोषण अतिचार--बैक प्रमुख के ऊपर 
जितना भार छादने की रीति है, तिस से अधिक भार छादे, 
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तब अतिमारारोपण अतिचार होता है । आवक को तो 
सदा जिस बैल, रासभ, गाड़ी प्रखख में जितना भार छादते 
होवें, उस से भी पांच सेर, दस सेर, कम छादना चाहिये, 
तमी ब्रत शुद्ध रहेगा । उसमें भी जेकर किसी जानवर 
की चलने की शक्ति कम होवे, तब विवेकी पुरुष तो तिस भार 
को भी थोड़ा कर देवे। अरु जानवर दुबेर होवे तो तिस 
के घास दाने की पूरी खबर लेवे। परन्तु मन में, ऐसा 
विचार व करे, कि सर्व छोक जितना भार छादते हें, 
तिन के बराबर मैं भी लादता हूं, यह तो व्यवहार शुद्ध है । 
किन्तु अधिक बोझ होवे, तो और भाड़ा कर छेवे। श्रात्रकों 
का यह व्यवहार है । 

पांचमा अतिचार भात-पानी का व्यवच्छेद करना--जो 
बलूद घोड़े के खाने योग्य होवे, सो बन्द कर देवे, अथवा 
उसमें से कछुक काढ़ लेवे, अरु खाने का समय छंघा कर 
पीछे खाने को देवे, तो अतिचार छगे। तथा किसी की 
जाजीविका-- नौकरी बन्द करे, वो भी इसी अतिचार में 
है। श्रावक तो दासी, दास, कुट्म्ब, चौपाये, बैलादि, इन 
सर्व के खाने पीने की ख़बर ले के पीछे आप मोजन करे। 
उपछक्षण से हिंसाकारी मन्त्र, तन्‍्त्रादि किसी को करे, वे 
भी अतिचार जानने। यह पांच अतिचार, आवक जान तो 
लेवे, परन्तु करे नहीं | 

इन वारह ब्तों के सर्व अतिचार संग होने के संभवा- 
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संभव की विशेष चर्चा देखनी होवे, तो घर्मरत्न प्रकरण 
की श्रीदेवेद्रतूरिक्त टीका है, सो देख लेनी, इहां तो मैं: 
केवलक अतिचार ही छिखूंगा । 
अथ दूसरे स्थूलमृपादविरमण जब्त का स्वरूप लिखते 
हैं। स्थूछ नाम है मोटे का, उस मोटे झूठ 
रपावादविरमण का विरिमण--त्याग करना । क्योंकि झूठ 
ब्रतत बोलने से जगत्‌ में उसकी अप्रतीति हो 
जाती है, अपयश होता है, धर्म की निंदा 
होती है । तथा अपने मतलूव के वास्ते कमो वेश करने 
का जो त्याग, उसको भृषावादविरमणत्रत कहते दें । 
तिस सृषावाद के दो भेद हैं, एक द्रव्यमृपावाद, दूसरा 
भावसृषावाद । तिन में जो जान कर तथा अजानपने से 
झूठ बोले, सो द्व्यमृपावाद है। तथा सर्व परभाव वस्तु 
को अर्थात्‌ पुद्रछदि जड़ वत्तु को आत्मत्व बुद्धि करके अपना 
कहे; तथा राग, छ्वेष और कृष्णादि छेश्या से आगमविरुद्ध 
बोले; शास्र का सच्चा अर्थ कुयुक्ति से नष्ट करे; उत्पूत्र बोले; 
उसको भावमृषावाद कहते दें । 
यह ब्रत सर्वेत्रतों में मोटा है । इसके पालने में वहुत शुद्ध 
उपयोग और होशयारी चाहिये। क्योंकि प्रथम ब्रत में तो 
जीत्र मात्र के जानने से दया पछ सकती है। अरु दूसरों 
की वस्तु को बिना दिये न छेने से अद॒त्तविरमण तीसरा 
त्रत पल जाता है। तथा ख्री मात्र का संग त्यागने से चौथा 
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ब्रत पाकता है। तथा नवविध परिग्रह के त्यागने से परिग्रह- 
नत भी पछता है । इसी तरे एक एक द्व॒व्य के जानने से यह 
चारों त्रत पाले जाते हैं। परन्तु सुघावादविरमण ब्रत तो 
जहां छगरि पड्द्वव्य की गुणपर्याय से तथा द्वव्य, क्षेत्र, काछ, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न होवे, सम्मति प्रमुख 
द्व्यानुयोग के शासन न पढ़े, बहुत निपुण ज्ञानवान्‌ न होवे, 
तकां तक पालना कठिन है | , क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
भाषण करने से भी यह त्रत भन्ञ हो जाता है। इसी वास्ते 
साधुओं को बहुत बोलना शास्त्र में निषेध करा है। इन 
पूर्वोक्त चारों महात्रतों में से एक महात्रत जेकर भन्न हो 
जावे, तब तो चारित्र भज्ञ होवे, अहू नहीं भी भन्न होवे । 
क्योंकि जेकर एक ही कुशीर सेवे,, तो सर्वथा चारित्र 
भक्ञ होवे, और शेष वतों के खण्डन से देश भक्न होवे, सर्वथा 
भक्ष नहीं होवे, यह व्यवहार भाष्य में कहा है। परन्तु उस 
का ज्ञान दर्शन भद्ग नहीं होवे। अरु जब सृषावादविरमण 
व्रत का मज्ञ होवे, तब तो ज्ञान, दर्शन अरु चारित्र, यह 
तीनों ही जड़मूल से जाते रहते हैँ। जीव मर कर दुर्गति 
में जाता है, अनंत संसारी, दुर्लभबोधी हो जाता है। इस 
वास्‍्ते जेकर यह ब्रत पालना होवे, तो पडुद्ृव्य के गुण 
पर्याय जानने में अति उद्यम करें। जेकर बुद्धि की मन्दता 
होबे, तब ग्रीतार्थ के कहने के अनुसार श्रद्धा की प्ररू- 
पणा करे । क्योंकि द्व्यमृपावाद के त्यागी जीव तो 
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घड़दर्शन में मी हो सकते हैं, परन्तु मावसृषावाद का 
त्यागी तो एक अ्रीजिनेद्रदेव के मत में ही मिलेगा। जो 
जीव, श्रद्धा-रचि को शुद्ध घारेगा, सोई भावमसपावाद का 
त्यागी होवेगा । इस मसृषावाद के पांच मोटे भेद हैं, सो 
श्रावक को अवश्य बजने चाहियें। सो कहते हेँ।-- 
प्रथम कन्याकीक--अपने मिछापी की कन्या है, 
उसकी सगाई होने छूगी होवे, तब कन्या 
सपावाद के के हेने वाले पूछे कि यह कन्या फैसी है ! तब 
पांच भेद वो मिलछापी की प्रीति से उस कन्या में जो 
दूषण होवे, सो छिपावे, शुण न होवे, तो भी 
अधिक गुणवाकी कह देवे। जैसे कि यह कन्या निर्दोष 
हैं, ऐसी कुलवती, छक्षणवती साक्षात्‌ देवांगगा समान तुम 
को मिलनी मुशकिल है । तथा जेकर मिछापी के साथ द्वेष 
होवे, तदा वो कन्या जो निर्दोष और छक्षणवती होवे, तो भी 
कहे कि इस कन्या में अच्छे लक्षण नहीं हें, बिडालनेत्री है, 
इसके साथ जो संबंध करेगा, वो पश्चाताप करेगा, ऐसे 
जनहोये दूषण बोर देवे। यह कन्याढकीक है । प्रथम तो 
अतघारी आवक किसी की सगाई के श्ञगड़े में पड़े ही नहीं, 
अरु जेकर अपना संबंधी मिन्रादिक होवे, वो पूछे, तब यथार्थ 
कहे, कि भाई ! तुम अपना निश्चय कर छो, क्योंकि जन्म पर्यत 
का संबंध है। ऐसे कहे, परन्तु झूठ न बोले। कन्याढीक 
में उपलक्षण से सर्व दो पय वाले का झूठ न बोले । 
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दूसरा गवाठीक--सर्व चौपद--हाथी, घोड़ा, बढद, 
गाय, मैंस प्रमुख सम्बंधी झूठ न बोले । 

तीसरा भूस्यकीक--दूसरे की घरती को अपनी कहे, 
तथा और की भूमि को और की कहे । तथा घर, हवेली, 
वाड़ी, बाग, बगीचा वृक्षादिक सम्बंधी तथा सबवे परिग्रह 
संबंधी भी झूठ व बोले । 

चौथा थापणमोसा का झुठ-कोई पुरुष आ्रावक को प्रतीति 
वाला जान कर, उसके पास विना साक्षी तथा विना लिखत 
करे कोई वस्तु रख गया है, फिर वो मांगने जावे, तब मुकर 
न जावे, जैसे कि में तुम को जानता ही नहीं, हुम कौन 
हो ! ऐसा झूठ बोल के उसकी वस्तु रख लेवे। यह भी 
आवकने नहीं करना । 

पांचमा झूठी साक्षी भमरनी-सो दो जने आपस में 
झगड़ते हैं, तिस में झूठे पासों धन छेकर अथवा उसके 
लिहाज से झूठी गवाही देनी। यह भी काम आवक ने नहीं 
करना । इस ब्त के भी पांच अतिचार आवक वर्ज । 

प्रथम सहसाभ्याख्यान अतिचार-बिना विचारे किसी 
को करूंक देना-तू व्यभिचारी है, झूठा है, चोर है, इत्यादि 
कहना । जेकर आवक किसी का प्रगट कोई अवशुण देखे, 
तो भी अपने मुख से न कहे, तो फिर कलूंक देना, तो 
महापाप है, सो कैसे करे ! 

दूसरा रदसाभ्याख्यान अतिचार--कई एक पुरुष एकांत 
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में बैठ कर कुछ मता करते हों। उन को देख के कहे, कि तुम 


राजविरुद्ध मता करते हो, ऐसा कह कर उनकी मंडी करे, 
राजदण्ड दिलावे । 


तीसरा सख्वदारमंत्रमेद अतिचार--अपनी श्री ने 
कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, वो बात छोको में 
प्रगट करे, उपछक्षण से भाई प्रमुख की कही वात को प्रगट 
करे | क्योंकि लजानीय वात के प्रगट होने से श्ली आदि 
कूपादिक में डूब मरती हैं । 

चौथा सृषा उपदेश अतिचार--दूसरों को झूठी वस्तु 
के करने का उपदेश करे, तथा विषय सेवने के चौरासी 
आसन सिखावे, तथा दूसरों को दुःख में पड़ने का उपदेश 
करे; वीय पृष्ठ होने की औषधि बतछावे, जिस से वो वहुत 
विषय सेवें । जिस से विषयकषाय अधिक उत्तन्न होंवें, 
ऐसा उपदेश करे। 

पांचमा कूटलेखकरण अतिचार--किसी के नाम का 
झूठा पत्र, वही वना लेना, अगले अंक को तोड़ के और बना 
देना, तथा अक्षर खुरच देना, झूठी मोहर छाप बना लेनी, 
इत्यादि कूट लेख अतिचार हैं। इन पांच अतिवार भर 
पांच प्रकार के पूर्वोक्त झूठ को नरकादि गति के कारण 
जान कर श्रावक वर्ज देवे । 


तीसरा स्थुरू अदत्तादानविरमणन्रत छिखते हैं। प्रथम 


६० जैनतरवादश 


मोटी चोरी-भींत फोडी कुंभछ देकर अथवा 

अदत्तादान एकले को रहते में छह बह करके ठग लेता | 
विस्मणजत जबरदस्ती से किसी की वस्तु खोस लेनी। 
नजर बचा के किसी की वस्तु उठा छेनी। 

अरु कोई वस्तु धर गया हो, जब वो मांगने आबे तब, 
मझुकर जावे । तथा हीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झुठे सच्चे का 
अदरू बदरू कर देवे, ह॒त्यादि अदत्तादान अर्थात्‌ चोरी का 
स्वरूप है । इस के करने से परछोक में खोटी नरकादि 
गति प्राप्त होती है। अहू इस छोक में भी प्रगट हो जावे, 
तो राज दण्ड, अपयश, अग्रतीति होवे, इस वास्ते आवक 
अदत्तादान का त्याग करे । इस अदत्तादान ब्रत के दो मेद हैं । 
प्रथम द्रव्य अदत्तादानविरमण ब्रत--सो पूर्वोक्त प्रकार से 
दूसरों की वत्तु पडी और विसरी हुई छेवे नहीं, सो द्वन्य 
अदत्तादाव-विरमणत्रत जानना। दूसरा भाव अदत्तादान- 
विरसण ज्रत-सो पर जो पुद्ठरू द्रव्य, तिस की जो रचना- 
वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादे रूप तेबीस विषय, तथा आठ कर्म 
की वर्गणा । यह सर्वे पराई वस्तु हैं, सो वस्तु तत्त्वज्ञान में 
जीव को अग्राक्ष है, तिस की जो उदय भाव करके वांछा 
करनी, सो भाव चोरी है। तिस को जिनागम के सुनने से 
त्यागना, पुद्कछानंदीपना मिटाना, सो भाव अदत्तादान- 
पिरिमणत्रत कहिये | अतः जो जो कर्मप्रकृति का बंध मिटा 
है, सो भाव जअद॒त्तविरमणत्रत है। सामान्य प्रकार से 
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अदत्त के चार भेद हैं:--- 
१० किसी की वस्तु बिना दिये ले छेवी, इस का नाम 
स्वामी अदत्त है | २. सचित्त वस्तु अर्थात्‌ 
भदत्त के चार जीववाली वस्तु--फूछ, फछ, बीज, गुच्छा, 
भेद पन्न कंद, मूछादिक, तथा बकरा, गाय, 
सूथर आदिक, इन को तोड़े, छेदे, मेदे, काटे, 
सो जीव अदत कहिये। क्योंकि फूछादि जीबों ने अपने 
शरीर के छेदने मेदने की आज्ञा नहीं दीनी है, कि तुम हम को 
छेदो भेदो, इस वास्ते इसका नाम जीव अदत्त है। ३. 
जो वस्तु तीथेकर अहँत ने निषेध करी है, तिसका जो 
अहण करना । जैसे साधु कों अशुद्ध आहार छेने का निषेष है, 
अरु आवक को असक्ष्य वह्तु अहण करने का निषेध है । 
सो इन पूर्वोक्त को अहण करे, तो इस का नाम तीथ्थेकर 
अदत्त है । ४. गुरु अदत--जैसे कोई साधु शास््रोक्त निर्दोष 
आहार व्यवहार शुद्ध छावे, पीछे उस आहार को जो गुरु 
की आज्ञा बिना खावे, सो गुरु अदत्त है । 
यह चारों अदत्त संपूर्ण से रीति तो जैन का यति ही 
त्याग सकता है, ग्रहस्थ से तो एक स्वामी अदत्त दी त्यागा 
जाता है, इस वास्ते इसी की यहां झुख्यता है । तिस वास्ते 
पराई वस्तु पूर्वोक्त प्रकार से लेनी नहीं । जेकर ले छेवे, तो 
चोर नाम पड़े; राजदण्ड होवे। अपयश अमप्रतीति होवे; 
इस वास्ते न लेनी चाहिये। अरु जिस वस्तु की बहुत मनाई 


द्द्र जैनतसत्वादश 

नहीं है, छेने से चोर नाम नहीं पड़ता है, तित।त की जयणा 
करे । अह किसी की गिरी पड़ी वस्तु मिल जावे, पीछे 
जेकर जान जावे कि यह वस्तु अमुक की है, तब तो उस 
को दे देवे। जेकर उस वस्तु के स्वामी को न जाने, अर 
अपना मन हृढ' रहे तो लेवे नहीं । अरु कदाचित्‌ बहुमोली 
बस्तु होवे, अरु मन दृढ न रहे, तो उस वस्तु को लेकर अपने 
पास कितनेक दिन रकखे। जेकर उसका माहिक कोई जान 
पंडे तो उसको दे देवे, जेकर उसका स्वामी कोई माछूम 
न पड़े तो धर्मखाते में उस धन को छगा देवे । जेकर छोम 
अधिक होवे, तो आधा धम में छंगा देवे । तथा अपनी जुमीन 
को खोदते हुए तिस में से धन निकक जावे, तो रखने का 
आगार है । परन्तु इसमें मी आधा भाग अथवा चौथा हिस्सा 
धर्म में लगावे । तथा दूसरे की जगा मोछ से ढी होवे, उसमें 
से खोदते हुए घन निकर आवबे, जेकर मन में सत्तोष होवे, 
तवव तो उस मकानवाले को वो घन दे देवे; जेकर छोभ 
होवे, तब आधा धर्म में छगावे, जरु आधा अपने पास रबखे | 
तथा कोई पुरुष अपने पास घन रख कर, पीछे से मर 
ग्रया होवे, अरु उसका कोई वारिस न होवे, तब श्रावक उस 
घन को पंचों के आगे जाहिर करे, जो कुछ पंच कहें, सो 
करे । क॒दापि देश काछू की बिषमता से उस धन को जाहिर 
करते कोई राज सम्बंधी क्लेश उठता माढम पड़े, कोई दुष्ट 
राजा छोम के वश से कहे, कि तेरे घर में और भी ऐसा घन 
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है, इत्यादि होवे, तव तो मौन करके उस धन को पधर्मस्थान 
में लगा देचे । 


तथा घर की चोरी यह है--धर की सर्व वस्तुओं के 
मालिक माता पिता हैं, तिन के पूछे विना घन व्जादि छेने की 
जयणा रकखे। अथवा जिस के साथ प्रेम होवे, तथा जो 
संबंधी होवे, जिस के घर में जाने आने का अरु खाने पीने 
का व्यवहार होवे; उसके विना पूछे कोई फछादि वस्तु खाने 
में आवे, उसका आगार रबखे। परन्तु जेकर उस वस्तु के 
खाने से माछिकों का मन दुःखे, तो न लेवे । इस रीति से 
तीसरा मत पाले । यह व्यवहार शुद्ध अदत्तादान- 
विरमण ब्रत हैं । 


निरचय से तो जितना अवंधपरिणाम हुआ अर्थात्‌ गुण- 
स्थान की वृद्धि होने से बंध का व्यवच्छेद हुआ है, सो निश्चय 
अदततादानविरमण व्रत कहिये । इस वत के भी पांच अतिचार 
हैं, सो कहते हैं । 

प्रथम स्तेनाहइत अतिचार--चोर की चुराई हुईं जो वस्तु 
तिस को स्तेनाहत कहते हैं।सो वस्तु न लेबे, एतावता 
चोरी की वस्तु जान करके न छेवे। क्‍योंकि जो चोरी 
की वस्तु जान कर लेता है, वो लेनेवाला भी चोर 
हैं| क्योंकि जैनमत के शास्त्रों में सात प्रकार के चोर 
ढिखे हैँ । यथा।-- 


द्व्छ जैनतत्वादशे 


चौरशौरपका मन्त्री, मेदज्ञ/ ऋणकक्रयी । 
अन्नदः स्थानदश्ेब, चौरः सप्तविधः स्मृत) ॥| 
[ चर्म० प्र० टीका मे संग्रहीत ] 

दूसरा अयोग अतिचार--चोरी करनेवारों को भेरणा 
करनी जैसे कि भरे! तुम चुपचाप निर्व्यापार आज कछ 
क्यों बैठे रहे हों? जेकर तुमारे पास खरचा न होवे, तो 
मैं देता हूं, भरु तुमारी छाईं हुईं वस्तु मैं बेच दूंगा, तुम 
चोरी करने के वास्‍्ते जाओ, इत्यादि वचनों करके चोरों 
को भेरणा करनी । 

तीसरा तम्मत्तिरृपक व्यवहार अतिचार--सरस वस्तु 
में नीसस वस्तु मिल कर बेचे, जैसे केसर में कझुंभादि 
मिला कर बेचे, घी में छाछादि, हींग में शृदादि, खोटी 
कस्तूरी खरी करके बेचे, अफयून में खोंट मिछावे, पुराणा 
वस्र॒ रंगा कर नवे के भाव बेचे, रूई को पानी से मिगों 
कर बेचे, दूध में पानी मिला के बेचे, इत्यादि करे । 

चौथा राजविरुद्धामन अतिचार--अपने गाम के वा 
देश के राजा ने जाज्ञा दी, कि फलाने गाम में जाना नहीं, 
इत्यादि जो राजा की आज्ञा है, उसका उछंघन करना, वेरी 
राजा के देश में अपने राजा के हुकुम के बिना जाना । 

पांचमा कूट तोछमान अतिचार--खोटा तोछ, माप, 
करने का अतिचार है। कमती तोक से तो देना, जरु 
अधिक तोलछ से छेना | 
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चौथा मैथुन त्याग ब्रत कहते हैं--सो मैथुन सेवने का 
त्याग करना है। इस ब्रत के दो भेद 

मैधुनविरमण अत हैँ, एक द्वव्य मैथुनत्याग, दूसरा भाव मैथुन- 
त्याग । उसमें द्रव्य मैथुन तो परस्ली तथा 

परपुरुष के साथ संगम करना है। सो पुरुष स्रीका त्याग 
करे, अरु ञ्री पुरुष का त्याग करे, रतिक्रीडा--कामसेवन 
का त्याग करे तिप्त को द्वव्य ब्रक्मचारी तथा व्यवहार बअन्न- 
चारी कहिये। भाव मैथुन-सों एक चेतन पुरुष के विषय- 
विलास परपरिणतिरूप, तथा तृष्णा ममता रूप, इत्यादि 
कुबासना, सो तिश्वय परस्ली को मिछता तिस॑ के साथ 
छारूत पाठनरूप कामविछास करना, सो भावमैथुन जानना । 
तिस का जब जिनवाणी के उपदेश से, तथा थशुरुकी हितशिक्षा 
से ज्ञान हुआ, तब जातिहीन जान करके अनांगत काछ 
में महा दुःखदायी जान कर पूर्वकाक में इस की संगत से 
अनंत जन्म मरण का दुःख पाया, इस वास्‍्ते इस विजातीय 
स्री को तजना ठीक है । अरु मेरी जो खजाति स्री, परम भक्त 
उत्तम, छुकुलीन, समतारूप छुन्दरी, तिम्र का संग करना 
ठीक है। अरु विभावपरिणतिरूप परस्री ने मेरी सर्व विभूति 
हर लीनी है। तो अब सदगुरु की सहायता से ए दुष्ट 
परिणाम रूप जो सी, संग छगी हुई थी, तिप्त का थोड़ा 
थोड़ा निम्रह कूं-त्यागने का भाव आदरूं, जिस से शुद्ध- 
स्वभाव घटरूप घर में आजावे, तथा स्वरूप तेज की बृद्धि 
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होवे । ऐसी समझ पा करके जो परपरिणति में मग्नता त्यागे, 
और कम के उदय ने व्यापक न होवे, झुद्ध चेतना का संगी 
होवे, तो भाव मैथुन का त्यागी कहिये। इहां द्रब्यमैथुन 
के त्यागी तो पड दर्शन में मिक सकते हैं, परन्तु भावमैथुन 
का त्वागी तो श्रीजिनवाणी सुनने से मेदज्ञाव जब घट में 
प्रयट होता हे, तब सवपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भाव मैंथुन का त्यागी जैनमत में हीं होता है। इहां स्थूक 
प्रकद्लीयमनतिरमण ब्रत-सो परसली का त्याग करना। 
परपुठष क्वी विवाहिता री, तथा पर की रक्‍्खी हुई ख्री, 
तिप्त के साथ अनाचार न सेवना, ऐसा जो प्रत्याख्यान 
करना, सो परदारयननविरमण बत्रत है। अरु जो अपनी स्री 
है, तिम्त नें संतोष करूं, ऐसा जो ब्रत घारण करे, तिश्त को 
चदारसंतोष ब्रत कहिये | 

देवांगगा तथा तियंचनी के साथ तो काया से मैथुन 
सेवन का निषेध हे । तथा वर्तमान स्ली को वर्ज के और 
क्री से विवाह न करे। तथा दिन में अपनी स्री से भी 
संसोग न करे, क्योंकि दिवसम्मोग से जो संतान उत्पन्न 
होती हे, सो निरवेछ होती है । जेकर कामाधिक होचे; तो 
दिन की मी मर्णयदा कर छेवे। इसी तरे स्त्री सी परपुरुष 
का त्याग करे | इस रीति से चौथा ब्त पाले । इस अत के 
भी पांच अतिचार हैँ, सो छिखते हें । 

प्रथम अपरिंग्रहीतायमन अतिचार--विना विवाही त्री--- 
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कुमारी तथा विधवा, इन को अपरिंयृहीता कहते हैं, 
क्योंकि इन का कोई भर्तार नहीं है। जेकर कोई अह्पमति 
विषयामिलाषी मन में विचारे, कि मैने तो परस्री का त्याग 
करा है; परन्तु ए तो किसी की भी श्षियें नहीं हैं, इन के 
साथ विषय सेवने से मेरा व्रत्मंग नहीं होवेगा । ऐसा विचार 
करके कुमारी तथा विधवा स्ली के साथ भोगविरछास करे, तो 
प्रथम अतिचार छग जावे | तथा बञ्ली भी त्रतधघारक होकर 
कुमारे पुरुष से तथा रंडे पुरुष से व्यमिचार सेवे, तो तिस 
स्री को भी अतिचार ढगे। 

दूसरा इत्रपरिगृहीतागमन अतिचार--इत्तर नाम 
थोड़े काल का है, सो भोड़े से कार के वास्‍्ते किसी पुरुष 
ने धन खरच के वेशयदि को अपनी करके रक्‍्खी है। इहां 
कोई अज्ञान के उदय से मन में ऐसा विचार करे कि मेरे तो 
परल्ली का त्याग है, अह इस वेश्यादि फो तो मैने अपनी 
स्त्री बना करके थोडे से काछ के वास्ते रखखी है, तो इस 
के साथ विपय सेवने से मेरा त्रत्मंग नहीं होवेगा। ऐसे 
अज्ञान के विचार से उसके साथ संगम-विषय सेवन करे, 
तो दूसरा अतिचार छगे । तथा स्ली भी जब अपनी 
सौकन की वारी के दिन में अपने भर्तार से विषय सेवे, वो 
अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के साथ 
विषय सेवने से, मेरा ब्तमंग नहीं होवेगा; क्योंकि मैंने तो 
पर पुरुष का त्याग करा है। यह दूसरा अतिचार।, इन 
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पूर्वोक्त दोनों अतिचारों को जो श्रावक जानता है, कि ये 
आवक को करने योग्य नहीं, अरु फिर जेकर करे, तो अतर्मंग 
होवे, परन्तु अतिचार नहीं । 

तीसरा अनंगक्करीडा अतिचार--अनंग नाम काम का है, 
तित्त काम-कंदर्प को जाग्रत करवा, आलिंगन, खुंचन प्रमुख 
करना, नेत्रों का हाव, भाव, कटाक्ष, हास्य, ठट्ठा, मश्करी 
प्रमुख परखी से करना । वह दिल में सोचता है, कि मैने तो 
परह्पर एक शय्या पर विषय सेवने का त्याग करा है, 
पूर्वोक्त अनंगक्रीडा तो नहीं त्यागी है। परन्तु वो मृढमति 
यह नही जानता है, कि ऐसा काम करनेवाले का त्रत कदापि 
न रहेगा । तथा मन से उस जीव ने महापाप का उपार्जन 
कर लिया । निश्वय वय के मत से उसका बज्रत संग भी 
हो गया। तथा अपनी सी से चौरासी आतसनों से भोग 
करे, तथा पंद्रा तिथि के हिसाव से सी के अंगमइईनादि 
करके काम जगावे | तथा परम कामामिलापी होने से जब 
अपनी स्ली का भोग न मिले, तब हस्तकर्म करे; शञत्री भी 
काम व्याप्त होकर गुहत्थान में कोई वस्तु संचार करके 
हस्तकम करे, तवस्नी को भी अतिचार है। तिस वास्ते 
आवक को जैसे तैसे करके भी कामेच्छा घटानी चाहिये। 
क्योंकि विषय के धठाने से अरु वीर्य के रखने से बुद्धि, 
आरोग्य, दीर्घायु, बढ प्रमुख की वृद्धि होती है। अधिक 
काम के सेवन से मत मकिन, पापबृद्धि, राज्यक्ष्मा-क्षय, 
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अम, मूर्च्छा, कम और स्वेदादि रोग उत्पन्न होते हैं। इस 
वास्‍्ते श्रावक को अत्यंत विषय मझ नहीं होना चाहिये । केवल 
जिस से वेंदविकार शांत हो जावे, तितना ही मैथुन करना 
चाहिये | अरु जब काम उत्पन्न होवे, तब स्त्री सम्बंधी काम 
सेवन की जगे को जाजरू--ठट्टी समान मल मूत्र से भरी हुई 
विचारे | मलिन वस्तु हे, मुख में दुर्गध भरी है, नाक में 
सिधाण की दुर्गेध है, कानों में मै है, पेट में विद्टा, मूत्र 
भरा है, नसों म॑ खाये पीये का रस, रुघिर, दाड़, चाम, 
चर्बी, वात, पित्त, कफ, भरा है, यह महाअशुचि का पुतला 
है; जिस अंग में वास छेवेगा, वहां महा दुर्गेध उछछती है; 
अनित्य--अज्ञाइवत है, सड़न, पतन, विध्वंत्तत हो जाना इस 
का स्वभाव है | तो फिर हे मूढ जीव | सी को देखकर क्‍यों 
कामाकुछ होता है ! ऐसे विचार से काम को शांत करे । 

चौथा परविवाहकरण अतिचार--अपने पुत्र पुत्री के 
बिना, यथ के वास्ते, पुण्य के वास्ते, और छोकों के विवाह 
करावे, सो चौथा अतिचार | 

पांचमा तीम्रानुराग अतिचार--जो पुरुष स्री के ऊपर 
तीव्र अभिलाप घरे, पराई स्री को देख कर मन में बहुत 
चाहना धरे, उस ली के देखे विना क्षणमात्र रह न सके; 
चलते फिरते उस खस्री ही में चित्त रहे । अथवा देह में फाम 
की वृद्धि के वास्ते अफयून, माजून, भांग, हड़ताढ, पारा 
मुख खाबे, तीत्र काम से प्रीति करें। तब पांचमा अतिचार 
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छूगे । अथवा स्री भी काम की वृद्धि करने के वास्ते अनेक 
उपाय करे, बहुत हाव भाव विषय छाछुसा करे, तन पाँचमा 
अतिचार छंगे। इन पांच अतिचारों को श्रावक जाने, परन्तु 
आदरे नहीं । इन पांचों अतिचारों का विशेष स्वरूप धमर्मरत्न 
प्रकरण की टीका से जानना । 
पांचमा स्थूलपरिअरहपरिमाण ब्रत छिखते हैं--परिग्रह के 
दो भेद हैं, एक तो बाह्मपरिअ॒ह अधिकरण 
परिप्रहपरिमाण रूप, सो द्रव्यपरिशह नव प्रकार का है। 
जत दूसरा भावपरिग्रह, सो चौदह अभ्यंतर 
ग्रंथिहष जो परभाव का अहण समस्त 
प्रदेश सहित सकषायरूप से बंध, सो भावपरिग्रह है। अर 
शाक्ष में मुख्य वृत्ति करके मूछां को भावपरित्रह कहा है | तिन 
में से चौदह प्रकार का जो अभ्यंतर परिग्रह है, सो लिखते 
हैं। १. हास्य, २. रति, ३. जरति, ७. भय, ५. शोक, ६- 
जुगुप्सा, ७. क्रोष, ८. मान, ९. माया, १०. छोभ, ११. ख्री- 
वेद, १३, पुरुषचेद, १३. नपुंसकवेद, १४, मिथ्यात्व यह चौदह 
प्रकार की अभ्यंत्र अन्यथि है। संसार में इस जीव को 
केवछ अविरंति के बल से इच्छा आकाश के समान अन॑ती 
है, जो कि कदापि भरने में नहीं आती। अविरति के उदय 
से इच्छा अरु इच्छा से क्मबंधन में पड़ा हुआ यह जीव 
चौर गति में अमण करता है। सो किसी पुण्य के उदय 
से म॑ंनुंष्य भंव जादि सकृझ सामझी का योग पाकर, 
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सदूगुरु की संगति से जब श्री जिनवाणी को सुना, तब चेतना 
जागृत भई, तब विचार हुआ कि अहो मैं समस्त परभाव 
से अन्य हूं | अवन्धि, अछेय, अमेग्य, अदब्यधर्मी हूं ! परन्तु 
इच्छा के वश होकर समस्त छेदन, भेदन, परिभश्रमणादि 
दुःखों को भोगने वार परघर्मी बन रहा हूं! इस वास्ते 
समस्त परभाव का मूल जो इच्छा है, तिस को दूर करे। 
तब समस्त परभाव त्यागरूप चारित्र आदरे, साधुबृत्ति अंग्री- 
कार करें। तथा जिस जीब के इच्छा प्रबल होने से एक 
साथ सर्व परिग्रह त्यागने का सामथ्ये न होंवे, अरु दोष 
से ढरे, तब गृहस्थ, धर्म के विषय में इच्छा परिमाण 
रूप ब्रत को आदरे, सो इच्छा परिमाण ब्रत नव प्रकार 
का है। सो कहते हेंः--- 

प्रथभ घन-परिमाण ब्रत--धन चार प्रकार का 
है । प्रथथ गणिम धन--सो नारिकेर प्रमुख, जो गिनती 
से बेचने में आवे | दूसरा धरिम घन--सो शुद्ध प्रमुख, जो 
तोल के बेचने मे आवे । तीसरा परिछेश् धन--सो सोना, 
रूपा, जवाहिर प्रमुख, जो परीक्षा से वेचने में आंबे। चौथा 
मेयधन--सो दूध आदि वस्तु, जो माप के बेचने में आवे। 
यह चार प्रकार का धन है। इस का जो परिमाण करे, सो 
धन परिमाण ब्रत है । 

दूसरा धान्य-परिमाण क्त--सो धान्य चौधीस प्रकार 
का है । १९. शालि, २. गेहू, ३. जुवार, ४. बाजरी, ५. यव, 
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६. मूंग. ७. मोठ, ८- उड़द, ९. छूंट, १०. वोड़ा, ११. मटर, 
१६. तुबर, १३. कितारी, १४, क्षोद्रदा, ९५. कंगणी, १६५ 
चना, ६७. वार, १८- भेथयी, १९- कुछथ, रे०- मछूर, २३१ 


तल, ६२, सडत्,, र्‌ ड दूर, श्ष्च. च््न्दां ड़ यह खाद तथा 
व्यवहार वास्ते उपयोगी हैँ। तथा घनियां, भिडी, छोवा, 


अजवब्न, जीरा, 
ये सच औषधि जादि 
नणकी, झुरट, चेकरीण, ये गारवाह देश में प्रतिद्ध हें । और 


हि श 


परिनाण करे | 

तीसरा क्षेत्रपरिमाण ज्रत--सो दोने का खेत, तथा बाग- 
व्यीच जादिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद है, उस 
से एक क्षेत्र तो ऐसा है. कि जो वर्षो के पानी से होता है, 
दूसर कूग़दिक के जल सींचने से होता दे, तीसरा पूर्चोक्त 
दोनों प्रकार से होता हैं । इन का परिनाण करे | 

चौथा वाच्तुक-परिराण जत--सो घर, हाट, हच्ली 
प्रमुख; तिव के भी तीन भेद है। एक तो योरा प्रचुख; 
दूसरा उच्छित-ऊंची हवेली, एक मंजूली, दो मंजली, तीन 
नंजुली, यावत्‌ सातयूमि तक; तीसरी चीचे भोरा प्रमुख 
ऊपर एक दो जादि मंजर; तिन क्ा परिमाण करे । 

पांचमा रृप्यपरियह-परिमाण तत--स्ो तिक्के विना का 
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कच्चा रूपा, तिस के तोछ का परिमाण करे । 

छट्ठा झुवर्णपरिग्रहपरिमाण ब्रत--सो बिना सिक्के का 
सोना, तिस के तोल का परिमाण करे | 

सातमा कुप्यपरिअ॒हपरिमाण ब्रत--सो त्रांबा, पीतर, 
रांगा, कांता, सीसा, भरत, छोह्या प्रमुख सर्व धातु के वरतनों 
के तोछा का परिमाण करे। 

आठमा द्विपद्परिअहपरिमाण क्त--सो दासी, दाप्त, 
अथवा पगारदार--मुमास्‍्ता प्रमुख रखना, तिन की गिनती 
का परिमाण करे | 

नवमा चतुष्पदपरिग्रहपरिमाण ब्रत--सो गाय, महिषी, 
घोड़ा, बढद, बकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की गिनती का 
परिमाण करे । 

अथ अपनी इच्छा परिमाण से परि्रह किस तरे रक्‍्खे ! 
सो कहते हें। रूपा घड़ा हुआ अरू जनघड़ा तथा नगद 
रूपक इतना रक्खूं, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश- 
रफ्ी तथा जवाहिर इतना रकखूं, इस रीति से परिमाण 
करे । उपरांत पुण्योद्य से धन वधे, तो घर्मस्थान में छगावे | 
तथा वर्ष भर में इतने, इस भांत के वस्ध पहिरू | तथा एक 
वर्ष में इतना अन्न में घर के खरच के वास्ते रवखूं, अरु इतना 
वणिज के वास्ते रकखूं। तिस्न का स्वरूप सातमे न्त में 
लिखेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में क्षेत्र, वाडी, बगीचा प्रमुख 
सर्वे मिंऊ कर इतने वीघे धरती रबखूंगा। तथा घर, 
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खिड़की बंद, अरु खुछी दुकान, तबेरा, बुखारी, तथा परदेश, 
सुंबन्धी दुकान की जयणा, तथा इतना भाड़े देने के वास्ते 
घर को रखने की जयणा, तथा भांड़े छिये हुये घर को 
समराने की जयणा, तथा कुटुंच सम्बन्धी घर बनाने में उप- 
देश की जयणा, तथा अपना सम्बन्धी अरु ग्रुमास्ता परदेश 
गया होवे, पीछे से तिस के घर प्रमुख समरावने की जयणा 
तथा आजीविका के वास्ते किसी की चाकरी करनी पड़े, 
तब उसके घर प्रमुख के समरावने की जयणा | तथा 
कुप्पपरिमाण में तांबा, पीतछू रांग, छोहखण्ड, कांसी, भरत, 
सर्व मिड कर घातु के वरतन, तथा और धाट, तथा छूट, 
इतने मन रखने की जयणा। तथा दुपद परिमाण में श्रावक 
ने दासी, दास को मोर दे कर नहीं लेना, परंतु पगारवाले 
नौकर गिनती में इतने रखने चाहिये, तथा गरुमास्ता रखने की 
जयणा । तथा चौपद परिमाण में गाय, भेंस, बकरी प्रमुख 
रखने का परिमाण करे। अब इस इच्छा परिमाण ब्रत के 
पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं । 

प्रथण घनपरिणाम-अतिक्रम अतिचार--सो इस रीति 
से होता है । जब इच्छा परिमाण से धन अधिक हो जावे, 
तब छोम संज्ञा से दिछ में ऐसा मनसूबा करे, कि मेरा पुत्र 
जो बड़ा हो गया है, तिस्त को भी धन चाहिये, अरु मैंने भी 
पुत्र को घन देना ही है । ऐसा कुविकरप करके पुत्र के नाम 
के पांच हज़ारादि रूपक जुदे रकखे | तथा अन्न प्रमुख अपने 
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नियम परिमाण घर में पड़ा है, तब अधिक रखने की इच्छा 
से दूसरे के घर में रख छोड़े। जब्र चाहे तब छे आधे, जरू 
अज्ञान से ऐसा विचारे कि मैंने तो इच्छा परिमाण से 
अधिक रखने का नियम करा है, अरु यह तो दूसरों के 
घर में रक्खा है, इस वास्ते मेरे नियम में दूषण नहीं। तथा 
ब्रत लेने के वक्त में कच्चे मन के हिसाव से अन्न रक्खा है । 
अर जब परदेश्वांतर में गया, तब पक्के मन का वहां तो 
जान कर अन्न भी पक्के मन के हिंसाव से खखे। ऐसे विचार 
वाले को प्रथम अतिचार छगता है । 

दूसरा क्षेत्र परिमाण-अतिक्रम अतिचार--सो जब इच्छा 
परिमाण से अधिक घर हांट आदिक हो आवे, तव विचली 
भीत तोड़ के दो तीन घर आदि का एक घर आदि वबनावे। 
तथा दो तीन खेतों की विचली डौली तोड़ के एक वना 
लेवे | अरु भन में यह विचारे, कि मेंने तो गिनती रक्‍्खी है, 
सो तो मेरा नियम अखंडित है, वड़ा कर हेने में क्या दूषण 
है! एस करे, तो दूसरा अतिचार ठगे। 

तीसरा. रुप्यसुवर्णपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--सो 
जव इच्छा परिमाण से अधिक होवे, तव अपनी स्त्री के 
गहने भारी तोक के बनवावे, तथा अपने आमरण तोल में 
भारी बनवावे । 

चौथा. कुप्यपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--तो त्रांवा, 
पीतछ, कांसी प्रमुख के वरतन वगेरे जो गिनति में रक्‍्खे 
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हैं, सो जब घर में संपदा होवे, तब गिनती में तो उतने ही 
रबखे, परन्तु तोछ में वजुनदार दुगने तिगुने बनवावे, अरु मन 
में ऐसा विचारे कि मेरा ब्रत तो अखंडित है; क्‍योंकि बरतनों 
की गिनती तो मेरे उतनी ही है। तथा कन्च तोछ--परि- 
माण रकखे थे, फिर पक्के तोझ परिमाण रख लछेवे | 
पांचमा द्विपदचतुष्पद-परिमाणातिक्रम अतिचार--सो 
दास दासी, घोड़ा, गाय, बलद प्रमुख अपने परिमाण से जब 
अधिक हो जाबें, तब बेच गेरे ( डाले ), अथवा गम ग्रहण 
अबेरे (देर में ) कराये, जितने गिनती में हैं, उनमें से 
प्रथम बेच के फिर गम अहण करावे, अथवा भाई पुत्र के 
नाम करके रक्खे, तो पांचमां अतिचार छंगता है । 
अथ छट्ठा, सातमा अरु आठमा, इन तीनों ब्रतों को गुण- 
ब्रत कहते हैं | तिन में छठे न्रत में दिशाओं का विचार है, इस 
वास्‍्ते इसका नाम दिकृपरिणाम ब्रत है। अजब तिप्त का 
स्वरूप लिखते हैं । 
पूर्व जो पांच अणुप्रत कहे हैं, तिन को इन तीनों ज्तों 
करके ग्रुण वृद्धि होती है, इस वाघ्ते इन 
गुणनत का नाम गुणन्नत हैं। क्योंकि जब दिशा 
परिमाणत्रत किया, तब तिस क्षेत्र से बाहिर के 
सर्व जीवों को अमयदान दिया, यह पहिले प्राणातिपातविरमण 
भरत में गुणपुष्टि भई। तथा बाहिर के जीवों के साथ झूठ 
बोढना मिट- गया, हृह सुवावादविरमण ज्रत को पुष्टि भई । तथा 
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बाहिर के क्षेत्र की वस्तु की चोरी का त्याग हुआ, यह 
तीसरे त्रत को पुष्टि मई । तथा बाहिर के क्षेत्र की खियों के 
साथ मैथुन सेवने का त्याग हुआ, यह चौथे बत की पुष्टि 
भई। तथा नियम से बाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का 
निषेष भया, यह पांचमे व्रत की पुष्टि भई। इस वास्ते पांचों 
अणुत्रतों को यह तीनों त्रत गुणकारी है । 
तहां दिकृपरिमाण ब्त--सो चारों दिशा, तथा चारों 
विदिशा, तथा ऊर्ष्ध अह अघो, इन दश दिशाओं 
दिक्‍्परिमाण का परिमाण करे। तिस के दो मेद हैं। एक 
बरत व्यवहार--सो अपनी काया से दशों दिशा 
में जाने का, तथा मनुष्य मेजने का, तथा 
व्यापार करने का परिमाण करे, उस को व्यवहार दिका्‌ 
परिमाण त्रत कहिये | दूसरा निश्चय--सो जो कुछ नरकादि 
गति में गमन है, सो सर्व कर्म का धमम है। जिस के वश 
पड़ के यह जीव चारों गति में भठकता है; परानुयायी चेतना 
हो रही है, इसी वास्ते जीव परमावाचुसारी गतिश्रमण 
करता है । परन्तु जीव तो शुद्ध चेतन्य, अगतिल्लभाव, तथा 
निश्चक स्वभाव है। ऐसा श्री जिनवाणी के उपदेश से समझ 
कर चेतनाशुद्धस्वरूपानुयायी होवे। तब अपना गति 
स्वभाव जान कर सव क्षेत्र से उदास रहे, समस्त क्षेत्र से 
अप्रतिवंधक भाव से वर्ते, सो निश्चय से दिकृपरिमाण बढ 
कहिये । इन दशों दिशा का जो परिमाण, तिस के दो मेद हैं । 
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प्रथम जलूमागे-सो जहाज नाबों करके इतने योजन अमुक 
दिशा भें अमुक बंदर तथा अमुक द्वीप तक जाऊं, जेकर पव्रन, 
तथा वर्षा के वश से और दूर किसी बंदर में वह जावे तो 
आयगार, अर्थात्‌ अतमेंग व होवे । अथवा अजानपने से-भूछ 
चूक से किसी बंदर में चला जाऊं, उसका मी आगार है । 

दूसरा स्थक का मार्ग--सो जिस जिम्न दिशा में जितने 
नितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक जाने 
की जयणा। जेकर चोर, म्लेच्छ, पकड़ के नियम-ैद्षेत्र से 
बाहिर छे जावे, तिस का आगार है । तथा ऊध्वे दिशा में बारां 
कोस तक जाने की जयणा रक्‍खे, तथा अधोदिशा में आठ 
कोस तक जाने की जयणा | परन्तु जो ऊंचा चढ़ के फिर 
नीचा उतरे, वो अधोदिश्ा में नहीं। तथा जितने क्षेत्र का 
परिमाण करा है, तिस से बाहिर का कोई पिछाणवाले पुरुष 
का पत्र आचे, सो वाच कर उसका उत्तर लिखना पड़े तिस 
का आगार है। परन्तु मैं अपनी तरफ से विना कारण पत्र 
प्रमुख नहीं लिखूंगा, तथा परदेश की विकथा सुनने का 
आगार । इस त्त के मी पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं । 

प्रथम ऊर्ध्वदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार-सो अनाभोग 
से अथवा वे सुरती-बे ख़बरीं से अधिक चला जावे तो 
प्रथभ अतिचार । | 

दूसरा अधोदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार--पूर्ववत्‌ । 

तीसरा तिरछीदिशापरिमाणातिकव अतिचार---ऊपर- 
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वत्त्‌ । जेकर नियम भंग के भय से गुमात्ता भेजे, तो भी 
अतिचार ढगे। 

चौथा क्षेत्रवृद्धि अतिचार--एक दिशा में सौ योजन 
रक्‍्खे हैं, अरु एक दिशा में पचास योजन रक्‍्खे हें | पीछे जब 
एक ही दिशा में डेट सौ योजन जाना पड़े तब दूसरी तरफ़ 
के पचास योजन मी उसी तरफ जोड़ छेवे, और जज्ञान से 
ऐसा विचारे कि भेरे नियम के ही पचास थोजन हैं, इस 
वास्ते मेरे त्त का संग नहीं। 

पांचमा स्मृत्यंतर्धान अतिचार--सो अपने नियम के 
योजन को भूल जावे, कया जाने पूर्व दिशा के सौ योजन 
रखे हैं! कि पचास योजन रबखे हैं ! इत्यादि, ऐसे सशय 
के हुए फिर पचास योजन से अधिक जावे, तो पांचमा 
अतिचार लग जावे । 

अथ सातमे भोगोपभोग त्रत का स्वरूप छिखते है। यह 

दूसरा गुणत्रत है। इस ब्रत के अंगीकार 
भोगोपमोग शत करने से सचित्त वस्तु खाने का ब्याग करे, 
अथवा परिमाण करे। तथा जिम में बहुत 

हिंसा होवे, ऐसा व्यापार न करे। तथां जिस काम में अवश्य 
हिंसा वहुत करनी पढ़े तिस का त्याग करे । अभक्ष्य ल्यागे, 
अरु चौदह नियम भी इस अत में गिने जाते हैं। इस वास्ते 
यह जत पूर्वोक्त पांच ही अणुब्रतों को गुणकारी है| इस अत 
के दो भेद हैं, सो कहते हैं। 
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प्रथम व्यवहार--सौ अक्ष्याभक्ष्य का ज्ञान करके ल्यागे, 
दूसरा आश्रव संवर का ज्ञान करके खानपानादिक जो इन्द्रिय 
सुख का कारण है, उस में अपनी शक्ति प्रमाण बहुत आरंभ 
को छोड़ के अस्पारंभी होना, सो व्यवहार भोगोपभोग- 
विर्मण बत है। 

दूसरा निश्चय-- सो श्रीजिववाणी को छुन कर वस्तु 
तत्त्व के स्वरूप को जाव कर विचारे, कि जगत्‌ में जो पर 
वस्तु है, सो सर्वे हेय है; इस वास्ते तत्त्ववेत्ता पुरुष परवस्तु 
कोन खावे, न अपने पास रक्खे | तब शुद्ध चेतन्यभाव 
को धार कर परम शांतिरूप हो कर जो वस्तु सड़े, पड़े, 
गिरे, जाती रहे; तब परवस्तु जान कर ऐसा विचार करे, 
कि यह पुद्ुक की पर्याय है, स्व जगत्‌ की जूठ है, ऐसी 
वस्तु का मोगोपभोग करना सो तत्नवेत्षा को उचित नहीं। 
ऐसे ज्ञान से परभाव को लागे, स्वगुण की बृद्धि करे, ऐसा 
ज्ञान पा कर आत्मा को स्वस्वरूपानंदी करे, चिह्विकास का 
अनुभवी होवे। सो निश्चय भोगोपभोगविरमण ब्रत 
कहिये । 

अथ भोगोपभोग शब्द का अर्थ कहते हैं। जो आहार, 
पुष्प, विछेपनादि, एक वार भोगने में आबे, सो भोग कहिये । 
जो भुवन, वस्ध, स्री आदि वार वार भोगने में आवे, सो 
उपभोग कहिये, तथा कर्माश्रय से इस प्रत के अनेक भेद है, 
सो आगे ढिखेंगे। 
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तथा आवक को उत्सग मार्ग में तो निरवदध आहार लेना 

लिखा है । जेकर शक्ति न होवे, तव सचित्त 

वाईस अमक्ष्य का त्यागी होवे, जेकर यह भी न कर सके, 

तो बाईस अभक्ष्य अरु बचीस जवंतकाय, 

इन का तो जरूर त्याग करे, तिन में अथम बाईस अभक्ष्य 
वस्तुका नाम लिखते हैँ।-- 


१. बड़ के फल, २. पीपल के फल, ३, पिछ्सण के फल, 
४. कठंवर के फछ, ५. गूलर के फछ, यह पांच तो फछ 
अभक्ष्य हैं। क्योंकि इन पांचों फढछों में बहुत सूक्ष्म कीड़े 
न्रस जीव भरे हुए होते हैं, जिनों की गिनती नहीं हो सकती 
है। इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पांचों फों को न खाबे । 
जेकर दुर्मिक्ष में अन्न न मिले, तो भी विवेकी पूर्वोक्त 
फुल भक्षण न करे | 


६. मदिरा, ७. मांस, ८. मधु, ९. माखन, इन चारों में 
तद्वण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, अरु यह चारों विगय 
महाविगय हैं, सो महाविकार की करने वाली हैं । तिन में 
प्रथम मदिरा त्यागने योग्य है, क्योंकि मदर के पीने में जो 
दूषण है, सो श्री हेमचंद्रसूरिक्त योगशातत्र के “दश छोकों 
के अर्थ से लिखते हैं । 


८२ -जैबतत्वादश 


१, मदिरा पीने से चतुर पुरुष की बुद्धि नष्ट हो जाती हे, 

जैसे दुर्भागी पुरुष को सुंदर त्री छोड़ जाती 

मदिरापान के है, तैसे इस पुरुष को बुद्धि छोड़ जाती है। 
दोष. २. मदिरापायी पुरुष अपनी माता, बहिन, 
बेटी को अपनी भार्या की तरे समझ के 

जोराजोरी से विषय मी सेवव कर छेता है, अरु अपनी 
भार्या फो अपनी माता समझता है, मदिरा पीनेवाढा ऐसा 
निरुज और महापाप के करनेवाल्ा होता है। ३. मदिरि- 
पायी अपने अरू पर को भी नहीं जानता। ४७. मदिरा- 
पायी अपने स्वामी को अपना किकर जानता है, अरु अपने 
को स्वामी जानता है, एसी विरजवुद्धिवाल होता है। ५. 
मंदिर पीनेवाक्ले पुर को चौक में छेटा हुआ देखकर, 
मुरदा जान कर कुत्ते उसके मुंह में मृत जाते हैं । ६. मदिरा 
के रस में मन पुरुष चौक में नंगा-मादरजात, निरूंज हो कर 
सो जाता है । ७. मदिरिा पीनेवाढे ने जो गम्यागम्य, चोरी, 
यारी, खून मरमुख कुक करे हैं, वो सर्व लोगों के आगे 
प्रकाश कर देवा है । ८. मदिरि पीने से शरीर का तेज, कीर्ति, 
यश, तात्कालिक्ी बुद्धि, यह सब नष्ट हो जाते हैं । ९. मदिरा- 
पायी भूत छगे की तरे वाचता है । १०. मदिरा पीनेवारू 
कीवड़ और गंदकी में छोटता है। ११. मदिरा पीने से अंग 
शिथिरू हो जाते हैं । १२. मदिरा पीने से इच्द्रियों की तेजी 
घट जाती है। १३. मदिरा पीने से बड़ी मूर्छ्छा आा जाती है। 
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१४. मदिरा पीनेवाले का विवेक नष्ट हो जाता है। १५: 
संयम नष्ट हो जाता है। १६- ज्ञान नष्ट हो जाता है। १७- 
सत्य नष्ट हो जाता है। १८ शौच नष्ट हो जाता है। १९. 
दया नष्ट हो जाती है। २० क्षमा नष्ट हो जाती है । जैसे 
अग्नि से तृण भस्म हो जाते हैं, तेसे पूर्वोक्त गुण भी उस 
का नष्ट हो जाते दँ । २१. मदिरा, चोरी अरु परश्तीगमन 
आदिक का कारण है । क्योंकि मदिरा पीनेबराछा कौन 
सा कुकरम नहीं कर सकता है! २२. मदिरा आपदा तथा 
यब, बंधनादिकों का कारण है । २३. मदिरा के रस में बहुत 
जीब्र उसन्न होते हैँ, इस वाघ्ते दया धर्मी को मदिरा न पीनी 
चाहिये । २४. मद्य पीनेवाढा दिये को अनदिया कहता हे। 
२७, लिये को नहीं लिया कहता है। २६. करे को न करा 
कहता दे । २७. भद्यपी घर में तथा वाहिर पराये धन को 
निर्मम हो कर छट छेता है। २८ मरे के उन्माद से 
बालिका, यौवनवती, दवा, च्राह्मणी, चण्डालिनी प्रमुख 
सियो से मोग कर छेता दे । ९९- मधप अरराट शब्द करता 
हे । ३०. गीत गाता है । ३९० लोटता है । ३२९. दौइता है। 
३३, क्रोध करता हे | रे४ रोता है। ३५, दँसता है। ३९० 
स्तंमवत्‌ हो जाता है । २७- नमस्कार करता है । ३८- अमता 
हैं। ३९. खड़ा रहता है। १० नंद की तरें अनेक नाटक 
करता दै। ४१. ऐसी वो कौनसी दुर्देशा है, जो मदिरा पीनेदलि 
को नहीं होती है! शाद्ों में उनते हैं, कि साम्वकुमार ने 
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मदिरा पी कर छ्वैपायन ऋषि को संताया, तब द्वेषायन ने 
छ्वारका को दुग्ध किया। ४२- मदिरा पीना सर्व पाषों का 
मूल है । ४३. मदिरा पीनेवाल्य निश्चय नरक गति में 
जावेगा । ४४. मदिरा सर्व आपदा का स्थान है। 
४५. मदिरि अकीत्ति का कारण है। ४६. मद्रि नीच 
स्लेच्छ छोक पीते हैं । ४७. गुणी जन जो हैं, सो मदिरा पीने 
वाछे की निंदा करते हैं । ४८- मदिरि पढ्टे में छग जाने से 
तत्काल मर जाता है। ४९, मदिरा पीनेवाले के मुख से 
महा दुर्गन्‍्ध आती है। ५०. मदिरा सर्व शास्त्रों में निंदित हे । 
७५१. मदिरा पीनेवाढा ईश्वर का भक्त नहीं। इत्यादि मदिरा 
पीने में अनेक दोष हैं, इस वास्ते श्रावक मद्रि न पीवे । 
सातमा अभक्ष्य मांत है। मांस मक्षण करने में जो 
दूषण है, सो लिखते हैं। जो पुरुष मांस 
मांसभक्षण का खाने की इच्छा करता है, वो पुरुष, दया- 
निवष धर्मरूपी वृक्ष की जड़ फाठता है। क्योंकि 
जीव के मारे बिना मांस कदापि नहीं हो 
सकता है। जेकर फोई कहे कि हम मांस भी खा लेवेंगे, अरु 
प्राणियों की दया भी करेंगे। एसे कहनेवाले को हम उत्तर 
देते हैं, कि सर्वदा जो मांस के खानेवाले हैं अरु अपने मन 
में दयाधर्मी बनना चाहते हैं, वो पुरुष अग्नि में कमर छगाना 
चाहते हैं | क्योंकि जब उनोंने मांस खाया तब प्राणियों की 
दया उन के मन में कदापि नहीं हो सकती है । जैसे अंब 
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का खानेवाला आम्रफढ देखता है, तव उस की मनशा 
अंव खाने ही को दौड़ती है, तैसे मांसाहारी किसी गौ, 
भेड, बकरी, प्रमुख को देखता है, तव उन जीवों फा मांस 
खाने की तर्फ उसकी सुरती दौड़ती है, ऐसे पुरुष को 
दया धम, क्योंकर संभवे ! जेकर फोई कहे कि जीव के 
मारनेवाझ तो सौकरिक अर्थात्‌ कप्ताई है, तिम्त के पासों 
बना बनाया मांत राकर खाबे, तो क्या दोष है ! ऐसे मूढ- 
मति को उत्तर देते हैं, कि जो मांस खानेवारा है, वो भी 
जीव्र का हिंसक है, क्योंकि भगवंत ने शात्रों में सात जनों 
को घातक--हिंसक अर्थात्‌ कसाई ही कहा है। उन के नाम 
कहते हंः--एक जीव के मारनेवाछा, दूसरा मांस वेचने 
याढा, तीसरा मांस रांधनेवाला, चौथा मांस भक्षण करने- 
वाला, पांचमा मांत खरीदनेवाला, छट्ठा मांत की अनु- 
मोदना करनेवाछा, सातमा पितरों को, देवताओं को, 
अतिथियों को मांस दनेवाठा | यह सात साक्षात्‌ और पर- 
यरा करके घातक अर्थात्‌ जीव वध के करनेवाले हैं । 
अनुजी भी मलुस्मृति में कहते हैं । 


अनुमंता विशवसिता, निहंता ऋयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकथ्रेति घातकाः ॥ 
[ आ० ५, रहो० ५१ 


अर्थ:--१. अनुमोदक-अनुमोदन करनेवारा, २५ विश- 


बे ५ 


दर जनतत्वादर्श 


सिता--मारे हुए जीव के अंग का विभाग करनेवाछा, ३० 
निहंता-मारनेवाछा, ४. मांस का बेचनेवारा, ५, मांस को 
रांधनेवाल, ६. मांस को परोसनेवाढा, ७. मांस को खाने- 
वाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात्‌ जीव के वध करनेवाले 
हैँ । दूसरा छोक भी मनुस्म॒ति का लिखते हैं।--- 


नाहइत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसमुत्पधते क्चित । 
न च प्राणिवधः स्वस्येस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ ॥ 
[ ञ० ५०, ग्छो० ४८ ] 
अथः--जितना चिर जीव को न मारे, तहां तक मांस 
नहीं होता है, अरु जीव वध से स्वग नहीं अपितु नरक गति 
होती हैं; इस वास्ते मांस खाना वर्जे | 


अब मांस खानेवाले को ही वधकपना है, यह बात 
कहते हैं | दूसरे जीवों का मांत जो अपने मांस की पुष्ठता 
के वास्ते खाते हैं, वास्तव में वे ही कसाई हैं। क्योंकि जेकर 
खानेवाले, न होगे, तो कोई जीव को भी काहे को मारे £ 
जो प्राणियों को मार करके अपने को सप्राण करते हैं, 
वे जीव थोड़ी सी मिंदगी के वास्ते अपना नाश करते 
हैं । एक अपने जीवन के वास्ते क्रोड़ों जीवों को जो दुःख देता 
है, तो वो कया सदा कार जीता रहेगा! जिस शरीर मेँ 
झुन्दर मिष्टान्न विष्ट हो जाता है, अरु दूध प्रसुख अमृत 
चस्तुएं.मृत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमात्‌ 
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जो कोई महामूढ़, निर्विवेकी यह लिख गये हैं, कि मांत 
भक्षण करने में दूषण नहीं, वे भी म्लेच्छ थे, क्योंकि वे 
ढिखते हैं:--- 


न मांसभछ्षणे दोषो, न मधे न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निवत्तिस्तु महाफ़ला ॥ 
[ मचु० अ० ५, रछो० ५६ ] 


इस छोक के कहनेवालों ने व्याध, ग्रूध्र, सेड़िये, श्वान- 
कुत्ते, व्याप्र, गीदड़, काग प्रमुख हिंसक जीवों को अपना 
धममंगुरु माना है, क्योंकि जेकर ये पूर्वोक्त गुरु न होते तो 
इन को मांस खाना कौन सिखाता! बिना गुरु के उपदेश 
के पूज्यजन उपदेश नहीं देते हैं । इस छोक के वनाने वालों 
की अज्ञानता देखिये, वे कहते हैं, कि मांस खाने में, मदिरा 
पीने में अर मैथुन सेवने में पाप नहीं, परन्तु ' निवृत्तिस्तु 
महाफरा !--इन से जो नित्रत्ति करें, तो महाफछ है। 
यह स्ववचन विरोध है, क्योंकि जिस के करने में पाप 
नहीं, उस के च्यागने में धमेंफल कदापि नहीं हो 
सकता है । 


अथ निरुक्ति के व से भी मांस त्यागने योग्य है। सो 
कहते हैंः--- 
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#मांस अक्षयितामुत्र, यस्य सांसमिहादुरंपहस्‌-। , 
एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक मनुरतरतीत्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ ज्छो० २६ ] 
अर्थ--जिस का मांस में खाता हूं, वो जीव मुझ को 
परमव में भक्षण करेगा, इस निरुक्त से मनु जी मांस का 
अर्थ कहते हैं । मांसमक्षणवाले को महापाप लगता है। 
जो पुरुष मांस भक्षण में रपट है, वो पुरुष जिस जिस जीव 
को-जरूचर मत्त्यादि को, स्थलचर-मृग, सूअर प्रमुख को, 
खेचर-तित्तर, छाव, बटेरे प्रमुख को देखता है, तिस तिस को 
भार के खाने की बुद्धि करता है। डाकन की तरें सर्व को 
खाया चाहता है। मांस खानेवाका उत्तम पदा्थों का 
परिहार कुके नीच पदाथ के लेने में उच्चत होता है । जैसे 
काग पंचामृत छोड़ कर विष्टे में चोंच देता है, उसी तरें 
जान छेता । इसी का नाम निर्विवेकता है । 
ये भश्षयंति पिशितं, दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि । 
सुधारसं परित्यज्य, झुंजते ते हलाइलम ॥ 
[ यो० झ्या०, प्र० ३ खछो० २८ ] 


# भज्ञु० अ० ५, छो० ७४५ में नीचे का आधा भाग इस प्रकार है- 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनौषिणः ॥ 


अपएम परिच्छेद ८९ 


अर्थ:--सकल धातुओं की बृंद्धि करने चाछा दिव्य भोजन 
विधमान हुए अर्थात्‌ सर्वे इन्द्रियों के आहादजनक दूध, 
क्षीर, किछाट, कूर्चिका, रसाऊ, दघि आदिक, मोदक, मंदक 
मंढिका, खाजे, पापड़, धेउर, इंडरिका, खंडबड़े, पूरणबढ़े, 
गुडपापड़ी, इक्षुरस, गुड़, मिसरी, द्वाक्षा, अंब, केले, अनार, 
नारियछ, नारंगी, संतरे, खजूर, अक्षोट, राजादनखिरणी, 
फनस, अछचे, वादाम, पित्ता, इत्यादि अनेक दिव्यमोजनों 
को छोड़ के मूढमति विस्रगंधि, सुगवाका, वमन का करने 
वाढा, ऐसे बीभमत्स मांत का मक्षण करता है, वो जीव 
जीवितव्य की इृंद्धि के वास्ते अमृत रस को छोड़ कर 
जीवितांतकारी हलाइरू-विष को मक्षण करता है। बाढुक 
जो होता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर छुवण को अहण 
करता है। परन्तु जो मांसाहारी पुरुष है, वो तो मांस से मी 
अधिक पुष्टता को देने वाला जो दिव्य भोजन, तिस को 
छोड़ कर मांस खाता है, वो तो वालक से भीअज्ञानी है । 

अब और तरे से मांसमक्षण में दूषण लिखते हैं । जो 
निर्देय पुरुष हैं, उस में धर्म नही, क्योंकि धर्म का मूछ दया 
है।येवात सर्व संत जन मानते हें। अरु मांसाहारी को 
दया तो दे नही, मांस खाने वाछले को पूर्व में कमाई कहा है, 
इस वास्ते मांसाहारी में धर्म नहीं। 

प्रश्नः--मांसाहरी अपने आप को अधर्मी क्यों_ 
चनाता है! 


९० जेनतत्वाद्श 


उत्तरः--मांस के स्वाद में छुब्ध हुभा वो धर्म दया कुछ 
नहीं जानता है, जेकर कदाचित्‌ जान मी जाता है, तो भी 
आप मांसढुब्ध है, इस से मांस त्याग करने को समय 
नहीं । इस वास्ते वो मन में विचार करता है, कि मेरे समान 
ही सर्व हो जावें, ऐसा जान कर औरों को भी मांसभक्षण 
न करने का उपदेश नहीं करता है । 


अब मांसमक्षण करने वाले महामूढ हैं, यह बात कद्दते 
हैं। कितनेक मूढमति आप तो मांस नहीं खाते हैं, परन्तु 
देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि 
उन के शासत्रकार कहते हैं!-- 


क्रीत्वा स्वय वाप्युत्पाधथ, #परोपहतमेव वा । 
देवान्‌ पितृन्‌ समम्यच्ये, खादन्‌ मांपं न दुष्ियति ॥ 
[यो० शा०, प्र० ३, ज्छो० ३१] 
यह छोक सृग पक्षियों के विषय में है, इस का अर्थ 
यह है| कसाई की दुकान विता व्याप्त, शकुनिकादिकों से 
अर्थात्‌ शिकारी और जानवरों के मारने वालों से मांस 
मोल से लेकर देवता, अतिथि, पितरों को देने चाहिये। 
क्योंकि वे छिखते हैं, कि कसाई की दुकान के मांस से देवता, 
पितरों की पूजा नृही होती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके 





+ भनुस्खति क्ष० ७, शछो० ३२ में " परोपकृतमेव वा?” ऐसा पाठ है। 


अरटम परिच्छेद हू 
पितृ आदिकों को देवे, तो पितृ आदि प्रसन्न होते हैं | सो इस 
प्रकार से मांस उतसन करे, कि ब्राह्मण तो मांग कर मांस 
छावे, और क्षत्रिय शिकार मारके मांस छावे, अथवा किसी 
ने मांस मेट करा होवे, उस मांस से देवता पितरों की पूजा 
करके मांस खाबे, तो दूषण नही, परन्तु यह सर्व महामूढ 
और मिथ्यादृष्टियों का कहना है। क्योंकि दयाधर्मी आस्तिक- 
भत॒ वालों को तो मांस दृष्टि से भी देखना योग्य नहीं ॥ 
तो फिर देवता, पितरों की पूजा मांस से करनी, यह भावना 
तो घर्मी को स्वमे में मी न होवेगी । इस वास्ते देवताओं को 
मांस चड़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं, कारण कि देवता 
तो बड़े पुण्यवान्‌ हैं, कवकछ का आहार करते नहीं हैं; तो फिर 
जुगुप्सनीय मांस क्योंकर खा्वेंगे ! जो कहते हैं कि देवता 
मांस खाते हैं, वे महा अज्ञानी हैं। अरु पितर जो हैं, वे को 
अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाव से अच्छी घुरी गति को 
प्राप्त हो गये है, अपने करे हुए कर्मों का फल भोगते हैं, पुर 
के करे हुए कर्म का उनको कुछ भी फ़ुछ नहीं छगता 
है।तव मांस देने रूप पाप का तो कया कहना है! 
पुत्रादिकों का सुकृत करा हुआ भी तिन को नहीं मिलता 
है, क्‍योंकि अंव के सींचने से केले में फक नहीं 
फलता है। अरु अतिथि की भक्ति के वास्‍्ते जो मांस देना 
है, सो तो नरकपात का हेतु अरु महा अधर्म का कारण _ 
है। यहां कोई ऐसे कह्दे कि जो बात अति स्वत में है, दो 


दर जैनतत्त्वादशी 


माननी चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्‍यों कि जो बात 
श्रुति में अप्रमाणिक छिखी है, वी बुद्धिमान्‌ कदापि नहीं 
आनेंगे। तथापिः-- 


# ४ अूयन्ते हि भुतिवचांसि--यथा पापन्नो भोस्पश, 
हुमाणां च पूजा, छामादीनां बधः खग्येग, ब्राक्षण- 
जोजन पितृप्रीणने, मायाव्रीन्यधिदेवतानि, वहौ हुवे 
देवप्रीतिपद्स ” | 


ऐसा कथन जो श्रुतियों में है, तिस को युक्ति कुशरू पुरुष 
कृदापि नहीं मार्नेगे । तिम्र वास्ते यही महा चज्ञान है, जो 
कि भांस करके देवताओं की पूजा करनी। कितनेक कहते 
हैं, कि जैसे मन्त्रों करके संस्कृत अग्नि दाह नहीं करती है, 
हेसे ही मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष 
के वास्ते नहीं होवा है, यह कथन मनुजी का है। यथा-- 


असंस्कृतान पशुस्मेत्रेनाधादिप्रः कर्थंचन । 
मंत्रेस्‍्तु संस्क्ृतानधाच्छाश्वव विधिमास्थितः) ॥ १ ॥ 
[ अ० ५, छो० ३६ ] 


अर्थः--मन्त्रों करके असंस्कृत पशुओं के मांस को वेंदिक 


* यो० शा०, अ० ३, 'छो० ३१ के स्वोपज्ञ विवएंग का पाठ । 


अष्टम परिच्छेद ९३ 


विधि में स्थित हुआ ब्राह्मण न खावे, अरु जो मन्त्रों करके 
संस्कृत पशु देँ, तिन का मांस खावे । 


परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। मन्त्र करके जो मांस पविद् 
किया है, उस मांस को धर्मी पुरुष कदापि भक्षण भ करे, 
क्योंकि मन्त्र जेसे अग्नि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तैसे मांछ 
की नरकादि प्रापण-शक्ति को दूर नहीं कर सकते | जेकर दूर 
कर देव, तव तो सर्वे पाप करके, पीछे पाप हननेवाले मन्त्र 
के स्मरण मात्र से ही सर्व पाप दूर हो जाने चाहियें। तो 
फिर जो वेदों में पाप का निषेध करा है, सो सर्व निर्थक 
हो जावेगा; क्योंकि सर्च पापों का मन्त्र के स्मरण से हीं 
नाश हो जायगा। इस वाघ्ते यह भी अज्ञों ही का कहना है । 


तथा कोई कहते हैं, कि जैसे थोड़ा सा मच पीने से नशा 
नहीं चढ़ता हैँ, तेसे थोड़ा सा मांस खाने में भी पाप नहीं 
रूगता है। यह भी ठीक नहीं। अतः वुद्धिमान्‌ यवमात्र भी 
मांस न खाबे, क्योंकि थोड़ा भी विष जैसे दुःखदायी होश 
है, तैसे थोड़ा भी मांत खाना दोप के तांड है । 


अब मांस खाने में अनुचर दूषण कहते हैँ । तत्काल ही 
इस मांस में संमूच्छिम जीव उत्पन्त होते है, अरु अनंत 
निगोद रूप जीवों का संतान--वारंवार होना, तिसर करके 
दूषित है | यदाहु:--- 


श्छ जैनतस्थादर्श 
#आमासु अ पक्कासु अ विपक्चमाणाह्षु सेसपेसीसु । 
सयय चिय उववाओ, सणिओ उनियोयजीवाण ॥ 
[ खंबो० ख० गा० ६६ ] 

अथे;--कचची तथा अपक ऐसी जो मांस की पेशी-बोटी 
ईँघती हैं, तिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्तन्न होते 
$। इस वास्ते मांस का खाना जो है, सो नरक में जाने- 
बालों को पूरी खरची है, इस लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष मांस 
छूदापि व खाबे । 


, अथ बिन्‍्होंने यह मांस खाना कथन करा है, तिन के नाम 
हिखते हैं--१. मांस खाने के छोमियों ने, २. मर्यादारहितों ने, 
३ तास्तिकों ने, ४. थोड़ी बुद्धिवालों ने, ५. खोटे शा्रों 
के बनानेवालों ने, ६. वैरियों ने मांध खाना कहा है। तथा 
मांसाहारी से अधिक कोई निदयी नहीं। तथा मांसाहारी 
से अधिक कोई नरक की अग्नि का इन्धन नहीं। गन्दगी 
खा कर जो सूअर अपने शरीर को पृष्ट करता है, सो अच्छा 
है; परन्तु जीव को मार के जो निर्दयी हो कर मांस खाता 
है, तो अच्छा नहीं है। 


प्रशन/--सवे जीवों का मांस खाना तो सर्व कुशास्त्रों 
में छिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाना तो कहीं 





# छायाः--आमाश्ु च पककासु च विपच्यमानास मांसपेशीबु । 
सततमेव उपपातो भणितस्तु विगोदजीवानास ॥ 


अपम परिच्छेद । ण्ण्‌ 


किसी शास्त्र में नहीं लिखा है; इस का क्‍या हेतु होगा । 

उत्तर--अपने मांस की रक्षा के वास्ते मनुष्य का माँस 
खाना नहीं लिखा । क्योंकि वे कुशास्त्रों के वनानेवराले जानते 
थे, कि यदि मनुष्य का मांस खाना ढिखेंगे, तो मनुष्य कभी 
हम की ही न खा लेवें। इस शह्ढा से नहीं छिखा। अतः 
जो व्यक्ति पुरुषमांस में अह पशुमांस में विशेष नहीं 
मानता है, तिस के समान कोई धर्मी नहीं। जरु तिन में 
जो भेद मान के मांस खाते हैं, इनके समान कोई पापी 
भी नहीं! तथा मांत जो है, तिस की रुषिर से उत्पत्ति 
होती है, अरु विष्ट के रस से वृद्धि होती है, तथा छह जिसमें 
भरा रहता है, अरु कृमि जिसमें उत्पन्न होते हैं। ऐसे 
मांस को कौन बुद्धिमान्‌ू ख़ा सकता है? जाश्चर्य तो यह , 
है, कि म्राह्मण छोक झुचिसूछक तो धर्म कहते हैं, अरु 
सप्त धातु से जो मांस, हाड़ बनते हैं, तिस्र मांस हाड़ 
को मुख में दांतों से चबाते है । अब उनको कुत्तों 
के समान समझे कि झुचि धर्मवाले मानें! जिन दुष्टों की 
ऐसी समझ है, कि अन्न और मांस यह दोनों एक सरीखे 
हैं, तिन की बुद्धि में जीवन अरु सूल्यु के देनेवाले अमृत और 
बिप भी छुल्य ही हैं । 

अरु जो जड़-बुद्धि ऐसा अनुमान करते हैं, कि मांस 
खाने योग्य है; प्राणी का अंग होने से, ओदनादिवत्‌ । इस 
दइृष्टांत से यह मांस भी म्राणी का अंग हे; इस वात्ते मांस भी 
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खाने योग्य है। तब तो गौ का मूत तथा माता, पिता, भार्या, 
बेटी, इनका मृत पुरुष भी क्‍यों नहीं पीते खाते हैं ! क्योंकि 
यह प्राणी के अंग हैं। तथा अपनी मार्या की तरें अपनी 
माता, बहिन, बेटी को क्‍यों नहीं गमन करते हैं ! ख्रील 
अरु प्राणी का अंगत्व सर्व॑जगे बराबर है । तथा जैसे गौ का 
दूध पीते हैं, तसे गौ का रुधिर तथा माता पितादिकों का 
झुधिर भी क्‍यों नहीं पीते हैं ! क्योंकि “प्राणी का जंग !-हेतु तो 
से जगह तुल्य हैं। इन वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनों 
को तुल्य जानते हैं, वे भी मद्दा पापियों के सरदार हैं | 

तथा शह्ठु को शुधि मानते हैं, परन्तु पशु के हाड़ को 
कोई शुचि नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और मांस यद्यपि 
प्राणी के अक़् हैं, तो भी अन्न मक्ष्य है, अरु मांस अभक्ष्य है । 
एक पश्चेन्द्रिय जीव का वध करके जो मांस खाता है, जैसी 
तिम्त को नरक गति होती है, तेसी खोटी गति अन्न खाने- 
वाढे को नहीं होती है क्‍योंकि अन्न मांस नहीं हो सकता 
है, मांस की तसीरों से अन्न की तसीरें और तरें की हैं। 
जैसा मांस महाविक्रार फा करनेवारा है, तैसा अन्न नहीं। 
इत्यादि कारणों से विरक्षण स्वभाव है। इस वाह्ते मांस 
खानेवालों की नरकंगति को जान कर संत पुरुष अन्न के 
भोजन से तृप्ति मानते हैं, सरस पद प्राप्त को होते हैं। ये 
मांस के दूषण श्रीहेमचन्द्रतूरिक्त योगशात्र के अनुसार 
ढिखे हैं | तथा इस काक में सी युरोपियन छोग जो बुद्धि- 
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मान्‌ हैं । उनोंने भी मांत खाने में चौवीस दूषण प्रगट करे 
हैँ। अर मदिरा पीने से जो ख़राबियां होती हैं, तिन की तो 
गिनती भी नहीं है। इस वास्ते मद्रा अरु मांध इन दोनों 
प्रकार के अभक्ष्य को श्रावक त्यागे । 
८. माखन अभक्ष्य है क्योंकि जैन मत के शासानुसार 
छाछ से बाहिर काढ़े माखन को जब अंतर- 
मक्खन खाने मुह्नर्त अर्थात्‌ दो घड़ी के छगमंग काल 
का निषेध व्यतीत हो जाता है, तब उस माखन में सूक्ष्म 
जीव तद्ठर्ण के उत्पन्न हो जाते हैं, इश्न वास्ते 
माखन खाना वर्जित है । जैन लोगों को छाछ से वाहिर माखन 
निकाल के तत्कारू अपम्रि के संयोग से घी बना के, छान के, 
देख के, पीछे से खाना चाहिये । क्योंकि एक तो इस रीति से 
जाख्रोक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, तिन की हिंसा भी नहीं 
होती हैं; अह मकड़ी, कंसारी, मच्छरादि जानवरों के अवयव- 
टांग प्रमुख भी घी छानने से निकल जाते हैं। अरू माखत 
काम की भी वृद्धि करता है, तब मन में खोटे विकटा उत्पन्न 
होते है; इस वास्ते भी श्रावक् को माखन न खाना चाहिये। 
तथा एक जीव के वध करने से भी जब पाप होता है, तब 
तो पूर्वोक्त रीति से माखन तो जीवों का ही पिंड हो जाता 
है, तब माखन के खाने में पाप की क्या गिनती है ! 
प्रक्ष--माखन में तो दो घड़ी पीछे कोई मी जीव 
उत्तन्न हुआ हम नहीं देखते हैं, तो फिर माखन में दो बढ़ी 
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पीछे हम क्‍यों कर जीव मान हेवें ! 
उत्त/--जो जैनमत के शात्रों को सत्य मानेगा, वो तो 
शासत्रकारों के कथन को सत्य सत्य ही मानेगा, अरु जो जैन 
के शात्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे सत्य माने, चाहे 
न माने । परन्तु हम आगम प्रमाण के बिना इस बात में 
और प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वस्तु दो तरें की 
होती है--एक देतुगम्य, वूसरी आग्मगम्य । तो माखन, 
द्विदलादि में जो जीव उत्पन्न दोते हैं; वे हेतुगम्य नहीं, किंतु 
आगमगम्य हैं। इस वास्ते जो आगम सर्वज्ञ, जिन, अहँत 
वीतराग का कहा हुआ है, उसीका कहा मानना चाहिये । 
जेकर कोई पुरुष किसी मी श्ासत्र को न माने, किन्तु आंखों 
से देखी वस्तु ही माने; तब तो नरक, स्वर्गादि जो अद्ृष्ठ हैं, 
उन्तको भी न मानना चाहिये तथा परमेश्वर चौदवें तथा 
सातवें आसमान पर रहता है; तथा पुण्य पाप करने से जीव 
स्वग और नरक में जाता है; यह भी न मानना पंड़ेगा। इस 
वास्ते आगम प्रमाण भी मानना चाहिये; क्योंकि सर्व वस्तु 
हमारी देष्टि में नहीं जाती है । 
९. मघु अर्थात्‌ सहत अभमक्ष्य है। सहत जो है, सो 
अनेक जीवों का घात होने से उत्पन्न होता 
सधुमक्षण का है, यह तो परकोक विरोध दोष है। अरू 
निषेध. मधु जुगुप्सनीय--निंदने योग्य है । सुख की 
छालवत्‌ यह इृहलोक विरुद्ध दोष है । इस 
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चास्ते आवक धर्मी को मधु न खाना चाहिये। अब मधु 
खाने वाले में पापीपना दिखाते हैं। यथाः-- 


भक्षयन्‌ माक्षिक छुट्र, जंतुलक्षक्योद्धव््‌ । 
स्तोकज॑तुनिहंत्‌ भय), शौनिकेम्यो5तिरिच्यते ॥ 
[ यो० शा० प्र० हे, ख्छो० ३७ ] 
अथेः--छाखरों क्रुद्र जन्तु--छोटे जीवों अथवा हाड़ रहित 
जीवों, उपछक्षण से बहुत जीवों का जब विनाश होता हैं, तब 
अधु उत्पन्न होता है। जब मधु भक्षण करता हैं, तब थोड़े पशु 
भारनेवाढे कस्ताई से भी उसको अधिक पाप छगता है। 
क्योंकि जो भक्षक है, सो भी घातक है, यद्द बात ऊपर्‌ 
लिख आये हैं। तथा छोक में यह व्यवहार है, कि जूठा 
भोजन नहीं खाना | परन्तु यह जो मधु हे, सो तो महा- 
जूठ है| क्योंकि एक एक फूछ से रस--मकरन्द पी करके 
मक्खियें वमस करती हैं, सो मघु है। इस वास्ते धर्मी 
पुरुष को जूठ न खानी चाहिये। यद्द छौकिक व्यवहार 
मे प्रसिद्ध है। | 
यदि कोई कहे कि मंधु तो त्रिदोष का दूर करने वाछा 
है, इस लिये रोग दूर करने के वास्ते औषधि में भक्षण करे 
तो क्या दोष है ! इसके उत्तर में कहते हैंः-- 
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अप्यौपधकुृते जग्घं, मधु धश्ननिबंधनम्‌ । 
भक्षितः प्राणनाशाय, कालकटकणो5पि हि ॥ 
[ यो० श्ा०, प्र० ३; शछो० ३९ ] 

अथः--जों फोई रस की रूंपटता से मधु खावे, उसकी 
बात तो दूर रही, परन्तु जो औषधि के वास्ते भी मधु खाबे, 
सो यधपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक का कारण 
है। क्योंकि प्रमाद के. उदय से जीवव का अर्थी हो कर 
जो कोई कालकूट विष का एक कण भी खायगा, सो जरूर 
प्राण नाश के वास्ते होवेगा । 


प्रश्ना--मधु तो खजूर, द्वाक्षादि रस की तरे मीठा है, 
सर्व इन्द्रियों को सुखकारी है, तो फिर इसको त्यागने 
थोग्य क्यों कहते हो ! 


उत्तरः--सत्य है ! मधु मीठा है, यह व्यवहार से है, 
परंतु परमाथ से तो नरक की वेदना का हेतु होने से 
अत्येत कडुआ है। 


अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मान कर उस 
को देवस्नान में उपयोगी समझते हैं, तिन का उपहास्य 
शास्रकार करते है।--- 


मक्षिकामुखनिष्ठ चूत, जंतुधातोद्भद मधु । 


अहो पतित्रं मन्‍्वाना, देवस्नाने प्रगुझते ॥ 
[यो० श्ा०) पभ्र० ३, खछो० ४१ ] 
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अगः--मविखियों के झुख की जूठ, अरु जीवघात से 
जर्थात्‌ हजारों बच्चों अह अण्डों के मारने से उत्तन्न होता 
है; वो बच्चे, अण्डे जब मरते हैं, तव तिन के शरीर का छह्ठ 
पानी भी मधु के वीच मिल जाते हैँ। तब तो मधु महा 
अशुचिरूप है। अहो यह शब्द उपहास्यार में है। क्योंकि 
जैसे वे देवता हैं, तैसी तिन को पवित्र वस्तु चढ़ायी जाती 
है, यह उपहास्य है । ' अहो शब्द उपद्यसे ” यथाः-- 


करभाणां विवाहे तु, रासभास्तत्र गायना; । 

परस्पर प्रशंसंति, अहो रूपमदो ध्वनि! ॥ 

१०, पानी की वनी हुईं वरफ़ु अमक्ष्य है। क्योंकि 
यह असंझ्य अपूकाय जीवों का पिण्ड है। इसके खाने से 
चेतना मंद होती है, अहू तत्काल सरदी करती है, कुछ 
चत्यूद्धि भी नहीं करती है, अरु वीतराग अहेत सर्वज्ञ 
वरमेश्वर ने इसका निषेध करा है; ईस वास्ते यह 
अमक्ष्य है। 

११. अफीम ममुख विष चस्तु के खाने से पेट में कृमि, 
गेडोलादिक जीव होते हें, सो मर जाते है। विष खाने से 
चेतना मुरझा जाती है। अरु जेकर खाने का ढव पड़ जाता 
है, तो फिर छूटना मुश्किड होता है। वक्त पर अबठे है 
मिंछे तो क्रोध उत्पन्न होता है। शरीर शियिरू हो जाता 
है । अरु जो अमली हो जाता है, उसको अत नियम जंगी- 
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कार करना दुष्कर है। अमली का स्वभाव वदर जाता हे । 
जब अमर खाता है, तब एक रंग होता है, अरु जब अमर 
उतर जाता है, तब दूसरा रंग हो जाता है। तथा स्तंत्रता 
छोड़ कर पराधीन होना पड़ता है। इसका खाने में स्वाद 
भी बुरा है। तथा विष खानेवाला जहां लघुनीति, बड़ी- 
नीति करता है, तिस क्षेत्र में त्रस थावर जीवों की हिंसा 
होती है। सोमछ, वच्छनाग, मीठा तेलिया, संखिया, 
हरताल प्रमुख ये सवे विष ही में जानने, इसके खाने का 
त्याग करना । 
१२५. करक--ओलढे-गड़े जो आकाश से गिरते हैं, यह भी 
अमक्ष्य हैं | 
१३. सर्व जात की कच्ची मह्ठी अभक्ष्य है। कच्ची-सचित्त 
भटद्टी नाना प्रकार की असंख्य जीवात्मक जाननी । मद्ठी 
खाने से पेट में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तथा पांड 
रोग, आंब, वात, पित्त, पथरी प्रमुख बहुत रोग उत्पन्न हो 
जाते हं। बहुत मट्ठी खानेवाले का पीछा रह्ञ हो जाता है । 
तथा कितनीक जात की मट्ठी में मेंडक प्रमुख जीवों की 
योनि है, इस वास्ते अभक्ष्य है । 
१४७. रात्रिभोजन अभक्ष्य है। रात्रिभोजन में तो प्रत्यक्ष से 
दूषण इस छोक में है, अरु परलोक में दुःख 
, रात्रिमोजनका का हेतु है। रात्रि में चारों आहार जअभक्ष्य 
निषेध. हैं, रात्रि में जो जैसे रंग का आहार होता 
है, तिस में तैसे रंग के जीव जिनका नाम 
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तमरकाय जीव हैं, उत्पन्न होते हैं। तथा आश्रित जीव 
भी वहुत होते हैं। तथा रात्रि में उचित अनुचित वस्तु 
का मेल संमेल हो जाता है । तथा रात्रिभोजन करने 
से प्रसंग दोष बहुत छगते हैं। सो किस तरे! कि जब 
रात्रि को खाबेगा तब नित्य रसोई भी रात्रि को करनी 
पड़ेगी, तिप्त में जीवों का अवश्य संहार होवेगा | इस प्रकार 
करने से आवक के कुछ का जाचार अष्ट हो जाता है। 
बूक्ष्म त्रस जीव नजर में नहीं आते हैं; कदापि दीख भी जायें 
तो भी यत्न नहीं होता। जब अग्नि बल्ती है, तत्र पास की 
भीत में रात्रि को जो जीव आश्रित हैं, वो तप्त से आकुछ 
व्याकु होकर अग्नि में गिर पडते हैं। सर्पादिकों के मुख से 
जेकर भोजन में छाछ गिरे, तब कुठुम्ब का तथा अपनी आत्मा 
का विनाश होवेगा । तथा पतंगिय प्रमुख पड़ेगे । छत में अरू 
छप्पर में रात्रि को सपे, किरली, छपकली, मकड़ी, मच्छरादि 
बहुत जीव वसते है। जेकर ये जीव भोजन में खाये जावे 
तो भारी रोग उत्तन्न हो जाते हैं | यदुक्त योगशास्रे--- 

मेघां पिपीलिका हंति, यूका कुर्याजलोदरस्‌ | 
कुरुते मक्षिका वांति, कुषरोग च कोलिका ॥ 
कंटको दारुखण्ड च, वितनोति गलव्यथाम्‌ | 
व्यज्ञनांतर्निपतितस्तालु विष्यति इचिका ॥ 
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विलग्नश्न गले वाल, स्व॒रभज्ञाय जायते | 

इस्यादयो दृष्टदोषा।, सर्वेषां निशिभोजने ॥ 
[ यो० छ्वा० प्र० हे, ज्छो० ५०-०२ ] 
जर्थ:--कीड़ी भन्ञादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद 
करती है, तथा यूका--जूं खाने से जलोदर करती है; मक्षी 
वमन करती है, मकड़ी कुष्ठ रोग करती है; अरु चेरी प्रमुख 
का कांड तथा काष्ठ का ठुकड़ा गछे में पीड़ा करता हैं; तथा 
बटेरे आदि के व्यज्ञव में जेकर बिच्छु खाया जावे तो ताद्ु 
को बींधता है, इत्यादि रात्रिमोजन करने में दृष्ट दोष--सर्व 
लोगों के देखने में आते हैँं। तथा रात्रिमोजन करने पर 
अवश्य पाक अर्थात्‌ रसोई रात्रि को करनी पड़ेगी | तिस में 
अवश्य षट्काय के जीवों का वध होवेगा। भाजन धोने से 
जरूगत जीवों का विनाश होता है। जढ गेरने से भूमि में 
कुंथु, कीड़ा प्रमुख जीवों का घात होता है । इस वास्ते बजित्त 
को जीव रक्षण की जाकांक्षा होवे, वो रात्रिभोजन न करे । 


जहां अनज्ञ भी रांववा न पड़े, भाजन भी धोने न पड़े 
ऐसे जो वने बनाये छड्डू, खजूर, द्वाक्षादि भक्ष्य हैं; तिन के 
खाने में क्या दोष है ! सो कहते हैं-. 


नाग्रेश्यव्क््मजतूनि, निशयद्याष्माश्युकान्यपि । 
अप्युधत्केवलज्ञानन दितं यज्रिशासनम्‌ | 
[ यो० शा० श्र० ३, ज्छो० ५३ ] 
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अर्थ:--मोदकादि, फरादि, यद्यपि प्राशुक अर्थात्‌ अचेतन 
भी हैं, तो भी रात फो न खाने चाहिये; क्योंकि सूक्ष्म जीव--- 
कुध्वादि देखे नही जाते हैँ । केवछी भी जिन को सदा सर्व 
कुछ दीखता है, रात्रि में भोजन नही करते हैं । केवडी सूक्ष्म 
जीवों की रक्षा के वास्ते अरु अशुद्ध व्यवहार को दूर करने 
के वास्ते रात्रि को नहीं खाते हैं | यधपि दीवे के चांदने से 
कीड़ी प्रमुख दीख जाती है, तो भी मूलछगुण की विराघना 
को टालने के वास्ते रात्रिमोजन अनाचीण है । 


अब लौकिक मतवारों की सम्मति देकर रात्रिमोजन 
का निषेष करते हैं;...- 


घर्मविच्ेत भुजीत, कदाचन दिनात्यये। 
बाह्या अपि निशामोज्यं, यदभोज्य प्रचक्षतें ॥ 
[ यो० शा० प्र० ३) इलो० ५४ ] 
अरः--श्रुव धर्म का जाननेवाछा कदाचित्‌ रात्रिमोजन 
न करे, क्योंकि जो जिनशासन से बाहिर के मतवाले हैं, थे 
भी रात्रिमोजन को अभक्ष्य कहते हैः-- 


त्रयीतेजोमयों भानुरिति वेदविदो बिंदु । 
तत्करेः पूतमखिलूं, शुर्भ कम समाचरेत्‌ ॥ 
[ यो> शा० प्र० ३, इलो० ५५ ] 


अबः--ऋग्‌ , यजु, साम रक्षण तीनों वेद, तिन का तेज 
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जिस में है सो सूर्य है, त्रयीतनु' ऐसा सूये का नाम है। 
शेसा वेदों के जानने वाले जानते हैं। तिस सूर्य की किरणों 
करके पूत-पवित्र संपूर्ण झुम कम अंगीकार करे । जब सूर्यो- 
दय न होवे, तब शुभ कम ने करे। तिन झुभ कर्मों का चामः 
लिखते हैं.-- 


मैवाहतिन च स्नान, न भ्राद्धं देवतार्चनम्‌। 
दान वा विद्दितं रात्रौ, भोजन तु विशेषतः ॥ 
[ यो० श्ा० प्र० ३, इो० ५६] 
अर्थ:--आहुति--अमि में घृतादि प्रक्षेप करना, स्वान-अंग 
प्रत्यंग का प्रक्षाक करना, श्राद्ध-पितृकमे, देवपूजा, दान देना 
और भोजन तो विशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत 
के यह भी दो शछोक हैं:--- 


देवेस्तु भक्त पूर्वाद्के, मध्याद्दे ऋषिभिस्तथा । 
अपराद्ठि तु पितृभिः, सायाह्दे देत्यदानवेः ॥ १ ॥ 
संध्यायां यक्षरक्षोमि!, सदा शुक्त कुलोइह ! । 
सर्ववेलां व्यतिकरम्य, रात्रौ शुक्तममोजनम ॥ २ ॥ 
[यो० श्या० प्र० ३, ५८, ५९ ]' 
अथेः--सबेरे तो देवता भोजन करते हैं, मध्याह अर्थाव्‌ 
दो पहर दिन चढ़े ऋषि भोजन करते हैं, अपराह अर्थात्‌ 
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दिन के पिछले भाग में पिंतर मोजन करते है, अर [सायान्ह- 
विकार बेला में देत्य दानव मोजन करते हैं, संध्या में-राद 
दिन की संधि में यक्ष, गुद्मक, राक्षस खाते हैं। « कुछोद्नददेदि 
युधिष्टिरस्यामंत्रणम्‌ ”-हे युधिष्ठिर ! सर्व देवतादि के बक्त का 
उरंघन करके रात्रि को जो खाना है, सो अमक्ष्य है। 
यह इन पुराणों के इलोकों करके रात्रिभोजन के निषेध 
का संवाद कहा । 


अव वैद्यक ज्ञाख का भी रात्रिमोजन के निषेष का 
संवाद कहते हैंः--- 


हन्नामिपक्मत्ंकोचर्थंडरोचिरपायतः | 
अतो नक्त न भोक्तव्यं, सह््मजीचादनादपि ॥ 
[ यो० शा० प्र० ३े, इंकोक० ६० ] 


अर्4:--इस दरीर में दो पद्म अर्थात्‌ कमछ हैं | एक तो 
हृदय पद्म, सो अधोमुख है, दूसरा नामिपद, सो ऊध्वेमुख 
है। इन दोनों कमछों का रात्रि में संकोच हो जाता है। 
किस कारण से संकोच हो जाता है! सूर्य के अत्त हो 
जाने से संकोच हो जाता हैं। इस वास्ते रात्रि को न खाना 
चाहिये। तथा रात्रि को सूक्ष्म जीव खाये जाते हैँ, इस से 
अनेक रोग उत्न्न होते हैं । यह परपक्ष का संवाद कहा | अब 
फिर स्वमंत्र से राजिमोजन का निषेष कहते हैंः--- 
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संसजज्जीवसंधात, सुझाना निशिभोजनम्‌ | 
राध्षसेथ्यों विशिष्यंते, यूढात्मानः कथे न ते ? ॥ 
[ थो० शा० प्र० ३, ऋछो० ६१ ] 


अबैः--जब रात्रि में खाता है, तब जीवों का समूह 
भोजन में पड़ जाता है। ऐसे अंधरूप, रात्रि के भोजन के 
खाने वालों को राक्षसों से भी क्योंकर विशेष वहीं कहना ! 
जब पुरुष जिनधर्म से रहित हो कर विरति नहीं करता है, 
तब <“ंग पुच्छ से रहित पशु रूप ही है । यदुक्त-- 


बासरे च रजन्यां च, यः खादल्नेब तिष्ठति । 
गृंगपुच्छपरिभ्रषट,, स्प्ट स पशुरेव हि ॥ 
[ यो० शा प्र० ३, न्छो० ६२ ] 


अब रात्रिभोजन निवृत्ति के वास्ते परुण्यवंतो को अभ्यास 
विशेष दिखाते हैं । 


अह्नो म्रुखेब्वसाने च, यो द्वे दे घटिके त्यज्न्‌ । 
निशाभोजनदोषज्ञो5श्चात्यसौ पुण्यभाजनस्‌ ॥ 
[ यो० श्ा० प्र० ३, ज्छो० ६३ ] 


अर्थः--दिन उदय में अरू अत्त समय में दो दो घड़ी 
वर्जनी चाहिये, क्योंकि रात्रि निकट होती है । इसी 
वास्‍स्ते आगम में सर्व जघन्य ग्रत्याख्यान मुद्गर्त प्रमाण 
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नमस्कार सहित कहा है। राजिभोजन के दूषणों का जाव- 
कार आवक दो घड़ी जब शेष दिन रहे, तव भोजन करे। 
जेकर दो घड़ी से थोड़ा दिन रहे मोजन करे, तो राह्रि- 
ओजन के प्रत्याख्याव का उस को फर् नहीं होता है। 
जेकर कोई रात्रि को न भी खाबे, परंतु जो उसने रात्रिमोजन 
का प्रत्यास्यान नहीं करा; तो उसको भी कुछ फूछ नहीं 
मिलता है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं करी है.। जेसे कि 
कोई पुरुष रुपये जमा करावे अरु व्याज का करार न करे | 
उस को व्याज नहीं मिलता है। इस वास्ते नियम जरूर 
करना चाहिये । 


अब रात्रिमोजन करने का परछोक में होनेवाछ कुफछ 
कहते हें:--- 

उलककफाकमा्जा रमृप्रशंवरशुकरा! । 

अदिवृश्चिकगोधाश्र, जायंते रातजिभोजनात्‌ ॥ 

[यो० श्ा० प्र० ३, खछो० ६७] 

अर्थ:--उह्छ,, काग, विली, गृप्र-चील, बारासिया, 
सूअर, सर्प, विच्छू, गोह इत्यादि तियेच योनि में राह्रि: 
भोजन करनेवाले मर के जाते हेँ। अरु जो रानिभोजन न 
करें, उनको एक वर्ष में छ महीने के तप का फल होता है । 


१५. वहुवीजा फल भी अमक्ष्य है । जिस में गिर थोडा 
अर बीज बहुत होबे; सो बैंगण, पटोल, खसखस, पंपोच 
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प्रमुख फछक। जिस में जितने बीज हें, उत्त में उतने पर्याप्त 
जीव हैं | जो कि खाने में तो थोढ़ा आता है, जरु जीवघात 
बहुत होता है। तथा बहुबीजा फड खाने से पित्त प्रमुख 
रोगों की अधिकता होती है, अरु जिनाज्ञा के विरुद्ध हे । 

१६. संघान--भथाणा--भाचार तीन दिन से उपरांत का 
अमध्ष्य है। सो आचार अंब का, निंबु का, पत्र का, कर्मदा का, 
आादे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्तु 
का आचार बनता है। वह चाहे घी का होवे वा तेल का 
होवे वा पानी का होने, सवे तीन दिन उपरांत का अभक्ष्य 
है। परंतु इतना विशेष हैं, कि जो फू आप खट्टे हैं अथवा 
दूसरी वस्तु में खट्टा--अंब्रादिक जो मेल देंवे, वे तो तीन 
दिन उपरांत अभक्ष्य है, अरु जिस वस्तु में खटाई नहीं है 
उसका आचार एक रात्रि से उपरांत अमक्ष्य है। क्योंकि 
इस आचार में त्रत्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं | अरु वि 
श्रमुख तो प्रथम ही अमक्ष्य हेँ, तो फिर उनके आचार का 
तो क्या ही कहना है ! आचार में चौथे दिन निश्चय दो इंद्विय 
जीव उतन्न हो जाते हैं । तथा जूठा हाथ छग जावे तो पंचें- 
द्विय जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं । दूसरे मतवालों के शास्रों 
में भी आचार नरक का हेतु लिखा हैं । 

! १७, द्विदक--जिस की दो दाल हो जावे, अरु घाणी में 
पीले, तो जिस में से तेक न बिकले, ऐसे सर्व अन्न को द्विंदर 
कहते हैं । तिस द्विदक के साथ जो गोरस अग्वि ऊपर चहीं 
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चढ़ा है, ऐसा कच्चा दही, कच्चा दूध, छाछ इन के साथ नहीं 
जीमना | अरु जेकर दद्दी, दूध, छाछ गरम करी होवे फिर 
पीछे चाहे ठण्डा हो जावे, उसमें जो द्विद्ल मिझा कर 
खाबे तो दोष नहीं है । 

१८, सर्व जात के बैंगण एक तो बहुवीज हैं, इस वास्ते 
अभक्ष्य हैं। तिस के वीट में सूक्ष्म त्रस जीव रहते हैं । तथा 
चैगण काम की वृद्धि करते हैं, नीन्द अधिक करते हें, कुछक 
बुद्धि को भी ढीठ करते हैं। इनका नाम भी बुरा है। हन 
का आकार भी अच्छा नहीं है । तथा कफ रोग को करता है। 
इनके अधिक खाने से चौयैया तप और खई रोगादि हो जाते 
हैं। और सब जात के फल तो सूखे भी खाने में जाते हैं 
परन्तु यह तो सूखा भी खाने योग्य नहीं है। क्‍योंकि सूखे 
पीछे ये ऐसे हो जाते हैं, कि मानों चूहों की खड़ी है। ताते 
यह द्रव्य अशुद्ध है, इस वास्ते अभक्ष्य है। 

१९, तुच्छ फल--जो ढीडु, पीछं, पेंचु तथा अत्यंत कोमरू 
फल सो भी अभक्ष्य हें। क्‍योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खाबे, 
तो भी तृप्ति नहीं होती है । अरु खाने में थोड़ा आता है और 
गेरना वहुत पड़ता है । तथा फछ खाया पीछे तिन की गुठली 
जो मुख में चोर के गेरते हैं, उस में असंख्य पंचेंद्विय 
संमूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं । तथा जो पुरुष बहुत तुच्छ फल 
खाता है, तिस को तत्काठ ही रोग हो जाता है । 

२०. अजाणा-अज्ञात फक-जिस का नाम कोई व जानता 
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होवे, तथा न किसी ने खाया होवे, सो फू भी अमक्ष्य हे। 
दयोकि क्या जाने कमी जहर फू खाया जावे, तो मरण हो 
जावे तथा बावरा हो जावे । 

२१, चढित रस--सो जिस वस्तु का कार पूरा हो 
गया होवे अरु स्वाद बंदर गया होवे--सो जब स्वाद बदलछ 
जाता है, तब तिस का काछ भी पूरा हो जाता है; जिस में 
से दुगेध आने छगे, तार पड़ जावे, सो चलितरस वस्तु है। 
यह भी अमक्ष्य है। रोटी, तरकारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम- 
पूरी, सीरा, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में 
पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एक रात के उपरांत अमक्ष्य 
है। तथा द्विदुल-दाल बंडे, गुरुगले, भुजिये जिन में पानी की 
सरसाई है, वे चार पहर के उपरांत अभक्ष्य हैं। जूगली 
की राब-पघैंस जो विना विंदुल के और ओदन छाछ में रांधा 
है, सो आठ पहर उपरांत अभक्ष्य है। तथा वर्षाकारू में 
अच्छी रीति से जो मिठाई बनी होवे, तो पंद्रह दिन उपरांत 
अभक्ष्य है। जेकर पंद्रह दिन से पहिले बिगड़ जावे, तो 
पहिले ही अभक्ष्य है। इसी तरे सर्वत्र जान लछेना। तथा 
उष्णकाल में मिठाई की स्थिति बीस दिन की है, भरु शीत 
काल भें मिठाई की स्थिति एक मास की है; उपरांत अमक्ष्य 
है। तथा दद्दी सोलां पहर उपरांत अमक्ष्य है, छाछ भी 
दद्दीवत्‌ जान लेनी। इस चलित रस में दो इन्द्रिय जीव 
उत्न्न होते हैं, इस वास्ते यह अभक्ष्य है। 
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२२. वत्तीस अनंतकाय सर्व अमक्ष्य हैं। क्योंकि सुई 

के अग्रमाग पर जितना ठुकड़ा अनंतकाय 

अनंतकाय का का आता है, उस हुकड़े में भी अनंत जीव हें, 
स्वरय इस वास्ते अभक्ष्य है। तिस का नाम लिखते 
हैं:---१. भूमि के अंदर जितना कंद उत्पन्न होता 

है, सो सर्व अनंतकाय है, २. सूरणकंद, ३. वज्रकंद, ४. हरी 
हल्दी, ५. अद्रक, ९. हरा कचूर, ७. सौंफ की जड़, तिप्त का 
नाम विराली कंद है, ८. सतावरवेल औषधि, ९. कुआर, १० 
थोहर कंद, ११. गिलो, १२. रूसन, १३. बांस का करेला, १४- 
गाजर, १७, छाणा, जिसकी सज्जी बनती है, १६. छोढी 
पक्षनी सो छोढाकंद, १७- गिरमिर-गिरिकरनी कच्छ देश 
में प्रसिद्ध है। १८. किसल्यपत्र--कोमछ पत्र--जो नवा 
अंकुर उगता है। सर्व वनस्‍्पति के उगते वक्त के अंकुर 
प्रथम अनन्तकाय होते हैं । पीछे जब बढ़ते हैं, तब प्रत्येक भी 
हो जाते हैं, अह अवंतकाय भी रहते हैं. । १९. खरसूयाकंद- 
कसेरु, २०. थेग कंद विशेष है, तथा-बैग वामक भाजी, 
२१. हरे मोध, २२. लवण वृक्ष की छाछ, २३० खिलोड़ी,, 
२४. अमृतवेल, २५- मूछी, २६. मूमिरुद्दा सो भूमिफोड़ा 
छत्राकार, जिनको वाढुक पदवहेंड़े कहते हैं, तथा खुंब्बां 
कहते है, २७, वधुवे की प्रथम उगते की भाजी, १८« 
करुहर, २९ सूयरवह्ली-जो जंगल में बड़ी बेलडी हो 
जाती है, ३० पलक की भाजी, ३१० कोमढ आंबडी, जहां, 
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तक उसमें वीज् नहीं पड़ा है, तहां तक जअनंतकाय हे, 
३२. जाह, रताढ्, पिंडाड, यह बत्तीस अनंतकाय का नाम 
सामान्य प्रकार से कहा है, अरु विशेष नाम तो अनेक हैं। 
क्योंकि कोई एक वनस्पति तो पद्चांग अनंतकाय है, कोई का 
मूछ अनंतकाय है, कोई का पत्र, कोई का फूछ, कोई की 
छाछ, कोई का काष्ठ; ऐसे कोई के एक अंग, कोई के 
दो अंग, कोई के तीन अंग, कोई के चार अंग, कोई के 
पांच अंग अनंतकाय हैं | 

अब इस अनंतकायके जानने के वास्ते लक्षण लिखते हैं । 
जिसके पत्ते, फूछठ, फछ, प्रमुख की न्सें गृढ होवें--दीखे 
नहीं, तथा जिसकी संधि यरुप्त होवे, जो तोड़ने से बराबर 
टूटे, भरु जो जड़ से काटी हुई फिर हरी हो जावे, जिसके पत्ते 
मोटे दछूदार चीकने होवें, जिसके पते अर फछ बहुत 
कोमछ होवे, वे सर्वे अनंतकाय जाननी । 

इत अभक्ष्यों में अफीम, भांग प्रमुख का जिसको पहिला 
अमर लगा होवे, तो तिम्र के रखने की जयणा करे। तथा 
रात्रिमोजन में चउविहार, तिविहार, दुविद्दरा एक मास में 
इतने करूं, ऐसा नियम करें। तथा रोगादिक के कारण 
किसी औषधि में कोई अभक्ष्य खाना पड़े, तिस्र की जयणा 
रक्‍खे | तथा बत्तीस अनंतकाय तो सव्वेथा निषिद्ध हें, तो 
भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा 
रखे । तथा अजानपने किसी वस्तु में मिली हुईं खाने 
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में आ जावे, तो तिस्र की भी जयणा रक्‍्खे । 
अथ चौद॒ह नियम का विवरण छिखते हैं।-- 


सचित्त दब विगह, चगणह तंवोल चत्यथ कुसुमेसु । 
चाहण सयण विलेचण, वेम दिसि न्हाणभ्तेसु ॥ 
आवक के जावजीव पांच अणुन्नत में इच्छा परिमाण 
अर्थात्‌ आगे की अनेक तरे की कर्म परि- 
चौदह नियम णत्ति का संभव जान कर अपने निर्वाह और 
सामर्थ्य के अति दुत्तर उदय का विचार 
करके, इच्छा परिमाण में बहुत वस्तु खुही रकखी हैं, तिन में 
से फिर नित्य के आश्रव का निवारण करने के वास्ते संक्षेप 
करणाथे चौदह नियम का धारण प्रतिदिन करना चाहिये । 
सिस का स्वरूप कहते हैं;--- 


१. सचित्त परिमाण--सो सुझुय बृत्ति से तो आवक को 
सचित्त का त्याग करना चाहिये, क्योंकि अचिच वस्तु के 
खाने में चार गुण हैं--१. अप्राशुक जरादिक का पीना 
वर्जने से, सर्व सचित्त वत्छु का त्याग हो जाता है। नहां 
तक अचित्त वस्तु न होंबे, तहां तक अुख में प्रक्षेप न करे १ 
२. जिहा इन्द्रिय जीती जाती है । क्योंकि कितनीक 
चस्तु बिना रांघे स्वादवाढी होती हैं, तिन का त्याग हुआ। 
३. अचित जलूादि पीने से कामचेष्टा मंद हो जाती 
है, अर चित्त में ऐसा खत्का दरहमेश रहता "हे 'कि, मेरे 
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को कभी सचित्त वह्तु खाने में न आ जाबे | ४. जलादिकः 
द्रव्य अचेतन करने में जो जीवहिंसा हुईं है, सो तो करम- 
बन्धन का कारण बन चूकी; परंतु जो क्षण क्षण में असंख्य- 
अनंत जीबों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गईं, तिन 
की हिंसा न होवेगी। अरु जो कोई मूढमति अपनी मनः- 
कहपना से ऐसा विचार करे कि, अचित्त करने में पटकाय 
के जीवों की हिंसा होती है, अह सचित्त जलादिक पीने 
में तो एक जलादिक की हिंसा है; इस वास्ते सचित्त का 
स्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्थागे 
नहीं सो मूर्ख जिनमत के रहस्य को नहीं जानता । क्योंकि 
सचित्त के त्यागने से आत्मदमनता, औत्सुक्य निवारणता, 
विषयकषाय की मंदता होती है। अरु इसमें स्वदयागुण 
बहुत है, यह भी वो नहीं जानते । इस वास्ते सचित्त त्यागने 
में बहुत. छाम है ।- _ 

-: भरे ऋयू नियम--सो धातु वा शिल्ा, काष्ठ, मद्ी 
का पात्र प्रमुख तथा अपनी . अंगुली प्रमुख- बिना, मुख से 
ख़ाने में जो आदे सो द्रव्य कहते हैं--“ परिणामांतरापन्नं 
द्रव्यमुच्यते ”--तिन में खिचड़ी, मोदक, पापड़, बड़ा प्रमुख 
तो बहुत द्वव्यों से बनते हैं, तो भी परिणामांतर से एक 
ही द्रव्य है । तथा एक ही गेहूं की बनी रोटी, पोली, गूगरी, 
बाटी- प्रमुख है, तो भी यह सर्व भिन्न द्रव्य हैं; क्योंकि 
नामांतर, स्वादांतर, रूपांतर, परिणामांतर से द्वव्यांतर हो 


अप्टम परिच्छेद्‌ ११७ 


जाते हैं| तथा कईएक आचार्य और तरे भी द्वव्य का स्वरूप 
कहते है; परन्तु जो ऊपर लिखा है, सो द्वी बहुत से वृद्ध 
जाचायों को सम्मत है। इस वाप््ते द्वव्यों का परिमाण 
करे कि आज मैं इतने द्वव्य खाऊंगा । 

३. विगय नियम--सो विगय दझ्ष प्रकार का है, तिन में- 
२. मधु, २. मांप, ३- माखन, 9. मदिरा, यह चार तो महा- 
विगय हैं, इन चारों का त्याग तो वाबीस अभक्ष्य में छिख 
आये हैं, शेष छ विगय रहीं; तिन का नाम कहते है-- 
२. दूध, २. दही, ३े. घन, ४. तैछ, ५. गुड़, ६. सर्वजात 
का पक्कात्न। इन छ विगय में से नित्य एक, दो, तीनादि 
विगय का त्याग करे, अहू एक एक विगय के पांच पांच 
निवीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये । जेकर निवीता 
त्थागने की मन में न होवे, तब प्रत्यार्यान करने के अवसर 
में मन में घारे कि मेरे विगय का त्याग हैँ; परन्तु निवीता 
का त्याग नहीं | 

2. उपानह--जूता पहिरने का नियम करे। पगरखी, 
खड़ावां, मौजा, वूट प्रमुख सर्वे का नियम करे, क्‍योंकि 
यह स्व जीवहिंसा के अधिकरण हैं। तिन में श्रावक ने जिन- 
पूजादि कारण बिना खड़ावाँ तो कदापि नहीं पहरनी, 
क्योंकि इन के हेठ जो जीव आ जाता है, वो जीता नहीं 
रहता है। अरु ग्ृहस्थ छोगों को जूते के बिना सरता नहीं, इस 
वास्ते मर्यादा कर लेवे । फिर दूसरे के जूते में पप॒ न देवे, 
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मूहचूक-हो जावे तो आगार । 

७. तंबोल--सो चौथा स्वादिस नामा आहार है, उस 
का नियम करे। उस में पान, सोपारी, छवंग, इलायची 
तज, दारचीनी, जातिफलछ, जावन्नी, पीपछामूछ, पीपर, 
प्रमुख करियाने की चीजें, जिन से सुख शुद्ध हो जावे, 
परन्तु उदर भरण न होवे, तिस को तंबोल कहते हैँ । तिस 
का परिमाण करे । 

६. वस्ध नियम--सो पुरुष के पांचों अंगो के वस्तों का 
वेष पहरने की संख्या करे कि, आज के. दिन में मेरे को इतने वेष 
रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वत्न ओढ़ने हैं । तथा रात्रि को 
पहिरने के वस्र तथा स्नान समय पहिरने के वस्र की वेष 
में गिनती नहीं । समुच्चय वस्र की संख्या रख लेवे । अजान- 
पने भेछ, संगेल हो जावे तो आगार | 

७, फूलों के भोग का नियम करे--सो मस्तक में रखने- 
वाले, अरू गले में पहिरनेवाले, तथा फूलों की शय्या, फूलों 
का तकिया, फूछों का पंखा,, फूछों का चंद्रवा, जाली प्रमुख 
जो जो वह्तु भोग में आवें, फूल की छड़ी, सेहरा, कछूगी, 
अरु जो सूधने भें आवे तिव का तोल-परिमाण रखना । 

८. बाहन का नियम करें--सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पारुखी, 
ऊंट, बलद, नाव प्रमुख, जिस के ऊपर बैठ के जहां जाना 
होवे, तहां जावे । सो वाहन सर्व तीन तरें का है--१. तरता, 
२. फिरता, ३« उड़ता. तिन की संख्या का नियम करे कि: 
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इस तरें की सवारी में आज चढ़ना । 

९, शयन-शय्या का नियम करे--सो खाट, चौकी, पाट, 
तब्नत, कुरसी, पालकी, सुखासन प्रमुख जितने रखने होवें, 
सो मन में घार लेवे । 

१०. विलेपन का नियम करे--सो भोग के वास्ते केसर, 
चंदन, चोवगा, अतर, फुलेल, गुलावादिक जो वस्तु अंग में 
लगानी होवे, तिस का नाम मन में धार लेवे; तथा अंगलछहणा 
भी इसी में रख छेना । इस में इतना विशेष है कि, देवपूजा, 
देवदरगन, इत्यादि धरम करनी करते समय हाथ में घूप, अगर- 
बत्ती लेनी पड़े, तथा अपने मस्तक में तितक करना पढ़े, 
तिस का आवक को नियम नहीं है | 

११. ब्रह्मचयं का नियम करे--सो दिन में अरु रात्रि में 
इतनी वार स्वस्ली से मेथुन सेवना, उपरांत स्वस्नी से भी 
नहीं सेवना; अरु हास्य, विनोद, आलिंगन, चुबनादिक करने 
का भांगा रक्खे । 

१२. दिशा का नियम करे--अम्ुक दिशा में आज मैने 
इतने कोस उपरांत नहीं जाना। इसमें आदेश, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्ठी छिखनी ए सर्व नियम जा गये। जैसे 
पाल सके, तैसे नियम करे । 

१३, स्नान का नियम करें--सो आज के दिन तैल मर्दन- 
पूरक तथा बिन मदेनपूर्वंक कितनी वक्त स्नान करना, सो 
धार लेवे । इसमें देवपूजा के वास्ते नियम से अधिक स्नान 
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करना पड़े, तो व्रत मंग नहीं । 


१४. भात पानी का नियम--सो चार जाह्यर में से 
स्वादिम का तो तंबोछ के नियम में परिमाण रक्खा हे, शेष 
तीन जाहार हैं। तिन में प्रथभथ अशनव--सो मात, रोटी, 
कचौरी, सीरा प्रमुख; तिस का परिमाण करें कि, आज के 
दिन में इतना सेर मेरे को खाना हे, उपरांत का त्याग है । 
जहां घर में बहुत परिवार होवे, तिस के वास्ते बहुत अशनादि 
कराने पड़े, तिस की जयणा रक्‍्खे । तथा औरों के घरों सें 
पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, वहां बहुत आदमियों की रसोई 
बना रक्खी है, उसका दूृषण नियमधारी को नहीं । क्योंकि 
नियमधारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादा करी है, परन्तु 
न्याति के खाने की मर्यादा नहीं करी है। इस वास्ते अपने 
खाने का परिमाण करे कि, इतने सेर के उपरान्त में 
आज नहीं खाऊंगा । तथा दूसरा पानी--तिसके पीने 
का परिमाण करे कि, इतने कलसों के उपरांत पानी में ने 
आज नहीं पीना । तथा तीसरा खादिम--सो मिठाई अथवा 
मिथ्टान्न-मोदकादिक, तिनका परिमाण करे । यह चौदह 
नियम हैं। इंहां अधिक भाववारा शआ्रवक होवे, सो सचि- 
त्तादि परिमाण में द्वव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
रक्‍्खे, तो बहुत नि्जरा होवे । 
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अथ पंदंरा कर्मादान का स्वरूप ढिखते हैं | इन पंदरह 

व्यापार का श्रवक को निषेध है, सो करना 

पंदरह कर्मादान नहीं। क्योंकि इन के करने से बहुत पाप 

छगता 'है। जेकर आवक :की आजीविका न 

चलती होते तो परिमाण कर लेवे |- सो अब पंदरा कर्मादान 
का नाम कहते दं।-- 

१, इंगालकम-सो कोयले बना कर बेचने, ईटें बनाकर 
बेचनी; भांडे, खिलौने बना पका करके वचे । छोहार का 
कमे, सोनार का कम, वंगड़ीकार, सीसकार, कला, 
भठियाँरा, भड़मूजा, हलवाई, धातुगालक, इत्यादि जो व्यापार 
अग्नि के द्वारा होवें, सो सर्व इंगालकर्म हैं । इस में पाप 
बहुत छगता है, अरु छाम थोड़ा होता है, इस वास्ते यह 
कर्म श्रावक न करे । 

२, वनकर्म--सो छेशा अनछेद्या वन बेचे, बगीचे के 
फल पत्र बेचे, फल, फूछ, कंदमूछ, तृण, काष्ट, छकड़ी, 
वंशादिक वेचे, तथा जो हरी वनस्पति वेचे। यह सवे 
बनकर है । 

३. साड़ीकर्म--गाड़ी, वहिरू तथा सवारी का रथ, 
नावा, जहाज, तथा हछ, दंतारूू, चरखा, घाणी का अंग, 
तथा धघूंसरा, चक्की, उख़ढी, मूसक प्रमुख बना करके बेचे; 
यह सर्व साड़ी-शकटकर्म हैं । 

४. भाड़ीकरम--गाड़ा, वढूद, ऊंट, मेंस, गधा, खच्चर, 
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घोड़ा, नाव, रथ प्रमुख से दूसरों का बोझ वहे-ढोवे, भाड़े 
से आजीविका करे। 

७. फोड़ीकम--आजीविका के वास्ते कूंप, बाबड़ी, 
ताछाव खोदावे, इल चढछावे, पत्थर फोड़ावे, खान खोदावे, 
इत्यादिक स्फोटिक कम है | इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों 
की हिंसा होती है, इस वास्‍्ते इन पांचों को कुकर्म कहते हें । 

अब पांच कुवाणिज्य लिखते हैं;-- 

६. प्रथम दंतकुवाणिज्य--हाथी का दांत, उल्छ के नख, 
जीभ, कलेजा, पक्षियों के रोम, तथा गाय का चमर, हरण 
के सींग, वारासिंगे के सीग, कृमि--जिस से रेशम रंगते हैं, 
इत्यादिक जो त्रस जीव के अंगोपांग बेचना है; सो सर्वे 
दन्तकुवाणिज्य है । जब॒ इन उक्त वस्तुओं को लेने के वास्ते 
आगर में जावेंगे, तब्र मिलादिक छोग तत्काछ ही हाथी, 
गैंडा प्रमुख जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होवेंगे, और महा- 
पाप अन्थ करेंगे। तथा, वहां जाने से अपने परिणाम मी 
महिन हो जाते हैं। कदाचित्‌ लोभ पीड़ित हो कर मिल्ल 
व्याघों को कहना भी पड़े कि, हम को मोठा भारी दांत 
चाहिये, तब वो छोग तत्कारू हाथी को मार के वैसा दांत 
लावंगे। इस वास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पडे, [तो व्यापारी 
के पास से लेवे, परन्तु आगर में जाकर न लेवे । क्योंकि 
आगर में जाकर एक चमर छेवे, तो एक गाय भरे इस वास्ते 
विचार करके वाणिज्य करे । 
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७. दूसरा ढाखकुवाणिज्य--छोहा, धघावड़ी, नीढ, सज्जी- 
खार, सावन, मनसिल, सोहागा तथा छाख, इल्यादि, ये 
सर्वे लाखकुवाणिज्य हैं। प्रथम तो त्रस जीवों के समूह 
ही से लाख बनती है, अरु पीछे जब रंग काढ़ते हैं, तब तित 
को अन्न से सड़ाते हैं, तब त्रस जीव की उत्पत्ति होती है, 
अरु महादुगेन्ध युक्त रुधिर सरीखा वणे दीखाता है। तथा 
घावड़ी में त्रस जीव उपजते हैं, कुंथुये भी बहुत होते हैं, 
अरु यह मदिरा के अंग हैं | तथा नीक को जब प्रथम सड़ाते 
हैं तब त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड में 
त्रस जीव बहुत उत्तन्न होते है, अरु नीछा वस्र पहिरने से 
उस में जूं, छीखादि त्रस जीव उत्पन्न होते हैं | तथा हर- 
ताठ, मनसिकू को पीसती वक्त यत्न न करे; तो मक्खी 
प्रमुख अनेक जीव मर जाते हैं । 

८. तीसरा रसकुवाणिज्य--मदिरा, मांस, इत्यादि वस्तु 
का व्यापार महा पापरूप हे, तथा दूध, ददी, घृत, तेल, गुड़, 
खांड प्रमुख जो ढीली वस्तु है, इसका जो व्यापार करना 
सो रसकुवाणिज्य हैँ! इस में अनेक जीवों का घात होता 
है। इस वास्ते यह व्यापार श्रावक न करे । 

९. चौथा केशकुवाणिज्य हे--द्विपंदू जो मनुष्य, दास, 
दासी प्रमुख खरीद कर बवेचते। तथा चोपद जो गाय, 
घोड़ा, भैंस प्रमुख खरीद के बेचते । तथा पक्षियों में तीतर, 
मोर, तोता, मैना, बटेरा प्रमुख बेचते | इस वाणिज्य में पाप 
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बहुत है, इंस वास्ते यह. व्यापार आवक न करे । 

: १७, पांचमा विषक्ुवाणिज्य--संखिया-सोमरकू, वच्छ- 
नाग, अफीम, मनसिर, दरताछ, ' चरस, गांजा प्रमुख तथा 
शस््--धनुष, तलवार, कटारी, छुरी, बरछी, फरसी, कुहाड़ी, 
कुशी, कुद्दाछठ, पेशकवजृ, बंदूक, ढाछ, गोली, दारु, बक्तर, 
पाखर, जिल्‍ूम, तोप प्रमुख, जिन के द्वारा संग्राम करते हैं, 
तथा हल, मूसछ, ऊखछं, दंताली, कर्वत, दातन्नी, गोला, 
हवाई, पकाटा, कुहके, शतध्नी प्रमुख सवे हिंसा ही के अधि- 
करण है। इन का जो व्यापार करना, सो सत्र विषवाणिज्य 
हैं। इस में बहुत हिंसा होती हैं । ये पांच कुवाणिज्य हैं | 

अब पांच सामान्य कमे कहते हँ-- 

११. प्रथम अन्त्रपीलन कमे--तिरू, सरसों, इक्ष आदि 
पीछाय करके बेचना, यह से जीवर्हिंसा के निमित्त रूप 
यन्त्रपीलन कर्म है । 

१२, दूसरा निरोछन कर्म--बैल, घोड़ों को खस्सी करना, 
'ोड़े, बढद, ऊंट प्रमुख को दाग देना, कोतवारू की नौकरी, 
जेढ्खाने का दरोगा, ठेका लेना, मंघूल इजारे लेना, चोरों के 
गाम में वास करना, इत्यादि जो निर्देयपनेः का काम है, सो 
सर्वे निरछन कर्म है। 

/ १३, तीसरा दावाग्विदान कमें--कितनेक मिथ्यादष्टि 
जअज्ञानी जीव धमे मान के बन में आग छगा देते हैं, वो अपने 
अन में जानते हैं कि, नवा घास उत्पन्न होवेगा, तब गौएँ 
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चरेंगी, सिल्लादिक छोग सुख से रहेंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि 
कार्य अज्ञानपने से धम जान के करे। आग छवगाने से छाों, 
जीव मर जाते हैं, इस वास्ते आग नहीं रूगानी चाहिये । 

१४. चौथा शोषणकर्म---बावड़ी, तलछाव, सरोवर, इन का जरू 
अपने खेत में देवे । जब पानी को बहार कांढ़े, तब छाखों 
जीव जरू रहित तड़फ २ कर मर जाते हैं, इस वास्ते सर्व, 
पानी शोषण ने करना । 

१५, पांचमा असतीपोषण कर्म--कुतुह्न के वास्ते कुच्े, 
विल्ले, हिंसक जीवों को पेषे । तथा दुष्ट भार्या अरु दुराचारी 
पुत्र का मोह से पोषण करे | साचा झूठा जाने नहीं, जो मन 
में आवे सो करे, तिन फो राजी रक्खे | तथा पेचने के वास्ते 
दुराचारी दास दासी को पोषे। सो असतीकर्म कहिये। 
तथा माछी, कसाई, वागुरी, चमार प्रमुख वहु भारंभी जीवों 
के साथ व्यापार करे, तिन को द्रव्य तथा खरची प्रमुख देवे, 
यह भी दुष्ट जीवों का पोषण है। जेकर अलनुकंपा करके, 
खान-कुत्ते प्रमुख किसी जीव को पुण्य जान कर देवे, 
ते उसका निषेष नहीं | तथा अपने महछे में जो जीव होय» 
तिस की ख़बर लेनी पड़े, तथा अपने कुद्ुंव का पोषण करना 
पड़े, इस में पूर्वोक्त दोष नहीं। क्योंकि यह छोकनीतिः 
राजनीति का रास्ता है 

अब इस सातमे भोगोपसोग ब्रत के पांच अतिचार: 
छिखते हैं;-- 
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प्रथम सचित्त जाहार अतिचार-मूल मांगे में तो आवक 
सर्वे सचित्त का त्याग करे! जेकर नहीं करे, तो परिमाण 
कर लेवे । तहां सर्व सचित्त के त्यागी तथा सचिच के परि- 
माणवाले जो अनाभोगांदिक से सचित्त आहार करें। तथा 
जल तीन उकाली जा जाने से शुद्ध आशुक होता है, तिन में 
एक उकाछा, दो उकाछा का पानी तो मिश्र उदक कहां 
जाता है, तिस पानी को अचित्त जान के पीवे । तथा सचित्त' 
वस्तु अचित्त होने में देर हे, उस वस्तु को अचित्त जान 
कर खाबे | तो प्रथम अतिचार छगे। 

दूसरा सचित्त प्रतिवद्धाहर अतिचार-जिम्त के सचित्त 
वस्‍्तु का नियम है, सो तत्काल खर की गांठ से गूंद उखेड़ 
के खावे | गूद तो अचित्त हे, परन्तु सचित्त के साथ 'मिला 
हुआ था, सो दूषण छगता है| तथा पके हुए जंब, खिरनी, 
चेर प्रमुख को मुख से खाबे, अरु मन में जानता है. 'कि, में 
तो अचित्त खाता हुं, सचित्त गुठछी को तो गेर दूंगा, इस 
में क्या दोष है ! ऐसा विचार करके खाबे तब दूसरा 
अतिचार ढगे । 

त्तीसरा अपक्वौषधिमक्षण अंतिचार-विना छाना आशा, 
अग्नि संस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आटा खाबे । 
क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे दिना छाने कितने ही 
दिन तक मिश्र रहता है, सो कहते हैं | श्रावण अरु भाद्रपद्‌ 


७... 


मास में अनछाना आटा पौसे पीछे पांच दिन मिश्र 
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रहता है, आधितव और कार्तिक मास में चार दिन मिश्र 
रहता है, मागसिर और पौष मास में तीव दिन मिश्र रहता 
है, माघ अर फागुण मास में पांच प्हर तक मिश्र रहता है, 
चैत्र अरु वेशाख मास में चार प्रहर तक मिश्र रहता है, 
ज्येह अर आबाढ़ मास में तीन प्रहर मिश्र रहता है; 
पीछे अचित्त हो जाता है। सो मिश्र खाबे, तो तीसरा 
जतिचार लगे। 

चौथा दुष्पक्रोषधिमक्षण अतिचार--कछुक कच्चा, कछुक 
पक्का, जैसे सब जात के पोंख अर्थात्‌ सिट्टे जो मक्की, जवार, 
बाजरे, गेहूं प्रमुख के बीजों से मरे हुए होते हें; इन को 
अग्नि का संस्कार करने पर कछुक कच्चे पक्के हो जाने से 
अचित जान कर खाबे, तो चौथा अतिचार ढगे । 

पाँचमा तुच्छौषधिमक्षण अतिचार-तुच्ठ नाम इहां 
असार का है| बित के खाने से तृप्ति न होवे, तिस के खाने 
में पाप बहुत है; जैसे चना का फूछ खाबे, तथा बेर की 
मुठंढी में से गिरी निकाछ के खबे । तथा वाछ, समा, मूंग, 
चवरछा की फढी खावे। इस के खानेसे असंग दूषण भी 
छुग जाते हैं, क्योंकि कोई वनत्पति अतिकोमरः अवस्था 
मे अनंतकाय भी होती है, तिस के खाने से अनेतकाय का 
श्रतमंग हो जाता है। 

जआाठमे अनभदण्डविरमण अत का खरूप िखते हैं।-- 

१, अमैदण्ड उसको कहते हैं कि, जो अपने प्रयोजन के वास्‍्ते 
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” अनर्थदृष्ठ. करे । सो धन, धान्य, क्षेत्रादि नवविध परिग्रह 
विरमण वत में हानि वृद्धि दोवे; तब करें। क्योंकि धन- 
वृद्धि के निमित्त संसारी जीव को बहुत पाप के 
कारण सेवने पढ़ते हैं, सत्य झूठ बोले विना रहा नहीं जाता 
है, पाप के उपकरण भी मेलने पड़ते हें । जब कोई मनसूबा 
करना पड़ता है, तव अनेक विकल्प रूप-आ्तैध्यान करना 
पड़ता है | क्योंकि धनादि का परिग्रद आजीविका के वास्ते 
हैं। अतः धन की वृद्धि के वास्ते जो जो पाप करता है, सो २ 
से अथदण्ड है । २. जब घन की हानि होती है, तब धन* 
हानि के दूर करने वास्‍्ते अनेक विकल्परूप पाप करता 
है; सो मी अथेदण्ड है । क्योंकि संसार के सुख का कारण- 
रूप घन व्यवहार हैँ | तिस व्यवहार के वास्ते जो पाप करना 
पडे, सो अर्थदण्ड है । ३. अउने स्वजन, कुट्ंब परिवारादिक 
के वास्ते अवश्य जो जो पाप सेवना पड़े, सो सो सब 
अथैदण्ड है | ४. पांच प्रकार की इन्द्रियों के मोग के वास्ते 
जो पाप करे, सो भी अथैदण्ड है। इन पूर्वोक्त चारों 
 अयोजनों के बिना जो पाप करे, सो अनथैदण्ड जानना । तिस 
के चार भेद हैं, सो कहते हैं--प्रथम अपध्यान अनर्थदण्ड, 
दूसरा -पापोपदेश जअर्नयेदण्ड, . तीसरा हिंसप्रदान अनथे- 
दण्ड, चौथा प्रमादाचरित अनर्थदण्ड है । इन में से प्रथम जो 
अपध्यान अनर्थदण्ड है, उसके फिर दो मेद है-एक आर््तध्यान, 
दूसरा रौद्गध्यान । तिन में फिर आ्तेध्याव के चार भेद हैं। 
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सो प्रथकू पृथक कहते हैं । 
१. अनिष्टाथसंयोगात्तेध्यान--इन्द्रिय सुख के विध्नकारी- 
ऐसे अनिष्ट शब्दादि के संयोग होने की चिंता 
भार्तृष्यान के करे कि, मेरे को अनिष्ट शब्द न मिले | २. 
चार भेद इृष्टवियोगात्तेध्यान--हम को नवविध परि- 
ग्रह अरु परिवार जो मिला है, इस का 
वियोग मत होवे; ऐसी चिंता करे। अथवा इष्ट जो माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र प्रमुख हें, इनके विदेशगमन से तथा 
मरण होने से वहुत चिंता करें, खाद्वे पीवे नहीं, वियोग 
के दुःख से आत्मघात करने का विचार करें, अथवा सर्व 
दिन क्रोध ही में रहे | तथा घर में यह कुपूत है, यह भाई 
चेदिल है, मेरे पिता का मेरे ऊपर मोह नहीं है, यह स्री 
भुझ को बहुत खराव मिली है, मेरे ऊपर दिछ नहीं देती है, 
इस का कोई उपाय होवे तो अच्छा है। अरु ख्री मन में 
विचारे कि, मुझे सौकन खूराव करती है, मेरे पति को भुदाती 
है, क्‍या जाने किसी दिन पति से मुझे दूर कर देगी! इस 
वास्ते इस रांड का कुछ उपाय करना चाहिये। तथा सेवक 
ऐसा विचार करे कि, मेरे स्वामी के आगे फलाना मेरा दुश्मन 
गया है, सो ज़रूर मेरी खोटी कह्देगा, मेरी रीतभांत को अदुलछ- 
बदल कर देवेगा, मेरे स्वामी को झूठ सच कह कर मेरी 
नौकरी छुड़ा देंवेगा, तब में क्‍या करूंगा! इस का कुछ 
उपाय करना चाहिये । तिस के निग्नह के वास्ते यन्त्र, मन्त्र, 


१३० ज्ैनतत्त्वादशों 


कामन, मोहन, वशीकरण करे, तिस को झूठा कछंक देवे, 
बलिदान देने के वास्ते त्रस जीव को मारे, यह सब कुछ 
अपने शत्रु के निम्रह के वास्ते करे तथा मठ चछा के मारा 
चाहे। परन्तु वो मूर्ख यह नहीं विचारता कि--जेकर तूं 
अपने दिल से सच्चा है, तो तुझे क्या फिकर है ! अरु जहां 
तक अगछे के पुण्य का उदय है, तहां तक तूं यंत्र मन्त्र से 
उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है । ये सर्व संसारी 
जीव की मूर्खता है | यह स्व अनर्थदण्ड हैं। तथा प्रथम 
अपनी आतुरता से मन भें कुविकल्प करे कि, मेरे बेरी 
के छुछ में अमुक जबरदस्त उत्पन्न हुआ है, सो मेरे को दुःख 
देवेगा । इस की राजद्रबार में आबरू जावे, अरु दण्ड होवे, 
तो ठीक है। तथा इसका कोई छिद्व मिले तो सरकार में 
कह कर इस को गाम से निकछवा देउं, तो ठीक है। ऐसा 
विचार मूढ अज्ञानी करता है। तथा यहां चोर बहुत पड़ते 
हैं सो पकड़े जांय, फांसी दिये जांय, तो बड़ा अच्छा काम 
होवे । तथा अमुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चढछता है, इस 
हरामज़ादे का कुछ बन्दोबत्त करना चाहिये, ताकि फिर 
कदापि सिर न उठावे । इत्यादि खोटे विकर्पों करके अनय- 
दण्ड करे | क्योंकि किसी की चितवना से दूसरों का बिगाड़ 
नहीं होता है । जो कुछ होता है, सो तो सब पृण्य पाप 
के अधीन है। तो फिर तूं काहे को बिल्लीवत्‌ मनोरथ 
करता है ! क्योंकि यह बिना प्रयोजन के पाप छंगता है, 
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३. रोगनिदानातैध्यान-मेरे शरीर में किसी वक्त रोग 
होता है, वो न होवे तो अच्छा हैं | छोगों को पूछे कि अमुक 
रोग क्योंकर न होवे ! जब कोई कह्टे कि, अमुक अमुक 
अमक्ष्य वस्तु खाने से नहीं होता है, तव अमक्ष्य भी खा 
हेवे | तथा जब शरीर में रोग होगे, तव बहुत हाय २ शब्द 
करे, बहुत आरम्म करे, घड़ी घड़ी में ज्योतिषी को पूछे 
कि मेरा रोग कब जायगा # तथा वैद्य को वार वार पूछे । 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐसी शेका करे। 
अर रोग दूर करने के वास्ते कुछविरुद्ध, धरमविरुद्ध आचरण 
करे, तथा अमभक्ष्य खाने में तर होने । रोग दूर करने के 
चास्‍्ते औषधि, जड़ी, बूटी, मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सीखे तथा 
सीखे हुए किसी वक्त मेरे काम थावेंगे | 


४. अग्रशोच नामा आएघ्यान--अनागत कार की चिंता 
करे कि, आवता वर्ष में यह विवाह करूंगा तथा ऐसी 
हाट, हवेढी बनाऊंगा कि; जिप्त को देख कर सर्वे छोग 
आश्चग करें । तथा अमुक क्षेत्र में बगीचा छगाना है, जिसके 
आगे सर्व बाग निकम्मे हो जावे, सर्व दुइ्मनों की छाती जे । 
तथा अमुक वस्तु का मैंने सौदा करा है, सो वस्तु आगे को महंगी 
होजावे तो ठीक है, ताकि मुझे बहुत नफा मिल जावे । इत्यादि 
अनागत काछ की अपेक्षा अनेक कुविकरप शेखचिर्णी “की 
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तर चिते इसका नाम अग्रशोच नामा आषध्यान है । 
अब रौद्गघ्यान का स्वरूप कहते हैं | १. हिंसावंद रौद्र-- 
त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करके मन में आनंद 
रौद्रप्यान के माने । तथा बहुत पाप करके सुंदर हाट, हवेली, 
चार सेद बाग प्रमुख बनावे । उसको देख के 
जब लोक प्रशंसा करें, तब मन में सुख 
माने कि, मैने कैसी हिकमत से बनाया है, मेरे समान अकल 
किसी में भी नहीं । तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु 
बनावे, तब बहुत मसाले डाले, भक्ष्य वस्तु फो अमक्ष्य 
सहश बना के खावे । तथा मान के उदय से ऐसी जमणवार- 
ज्योनार करे कि, जिस को सव्वे छोक सराह । तथा राजाओं 
की लड़ाई सुन कर खुशी माने | एक राजा का पक्षी बन 
कर महिमा करे, दूसरे की निंदा करे। तथा अमुक योधा 
ने एक तलवार से सिंहादि को मारा है, गह्द रे सुभठ ! ऐसी 
प्रशंसा करे। तथा अपने दुश्मन को मरा सुन कर राजी 
होवे, मुख मरोड़े, मूंछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरु मुख से 
कहे कि; यह हरामखोर मेरे प्रुण्य से मर गया; ऐसी ऐसी 
खोटी चिंतवना करके कर्म बांधे । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा कोई किसी का मारनेवात्ा नहीं है, उसकी आशयु 
पूरी हो गईं, इस वास्ते मर गया | एक दिन इसी तरे तूं 
भी मर जायगा, झूठा अमिमान करना ठीक नहीं। ऐसा 

विचार न करे । 
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२. सृपानंद रौद्गध्यान--सो झूठ बोर के खुशी होवे जरु 
सन में ऐसा चिंते कि मैं ने कैसी बात वना के करी, किसी 
फो भी खबर न पड़ी । में वड़ा अक्ककमंद हू, मेरे समान कौन 
है, भेरे सन्‍्मुख कौन जवाब करने को समर्थ है। बोलढना है, 
सो तो करामत है, वोलना किसी को द्वी आाता है। 
इस अवसर में जेकर मैं न होता, तो देखते क्‍या होता। इस 
प्रकार मन में फूले और अपने दुश्मन को संकट में गेर कर 
मन भें आनंद माने अरु कहे कि, देखा, में ने कैसी हिकमत 
करी | राज दरबार में छोगों की चुगृी करके स्थानभ्रष्ट 
करे, मन में खुशी माने । 

३. चौर्यानंद रौह्--भद्रक जीवों से कूडुकपट की बाते 
बना कर वहुमूल की वस्तु थोड़े दाम में ले छेवे, तथा पराया 
घन लेखे से अधिक लेवे। तथा चोरी करके किसी की 
बही में अधिक कमती लिख देवे, और आप पैसा खा जावे । 
अनेक कपट की कढछा से सेठ को राजी कर देवे, और 
पीछे से बिचारे कि में केसा चतुर हूं कि, पैसा मी खाया 
अछ सेठ के आगे सच्चा सी बन गया | तथा जब व्यापार करे, 
तव खोटी--झूठी सौगंद खाबे, मीठा बोल कर दूसरों को 
विधास उपजा कर न्यून अधिक देवे छेवे, अरू मन में राजी' 
होके कहे कि. मेरे समान कमाऊ कौन है। तथा चोरी करके 
मन में आनंद माने कि में ने कैसी चोरी करी कि, जिस की 
किसी को खबर भी नहीं पड़ी । तथा झूठ खतपत्र बनाकर 
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सरकार से फते पावे, तब मन में बडा जआनंदित होवे कि, 
मैं बड़ा चालाक हूं, में ने द्कम को भी घोखा दिया । 

४. संरक्षणानंद रौद्र--परिग्रह- घन, घान्य, बहुत बढ़ावे; 
पीछे और भी इच्छा करे, कुठ्ुंब के पोषण के वासस्‍्ते परिग्रह की 
चृद्धि करे; बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तैसे काम को अंगीकार करे; 
छोकविरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलविरुद्ध, धर्मविरुद्धादि काम 
की उपेक्षा न करे। ऐसे करते हुए पूर्व पुण्योदय से पाप 
परिग्रह पावे, घन बहुत हो जावे; तब मन में बहुत खुशी 
माने कि इतना धन में ने अकेले ने पैदा किया है; ऐसा और 
कौन होशयार है, जो पैदा कर सके । ऐसा अहंकार करे, जहं- 
कार में मझ्न रहे । रात दिन मन में चिंता रहे कि, मत कभी 
मेरा घन नष्ट हो जावे। रात को पूरा सोबे भी नहीं, 
हाद हवेली के ताले टटोरुता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करें। छोगों को कुबुद्धि सिखावे। ये आते जरू रौद् 
मिऊल कर प्रथम अपध्यानानथेदण्ड के भेद हैं | सो नहीं 
करने चाहिये । 

अब दूसरा पापकर्मोपदेश अनथदण्ड कहते हैं--हरेक 
अवसर में घर सम्बंधी दाक्षिण्य वजे के पापोपदेश करे । 
जैसे कि तुमारे घर में बछड़े बड़े हो गये हैं, इन को बधिया 
करके समारो, नाक में नाथ गेरो । घोड़े को चाबुकसवार के 
सुपुदे करो थो इस को फेर कर सिखावे। तथा तुमारे क्षेत्र में 
सूड़ बहुत हो रहा है; उसको काठना तथा जछाना चाहिये । 
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इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का विना प्रयोजन अजान- 
पने से उपदेश करे, यह दूसरा पापकर्मोपदेश अनथैदण्ड है। 

तीसरा हिंसप्रदाव अनथैदंड--हिंसाकारी वस्तु-गाड़ी, हल, 
शस्र, तल्वारादि | अग्नि, मूसठ, ऊखछ, धनुष, तरकश, चाकू, 
छुरी, दात्रीं प्रमुख दूसरों को दक्षिणता बिना देवे सो हिल- 
प्रदान अनर्शदण्ड है । 

चौथा प्रमादाचरण अनथैदण्ड--कुतूहू से गीत, नाटक, 
तमाशा, मरे प्रमुख सुनने देखने जाना; इन्द्रियों के विषय 
का पोषण करना । यहां कुतृहरू कहने से जिनयात्रा, संघ, 
अठाईमहोत्सव, रथयात्रा, तीथयात्रा, इन के देखने के वास्ते 
जावे, तो प्रमादाचरण नहीं। किंतु ये तो सम्यक्स पुष्टि के 
कारण हूँ। तथा वात्त्यायनादिकों के कामशास्रों में अत्यन्त 
गृद्धि--उनका वार २ अभ्यास करना | तथा जूआ खेहना, 
मथ पीना, शिकार मारने जाना | तथा जठकीडा-तराव प्रमुख 
में कूदना, जछ उछालना। तथा वृक्ष की शाखा के साथ 
रहा बांध कर झूलना, हिंडोले झुलाना। तथा राह, तीतर, 
बटेरे, कुक्ढ़, मींढे, भेसें, हाथी, बुढुबुछ, इन को आपस 
में लड़ना । तथा अपने भत्रु के वेढे-पोते से वैर रखना, 
बैरे लेगा। तथा भक्तकथा--मांस, कुछमाष, मोदक, 
ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उनको बढ़ा 
खाद आता है, अतः यह हम भी खायेंगे; इत्यादि कहना। 
तथा त्री कथा--श्वियों के पहनने तथा रूप और अंगप्रल्ंग 
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हावभावादि का कथन यथा--“ कर्णाटी छुरतोपचारकुशछा, 
छाटी विदग्धा प्रिये” इत्यादि | तथा स्री के रूपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण और योविसंकोच, इत्यादि स्री सम्बन्धी 
विषयों का विचार करना स्लीकथा है । तथा देशकथा 
जैसे दक्षिण देश में अन्न, पानी अरु सल्लियों से सम्मोग 
करना बहुत अच्छा है, इत्यादि । तथा पूर्वददेश में विचित्र 
वरतु--गुड़, खाण्ड, शाहरि, मद्ादि प्रधान चीजें होती हें 
तथा उत्तर देश के छोग सूरमे है। वहां घोड़े बड़े शीघ्र 
चलनेवाले अरु इृढ़ होते हैं। और गेहूं प्रमुख घान्य वहुत 
होता है। तथा केसर, मीठी दाख, दाडिमादि वहां छुरूम 
है, इत्यादि। तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को खुखकारी सुख 
स्पर्शवाले वस्र है, इत्याढ़ि। तथा राजकथा--जैसे हमारा 
राजा वड़ा सूरमा है, वड़ा घनवान हैं, अश्वपति है, इत्यादि । 
जैसे यद्द चार अनुकूछ कथा कही हैं; ऐसे ही चारों प्रति- 
कूछ कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अरु मारे 
का थकेवां, इन दोनों के विना संपूर्ण रात्रि सो रहना-निद्रा 
लेनी । इस पूर्वोक्त प्रमादाचरण को आवक वर्ज | तथा देश- 
विशेष में सी प्रमाद ते करना | तथा जिनमन्दिर में काम- 
चे्टा, हांसी, लड्टाई, हसना, थूकना, नींद छेना, चोर 
परदारिकादि की खोदी कथा करनी, चार प्रकार का 
आहार खाना, यह चौथा अन्थदण्ड है। इस ब्रत के भी 
पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं । 
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प्रथम कंदर्पचेष्ठा--मुखविकार, आविकार, नेत्रविकार, हाथ 
की संज्ञा वतावे, पग को विकार की चेष्टा करके औरों को 
हसावे । किसी को क्रोध उत्पन्न हो जावे, कुछ का कुछ हो 
जावे, अपनी छरुघुता होवे, धर्म की निन्‍दा होवे, ऐसी 
कुचेष्टा करे | 

दूसरा मुखारिवचन अतिचार--मुख से मुखरता करे, 
असंवद्ध वचन बोले, जिससे दूसरों का मम प्रगट होवे, कष्ट 
में गेरे, अपनी लघुता करे, वैर वधे, ढीठ, छबाड, जुगलूखोर, 
इत्यादि नाम घरावे, छोगों में रूज्नीय होवे, इसी तरे बहुत 
वाचालपना करना । 

तीसरा भोगोपभोगातिरिक्त अतिचार--यहां. स्‍्वान, 
पान, भोजन, चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी, वख, आभरणादिक 
अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनर्थद॒ण्ड है । 
इहां वृद्ध आचार्यो की यह संप्रदाय हे कि, तेल, आमले, 
दद्दी प्रमुख, जेकर स्तान के वास्ते अधिक छे जावे, तो 
लौल्यता करके स्नान वास्ते बहुत से छोग ताछाव आदि में 
जायंगे । तहां पानी के पूरे, तथा अप्काय के जीवों की बहुत 
विराधना होवेगी। इस वास्ते आवक को इस प्रकार से 
स्नान न करना चाहिये। क्योंकि आवक के स्नान की यह 
विधि है--श्रावक को प्रथम तो घर में ही स्नान करना 
चाहिये, तिस के अभाव से तेछ, आमले, आकादि से पर में ही 
सिर घिस करके, मैल गेर करके ताछाव के कांठे पर बैठ के 
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संजलि से पानी सिर में डारु करके स्तान करना। तथा 
जिम्त फूछादिक में जीवों की संसक्ति का ज्ञान होगे तिन 
को परिहरे । ऐसे सर्वे जगे जान छेना । - 
चौथा कौकुच्य अतिचार--जिस के बोलने-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना काम क्रोषरूप हो जावे, तथा 
बिरह की वात संयुक्त कथा, दोहा, साखी, बैंत, झूलना, 
कवित्त, छन्द, परजराग, छोक, शंगाररस की भरी हुईं कथा 
कहनी । यह चौथा कामममकथन अतिचार है | 
पांचमा संयुक्ताघिकण अतिचार--ऊखल के साथ मूसल, 
हल के साथ फाछा, गाड़ी से युग, धनुष से तीर इत्यादि । 
इहां श्रावक ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना; क्योंकि संयुक्त 
रखने से कोई ले छेवे, तो फिर ना नहीं करी जाती 
है, अह जब अछूग अछग होवे, तब उसको सुस से उत्तर 
दे सकेगा । 
अथ नवसे सामायिकत्रत का स्वरूप लिखते हैं। इन 
पूर्वोक्त आठों ब्रतों को तथा आत्मगु्णों को 
सामायिकत्रत पुष्टिकारकः अविरति कषाय में तादात्म्यमाव 
से मिली हुईं अनादि अशुद्धता रूप विभाव 
परिणति, तिस्न के अम्यास को मिटाने के वास्‍्ते अरू आत्मा 
का अनुभव करने के' वास्ते तथा सहजानंद-स्वरूपरस को 
प्रगट करने के वात्ते यह नवमा शिक्षान्रत है; अर्थात्‌ शुद्ध 
अम्यासरूप नवमा सामायिक अत ढिखते हैं। दो पड़ी काल 
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प्रमाण समता में रहना, राग द्वेष रूप हेतुओं में मध्यत्य 
रहना, तिस को पण्डित जन सामायिक अत कहते हैं । “ सम * 
नाम है रागद्वेष रहित परिणाम होने से ज्ञान-दरशत-चारिजररूए 
मोक्ष मार्य, तिसर का * आय ? नाम लाम-प्रशमसुखरूप; इनका 
जो इक भाव सो सामायिक है। मन, वचन और काय की 
खोदी चेष्टा-एतावता आर्तष्यान तथा रौद्गध्यान त्याग के 
तथा सावथ मन, वचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदेश, 
पाप करणरूप व्ज के श्रावक सामायिक करें। हहां * आद- 
इयक शास्त्र में लिखा है कि, जब आवक सामायिक करता है 
तब साधु की तरे हो जाता है। इस वास्ते श्रावक सामाविक्त 
में देवस्नात्र, पूजादिक न करे। क्योंकि भावस्तव के वास्ते 
ही द्ृव्यस्तव करना है, सो भावत्तव सामायिक में प्राप्त हो 
जाता है। इस वास्ते श्रावक सोमायिक में द्वव्यत्तवरूप जिन- 
पूजा न करे 

सामायिक करनेवारा मनुष्य वत्तीस दूषण वर्ज के 
सामायिक करे, सो वत्तीस दूषण में प्रथम काया के वारां 
दूषण कहते हैं । 

१. सामायिक में पग पर पग चड़ा करके ऊंचा आसन 
( पढांठी ) छगा कर बैठे, सो प्रथम दूषण है। कारण कि 

# सामाइअंमि 5 कए समणों इव सावओ हवइ जम्हा । 

एएण कारणेणं बहुसों चामाइयं कुजा ॥ 
[ शर० ६, श्रावकत्रताधिकार | 


६४० जैनतस्वाद्श 


शुरुविनय की हानि का हेतु होने से यह अभिमान का आसन 
है। इस वास्ते जिस बैठने से विनयगुण रहे, और उद्धताई 
ने होवे, तथा अजयणा न होवे, ऐसे आसन पर बैठे । 

२. चलासन दोष--आसव स्थिर न रक्‍्खे, वार वार 
आगे पीछे हिलावे, चपछाई करे | मुझुय माग तो यह हे कि, 
श्रावक एक जगे एक ही आसन पर सामायिक पूरा करे, 
अडिगपने से रहे। कदापि रोग निरबंलतादि के कारण से 
एक आसन पर टिका न जाय, फिरना पड़े, तो उपयोग 
संयुक्त जयणापूर्वक चरवला से जहां तहां पूंजना प्रमाजना 
करके आसन फिरावे । यह पूर्बोक्त विधि न करे, तो 
दूसरा दूषण छगे | 

३. चलदृष्टि दोष--सामायिक करे पीछे नासिका 
ऊपर दृष्टि रक्खे, अरु मन में शुद्ध उपयोग रकक्‍्खे, मौनपने 
से ध्यान करे | यदि सामायिक में शाखाभ्यास करना होवे, 
तो यत्न पूवेक मुख के आगे मुखबस्धिका देकर, दृष्टि पुस्तक 
पर रख कर पढ़े, अरु सुने । तथा जब कायोत्सर्ग, करें, तब 
चार अंगुर पीछे पग चौड़ा राखे, ऐसी योग मुद्रा से खड़ा 
हो कर दोनों बाहु प्ररुंबित करे, दृष्टि नासिक्रा पर रबखे, 
अथवा सज्जे--दहिने पग के अंगूठे पर रक्खे | यह छुद्ध 
सामायिक करने की विधि है । इस विधि को छोड़ के चपल- 
पने से चकितम्ृग की तरे चारों दिशा में आंखे फिरावे, सो 
तीसरा दोष है । ह॒ 
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४० सावथक्रियादोष---क्रिया तो करे, परन्तु तिस में 
कछुक सावद्य क्रिया करे, अथवा सावधद्य क्रिया की संज्ञा 
करे, सो चौथा दोष । 

५. आहरुंवन दोप--सामायिक में भीतादिक का आहलुंबन, 
अर्थात्‌ पीठ लगा कर बैंठे। क्योंकि बिना पूंजी भींत में 
अनेक जीव बैंठे हुए होते हैं, सो मर जाते हैं, तथा आलंबन 
से नींद मी आ जाती है । 

६. आकऊुचन प्रसारण दोष--सामायिक करके विना 
अयोजन हाथ, पग, संकोचे, लूवा करे। क्योंकि सामायिक 
में तो किसी मोटे कारण के त्रिना हिलना नहीं, ज़रूरी काम 
में चरवला से पूंजन प्रमाजन करके हिलावे । 

७, आलस दोष--सामायिक में आरूस से अंग मोडढे, 
अंगुलियों के कड़ाके काढ़े, कमर वांकी करे | ऐसी प्रमाद की 
बहुल्ता से शत में अनादर होता है, काया में अरति उत्पन्र 
हो जाती है । जब उठे, तब आछरूस मोड़ कर अति अशोभविक 
रूप से उठे । यह सातमा आलुस दोप हे । 

८. मोटन देष--सामायिक में अंगुछी प्रमुख ठेढी करी 
कढ़ाका काढे, ए पण प्रमाद की प्रबरृता से होता है | 

९. मरू दोप--सामायिंक छे करके खाज करे। मुख्यवृद्ि 
से तो सामायिक में खाज नहीं करनी, परन्तु जब छाचार 
होवे, तब चरवछा प्रमुख से पूंजन प्रमाजन करके हलवे 
हहवे खाज करे, यह शैली हे । 
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१०. विषमासन देष-सामायिक में गले में हाथ देकर बैठे । 

११. निद्रा दोष-सामायिक में वींद लेवे । 

१२. शीत प्रमुख की प्रवकता से अपने समस्त जज्लेपांय 
को बस्र से ढांके । 

यह वारां दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामा- 
बिक्त से वजे | अब बचत के जो दश दोष हैं, सो लिखते हैं--- 

१, कझुबोल दोष--सामायिक में कुवचन बोले । 

२. सहसात्कार दोष--सामायिक ले करके बिना विचारे 
बोले । 

३. अक्षदारोपण दोष--सामायिक में दूमरों को खोटी 
भ्रति दे । 

४. निरपेक्ष वाक्य दोष--सामायिक में शाख्र की अपेक्षा 
विना बोले । 

७. संक्षेप दोष--सामायिक में सूत्र, णठ, संक्षेप करे, 
अक्षर पाठ ही न कहे, यथाथे कहे नहीं । 

६, फछद दोष--सामायिक में साधर्मियों से केश करे। 
सामायिक में तो कोई मिथ्यात्री गालियां देवे, उपसर्ग करे, 
कुवचन बोले, तो भी तिस के साथ छडाई नहीं करनी 
चाहिये, तो फिर अपने साधर्मी के साथ तो विशेष करके 
छडाई करनी ही नहीं । 

७, विकथा दोष--सामायिक में बैठ के देशकथादि चार 
विकथा करें । सामायिक में तो स्वाध्याय अरु ध्यान ही 
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करना चाहिये । 

<. हास्य दोष--सामाय्रिक में दूसरों की हंसी करे, 
मरकरी करे | 

९, अशुद्ध पाठ दोष--सामायिक में सामायिक का सूत्र- 
पाठ शुद्ध न उच्चारे, द्वीनीषिक उच्चारे, यद्वा तद्दा सूत्र पढ़े । 

१०. भुनमुव दोष--सामायिक में प्रगट स्पष्ट अक्षर व 
उच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छर मिवमिनाट करता होवे, 
ऐसा पाठ मारहम पड़े, पद्‌ अरु गाथा का कुछ ठिकाना मारुम 
न पड़े, गड़बड़ करके उतावछ से पाठ पूरा करे । 

अब मन के दश दोष छिखते हैं:--- 

१. अविवेक दोष--सामायिक करके सववे क्रिया करे, 
परन्तु मन में विवेक नहीं, निर्विवेकता से करे। मन में ऐसा 
विचारे कि सामायिक करने से कौन तरा है ! इस में क्‍या 
फल है ! इत्यादि विकल्प करे। 

२. यशोवांछा दोष--सामायिक करके यशः कीर्ति की 
इच्छा करे। 

३. घनवांछा दोष--सामायिक करने से मुझे घन मिलेगा। 

9. गवंदोष--सामायिक करके मन में गर्व करे कि, मुझे 
छोग धर्मी कहेंगे। में कैसे सामायिक करता हूं, ये मूर्ख 
लोग क्‍या समझें ! 

५. भय दोष--छोगों की निंदा से डरता हुआ साम[यिक 
करे । क्योंकि छोग कहेंगे कि, देखो, आवक के कुछ में उत्तन्न 
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हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्मकर्म का 
नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दूर रह्य, परन्तु दररोज़ 
सामायिक भी नहीं करता । ऐसी मिंदा से डरता हुआ करे। 

६. निदान दोष--सामायिक करके निदान करे कि, इस 
सामायिक के फल से मुझे घन, खत्री, पुत्र, राज्य, भोग, 
इन्द्र, चक्रवर्ती का पद मिले । 

७. संशय दोष--क्या जाने सामायिक का फल होवेगा कि 
नहीं होवेगा ! जिस को तत्त्व की प्रतीत न होवे, सो यह 
विकल्प करे । 

८. कषाय दोष--सामायिक में कषाय करे, अथवा क्रोघ 
में तुर्रु सामायिक करके बैठ जाय । सामायिक में तो कषाय 
को त्यागना चाहिये । 

९, अविनय दोष--विनयहीन सामायिक करे। 

१०. अबहुमान दोष--सामायिक बहुमान भक्तिभाव, 
उत्साहपूवंक न करे | 

यह दश मन के दोष कहे, और पूर्वोक्त बारह काया 
के तथा दश वचन के मिछा कर बत्तीस दूषण रहित सामा- 
यिक करें । इस सामाविक अत के पांच जअतिचार टाल । सो 
अब पांच अतिचार कहते हैं । 

प्रथम कायदुष्प्रणियान अतिचार--सो शरीर के अवयव्‌ 
हाथ, पग प्रमुख बिना पूंजे प्रमाजं हिलावे, भींत से पीठ 
लगा कर बैठे । 


अश्म परिच्छेद श्ष्५ 


दूसरा मनोदुष्प्रणघिन अतिचार--सो मन में झुव्यापार, 
चिंतन, क्रोष, लोभ, द्वरोह, अमिमान, हैर्ष्या, व्यासंग, 
संअ्रमचित्त सहित सामायिक करे । 

तीसरा वचनदुष्प्रणिधान अतिचार--सो सामायिक में 
सावद वचन बोले, सुत्राक्षआ द्वीत पढ़े, सूत्र का स्पष्ट 
उच्चार न करे । 

चौथा अनवस्था दोषरूप अतिचार--सो सामायिक वक्त- 
सर न करे। जेकर करे तो भी वे मर्यादा से आदर बिना 
उतावल से करे। 

पांचमा स्मृतिविहीन अतिचार--सो सामायिक करी 
कि नहीं ! सामायिक पारी कि नहीं ! ऐसी मूछ करे। 

अब दशमा दिशावकाशिक ब्रत छिखते हेंः-- 

छट्ठे ज्त में जो दिशाओं का परिमाण करा है, सो जहां 

तक जीवे तहां तक है । उसमें तो क्षेत्र 

दिशावकाबिक बहुत छूटा रक्‍्खा है, तिस का तो रोज काम 

ञत पड़ता नहीं; इस वास्ते दिन दिन के प्रति 

संक्षेप करे। जैसे आज के दिन दश कोस 

वा पन्दरां कोस वा पांच कोस, अथवा नगर के दरवाजे 
तक, कोस वा अर््धक़ोस, बाग बगीचे तक, घर की हृद तक 
जाना जाना है, उपरांत नियम करना; सो दिशावकाशिक 
व्रत है । ए छट्ठे त्रत का संक्षेप रूप है। उपलक्षण से पांच 
अगुव्तादिक का संक्षेप थोड़े काछ का, सो भी इसी बते 
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में जान छेना | यह त्रत चार मास, एक मास, वीस दिन, 
पांच दिन, जहोरात्र, अथवा एक दिन, एक रात्रि, तथा एक 
मुहर्तमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि 
मैं अमुक ग्रामादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने 
का निषेध है। इस शतवाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार होवे, सो ऐसे कहे कि-मुझ को काय करके इतने 
क्षेत्र उपरांव जाना नहीं । परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख 
रिखा हुआ आवे, सो वांचू, अथवा कोई भनुष्य भेजना 
पढ़े, उसका आगार है। परदेश की बात सुनने का आगार 
है। अर जिसका दूर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्ठी-- 
खतपतन्न मी न वांचे, अरु जादमी भी न भेजे, तथा चित्त 
की वृत्ति से जेकर संकलपविकहप न होवे, तो परदेश की 
वात्त सी न छुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रक्‍्खे | 
परन्तु जान करके दोष न रूगावे । यह देशावकाशिक बत 
सदा सवेरे के वक्त चौद॒ह नियम की यादगीरी में उपयोग 
से रक्खे, अरु रात्रि को जुदा रक्खे। यह जत गुरुमुख से 
जैसे धारे तैसे पाले, अरु इस अत के पांच गतिचार टाले | 
सो कहते हैं:-- 

प्रथम आणवण प्रयोग अतिचार--नियम की भूमिका से 
वाहिर की कोई वस्तु होवे, तिसकी गरज पड़े, तब विचारे 
कि, मेरे तो नियम की भूमिका से बाहिर जाने का नियम 
है, परन्तु कोई जाता होवे, तो तिसको कह करके वो वस्तु 
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मेंगवा लेवे, अरू भन में यह विचारे कि, मेरा श्रत भी संग 
नही हुआ, अरु वस्तु भी आगई, यह प्रथम अतिचार है । 
दूसरा पेसवण प्रयोग अतिचार--दूसरे आदमी के हाथ 
नियम से वाहिरठी भूमिका में कोई वत्तु मेजे, सो दूसरा 
अतिचार है । 
तीसरा सद्दाणुवाय अतिचार--नियम की सूमिका से 
बाहिर, कोई आदमी जाता है, तिस से कोई काम है, तब 
तिस को खुंखारादि शब्द करके वोछावे, फिर कहे कि, अमुक 
वस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार छगे। 
चौथा रुूपानुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उसके 
नियम की भूमिका से वाहिर जाता है । तिस के साथ कोई 
काम है, तत्र हाट दृवेली पर चढ़ के उसको अपना रूप 
दिखावे । तब वो आदमी उसके पास आदे, पीछे अपने 
मतलब की वात करे, तव चौथा अतिचार छगे । 
पांचमा पुदूुलाक्षेप अतिचार--नियम की भूमिका से 
बाहिर कोई पुरुष जाता है। तिसके साथ कोई काम है, तब 
तिसको कंकरा मारे । जब वो देखे, तव तिसके पास आवे, 
सब उसके साथ बातचीत करे | यह पांचमा अतिचार है । 
अथ ग्यारह॒वा पौषधोपवास नामा अत ठिखते दें । इस 
पौपघत्रत के चार भेद हें, उसमें प्रथम 
पौपघजत आहार पौषध है, तिसके भी दो मेद हैं, एक 
देशतः दूसरा स्वतः । तहां देश से तो तिवि- 
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हार उपवास करके पौषध करे, अथवा आचाम्ल करके 
पौषध करे, अथवा तिविहार एकाशना करके पौषध करे, 
यह तीन प्रकार से देश पौषध होता है । तिसकी 
विधि लिखते हैं।--- 

पौषध करने से पहिले अपने घर में कह रक्‍्खे कि, में 
आज पौषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्ढ अथवा एकाशना 
करा है। भोजन के अवसर में आहार करने को आऊंगा, 
अथवा तुम ने पौषधशालू में ले आना । पीछे से पौषध करने 
को जावे । तहां पौषध करके देववंदन करके, पीछे चरवल, 
मुखबलस््िका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चादर 
ओढू करके साधु की तरें उपयोग संयुक्त मार्ग में यत्न से 
चक कर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया 
पढिक्रमे---गमनागमन की आहछोचना करे। पीछे पूछणा के 
ऊपर बैठ के आहार करने का भाजन प्रतिढेख के, पीछे 
अपने छेने योग्य आहार लेवे। साधु की तरे रसगृद्धि से 
रहित आहार करे | मुख से आहार को अच्छा बुरा न कहे। 
आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आहार करे पीछे उष्ण जरूू 
से आहार का बरतन धो कर पी जावे | बरतन शुद्ध करके, 
झुखा करके उपयोग संयुक्त पौषधशाछा में आवे। पूर्वस्थान 
में जाकर बैठे, परन्तु मागे में जाते आते किसी के साथ 
बात न करें। इंस रीत से स्वस्थानक में आवे। इरियावही 
पढिक्षम के, चैत्यवंदन करके घमक्रिया में. प्रवर्ते, तथा 
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आहार अपना कोई सम्बन्धी अथवा सेवक छे जावे, तो भी 
पूर्वोक्त रीति से आहार करके वरतन पीछे दे देवे। पीछे 
धर्मेक्रिया में प्रव्ते । तिम्कों देश से पौषष कहते 
हैं।वथा जो चउविहार करके परौषध करे, सो सर्व से 
पौषध कहिये । 

दूसरा शरीरसक्तार पौषध--पर्वधा शरीर का सत्कार- 
स्नान, धोवन, धावन, तैलमदन, वस्राभरणादि डुंगार प्रमुख 
कोई भी झुभरूषा न करे। साधु की तरे अपरिकर्मित शरीर 
रहे। तिम्तको सर्वथा शरीरसत्कार पौषध कहते हैँ। तथा 
पौषध में हाथ, पग प्रमुख की शुश्रषा करनी, तिसका आंगार 
रक्खे, उसको देशसत्कार पौषध कहते हैं । 

तीतरा अन्रह्मपौषध--त्रिकरण शुद्ध अह्मचर्य ब्रत पाढ़े, 
वो सर्वथा ब्रह्मचय पौपध है; अरु मन, वचन, दृष्टि प्रमुख का 
आगार खखे । अथवा परिमाण रक्‍खे, सो देश से अश्नचर्य 
पौषध है । 

चौथा सर्वथा सावध व्यापार का त्याग--सर्व से अब्या- 
पार पौषध है । अहु जो एकादि व्यापार का आगार रक्‍खे, 
सो देश से अव्यापार पौषध जानना । 

एवं चार प्रकार के पौषध के दो दो भेद हैं। सो प्रथम 
जब आगम व्यवहारी गुरु होते थे, अरु श्रावक भी शुद्ध 
उपयोगवाले होते थे। तब जो जो प्रतिज्ञा छेते थे, सो सो 
प्रतिज्ञा अखण्डित तैसी ही पाछते थे, भूछते नहीं थे, अरु 


१५६७ जेनतंस्वादशं 


न्यूनाधिक भी नहीं करते थे । और गुरु भी अतिशय ज्ञान 
के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, सर्वे पौषध का आदेश 
देते थे। तथा श्रावक कदाचित्‌ भूछ भी जाते थे, तो भी 
तत्काछ प्रायश्चित्त ले लेते थे। परन्तु इस काछ में तो ऐसे 
उपयोगी जीव हैं नही, दुषमकार के प्रभाव से जड़बुद्धि 
जीव बहुत हूँ । इस वास्ते पूर्वाचार्यों ने उपकार के वास्ते 
आहदारपौषध तो दोनों करने, अरु शेष तीन पौषध जीत- 
व्यवहार के अनुसार निषेध कर दिये हैं। यही प्रवृत्ति वर्त- 
मान संघ में प्रचलित है। पौषध श्रवक को जरूर करना 
चाहिये, कारण कि कर्मरूप भावरोग की यह औषधि है, 
ताते जब पर्वदिन आवे, तब जुरूर पौषध करे । इस के 
पांच अतिचार टाछे, सो कहते हैंः-- 

प्रथम अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सिज्ञासंधारक अति- 
चार--जिस स्थान में पौषध संस्थारक करा है, तिस 
सूमि की तथा संथारा की पडिलेहणा न करे, एतावता संथारे 
की जगा जच्छी तरे निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं अर 
कदापि देखे, तो भी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न 
देखी जैसी करे | 

दूसरा अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय सिज्जासंधारक अति- 
चार--संथारा को रजोहरणादि करके पूंजे नहीं, कंदापि 
पूंजे, तो भी यथार्थ व पूंजे, गड़बड़ कर देखे, जीवरक्षा न 
करे, तो दूसरा अतिचार छंगे। 
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तीसरा अप्पडिलिहिय दुष्पढिलेहिय उच्चारपासवंण भूमि 
अतिचार-सो लघुशका, बड़ीशका, प्रिठवने की भूमि का 
न्ेत्नों से अवकोकन ने करे, अरु अवलोकन करे, तो भी अल्सु- 
पछमतु करके कीम चुलावे, जीवयला विना करे परिठवे तो 
तीसरा अतिचार ढ्गे। 


चौथा. अप्पमजिय दुष्प्रमज्जिय उच्चारपासवणमूमि 
अतिचार-सो जहां मत विछ्ठा करे, उस गमिका को उच्चार- 
प्रहृवण करने से पहिंले पूँले नहीं, जेकर पूँजे, तो भी यहा" 
तह्ढा पूंजे, परन्तु यल सेन पूजे। 

पांचमा पोसहरविद्दिविवरीए अतिचार--सो.पौर्षध 
में क्रुधा छंगे, तब पारणे की चिंता करे; जैसे कि मात 
हें अमुक रसोई. अथवा अमुक वस्तु र आहार 
करूँगा | तथा अंक कागे करना हैः पा जाना पढ़ेंगा, 
अम्ुक पर तंगांदी करूंगा । तथा म्मीति मं पौषध पार के 
अच्छी तरें तेल मदन कराऊंगा; अच्छे गरम पानी से स्तान 
करूंगा, तथा अर पोशाक पहंरुंगा, स्धी के साथ भोग 


करूंगा, ईल्यादि सावर्य | तथा संध्या समय मं 
पौषध के मंडे शोधन न फरे। सर्व रात्रि सोता के विकथा 
करे । पौषध के अगर दूषण हैं, हे नहीं। सो अठरह 
दूषण ढिखते हं।-: 
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के वास्ते सरस आहार करें। ३. पौषध के 
पौषथ के दोष अगले दिन विविध प्रकार का संयोग मिलाय 

के आहार करे । ४. पौषध के निमित्त अथवा 
पौषध के अगले दिन में विभूषा करे | ५. पौषघ के वास्ते वस्र 
धोवावे । ६. पौषध के वास्ते आभरण घड़ा कर पहिरे। खस्री 
भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिह्न वज के दूसरा नवा 
गहना घड़ा के पहिरे। ७. पौषध के वास्ते वस्र रंगा कर 
पहिरे । ८. पौषध में शरीर की मै उतारे । ९. पौषध में 
विना कार निद्रा करे। १०. पौषध में स्रीकथा करे-ख्री 
को भी बुरी कहे । ११, पौषध में आहारकथा करें-भोजन 
को अच्छा बुरा कहे । १२, पौषध में राजकथा करे-युद्ध की 
वात सुने, वा कहे । १३, पौषध में देशकथा करें-अच्छा बुरा 
देश कहे । १४. पौषधमें छघुशका अरु बड़ीशंका भूमिका 
पूंजे विना करे। १५. पौषध में दूसरों की निंदा करे । 
१६. पौषध में स्नी, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुख से वार्ता- 
राप करे । १७. पौषध में चोर की कथा करें। १८. पौषधर्म 
सत्री के अंगोपांग, स्तन, जघनादि को देखे, यह जअठारह 
दूषण पौषध में वर्जे, तो शुद्ध पौषध जानना । अन्यथा पांचमा 
अतिचार छगे। 


अथ बारहवां अतिथिसंविभागत्रत छिखते हैं। अतिथि 
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उसको कहते हैं. कि; जिसने लौकिक पर्वो- 

अतिविसंविमाग त्सवादि तिथियों को त्याग दिया है। सो 

अत. सतिथि है। जैसे माहंगा विना तिथि जाता 

है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है। 

ऐसे ही जो साधु अनचित्या ही भा जावे, सो अतिथि 

जानना । ऐसे मधुकर बृत्िवाले से जो विभाग करे, एंता- 

बता शुद्ध व्यवहार न्यायोपार्जित घन करके अपने उदर 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है। उत्तम कुल आचारपू्वेक 

पूर्वकर्म पश्चातकर्मादे. दोष रहित, ऐसा शुद्ध निर्दोष 

आहार भक्तिपूर्वक जो देवे, सो अतिथिसंविभाग अत है। 

तहां प्रथम दान देनेवाले में पांच ग्रुण होंबे, तो वो दाता 
शुद्ध होता है; सो पांच शुण लिखते है।-- 

१. जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की प्राप्ति पा करके, 
अपने घर में मुनि का दर्शन मात्र होने से, अंतरंग में बहुत 
दिन की चाहना के उस से आनंद के आँसु जावे, मैसे 
अपना प्यारा, अति हितकारी वल्लभ विछड के परदेश में 
गया है, उसकी मन से कमी विसारता नहीं, मिला ही 
चाहता है, उस मित्र के अकस्मात्‌ मिढने से भानंद आंधु 
आंबें, तैंसे मुनि को पर मेँ आया देख के आनंद आंसु छावे । 
अरू मन में विचारे कि मेरा बड़ा भाग्य है कि ऐसा मुनि 
मेरे घर में आया है। अरे मेँ कैसा हूं ! अनादि का बह, द्र्व्य 
संबर रहित, दरिद् पीड़ित, ज्ञान छोचन रहित, अँधभाव करी 


१५8 जैनतसच्त्वाद्श 


पीड़ित, अपार संतारचक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय 
दुःख संयुक्त देख कर, मेरे पर दयादृष्टि करके प्रथम 
मेरे को ज्ञानांजन शछाका से ज्ञान रूप--देखनेवाछा नेत्र खोल 
दीना, अरु तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखाया, तथा 
मुझ को रल्नत्रयीरूप पूंजी-रास दे कर मेरा अनादि दरिद्र 
दूर करा, सुझे भले आदमियों की गिनती में करा। ऐसे गुरु 
भुनिराज, विता गरज के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। 
ऐसी पुष्ट भावना-प्रशस्त राग भाव के उल्लास से आनंद के 
जंतु आंवे; यह दाता का प्रथम गुण है | 


२. जैसे संसार में जीव को अत्यंत इृष्ट वस्तु के संयोग 
से रोमावठी खड़ी होती है, तेंसे बड़ी भक्ति के प्रभाव से 
मुनि को देख के रोमावकी विकस्वर होवे, हृदय में हे 
समावे नहीं | यह दूसरा गुण है । 


३. भुनि को देख के वहुमान करे, जैसे किसी गरीब के 
घर में राजा आप चल कर जावे, तब वो गरीब गृहस्थ 
जैसा राजा का आदर करे, अर मन में विचारे कि, मद्ाराज 
मेरे घर में जाये हैं, तो में अच्छी वस्तु इन कों भेट करूं तो 
ठीक है, क्‍योंकि राजा का आना वार॑वार मेरे घर में कहां 
है? ऐसा विचार के जैसे वस्तु भेट करे, तैंसे आवक भी 
साधु को घर में आया देख के बहुत मान करे अरु मन में 
ऐसा विचारे कि, यह ऐसा निःसपवहियों में शिरोमणि, जगहंघधु, 
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जगत्‌ हितकारी, जगद्वत्सल, निष्कामी, आत्मानंदी, करुणा- 
सागर, संसारजरूपि उद्धरण, परोपकार करनी में चहुर, 
क्रोधादि कृपाय निवारक, स्वर और पर का तारक, ऐसा 
मुनिराज, मेरे घर में चल कर आया, इस से मेरा अहो भाग्य 
है| ऐसा जान कर संम्रम संयुक्त सन्मुख जावे, त्रिकरण शुद्ध 
परिणाम से कहे कि, हे स्वामी ! दीनदयारू ! पषारो, मेरे 
गृहांगन को पवित्र करो, ऐसे वहुमान दे कर घर में पषरावे। 
मन में विचारे कि, मेरा बड़ा पुण्योदय है कि, साधु आहार 
पानी का अनुग्ह करते हैं। क्योंकि साधु के आहार ढेने में 
बढ़ी विधि है। साधु शुद्ध मात पानी जाने, तो छेवे, इस 
वास्ते मत मेरे से कोई दोष उपजे ऐसा विचार कर त्रिकरण 
शुद्ध, वहुमानपूर्वक उपयोग संयुक्त, विधिपूर्षक्क आहार 
ढावे, अर मधुर सर से विनति करे कि, हे स्वामी | यह शुद्ध 
आहार है, इस वास्ते सेवक पर परम झृपा करके, पांत्र पसार 
के मेरा निस्तार करो, ऐसे वचन बोलता हुआ आहार देंवे। 
मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले छेवे, अरु श्रावक 
भी जितनी दात देने योग्य वस्तु है, उस सर्वे की निर्मत्रणा 
करे । इस विधि से दान देकर द्वाथ जोड़ के पथ्वी पर मस्तक 
ढुगा कर नमस्कार करे! पीछे सीठे वचनों से विनति करे. 
कि, है क्ृपानिधान | सेवक पर बड़ी झपा करी, आज मेरा 
घर पवित्र हुआ, प्योंकि पुष्योदय बिना मुनि का योग कहां 
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होता है ! फिर भी हे स्वामी ! कृपा करके अश्वन, पान, 
खादिम, स्वादिम, औषघ, वद्ध, पात्र, शय्या, संध्तारकादि से 
प्रयोजन होगे, तब अवश्य सेवक पर अनुगअ॒ह करके पधारना । 
जाप तो मुनिराज, गुणवान, बेपरवाह हो, आपको किसी बात 
क्ही कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिबन्ध नहीं, पवन की तरे 
मतिबन्ध से रहित हो, तो भी मेरे ऊपर जरूर कृपा करनी, 
ऐसे मुख ते कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे । 
यह तीसरा गुण है । 


७. तहां से बनद्ना करके पीछे आ कर भोजन करे, परंतु 
यन में आनंद समावे नहीं । विचारे कि, मेरा बड़ा भाग्योदय 
हुआ, आज कोई भर्ती बात होवेगी, क्योंकि आज मुनि, 
निःसपही, सहज उदासी, स्वसुखविछासी को मैंने विनति 
करी, आहार दिया, अरु जाहार देते बीच में कोई विध्न 
नहीं हुआ, इस वास्ते मेरा बढ़ा भाग्य है, क्‍या फिर भी 
कभी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ! ऐसी अनुमोदना वार॑- 
बार करे । यह चौथ गुण है । 


७५. जेसे कोई मंदमभाग्यवान व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा 
कमाता है, तिस को किसी दिन कोई सौदे में छाख रुपये 
की प्राप्ति हो जावे, तब वो कैसा आनंदित होते है। अहू 
फिर उस व्यापार की कितनी चाहना रखता है। इस से भी 
अधिक साधु को दान देने की चाहना आवक रक्‍्खे । यह 
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पांचमा गुण है । इन पांच गुणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिबि- 
संविभाग ब्नत होवे | 


इस ब्रत के पांच अतिचार वर्ज, सो लिखते हैं।--- 


प्रथण सचित्तनिक्षेपष अतिचार--सो सचित्त--सजीद 
यृथ्वी, जरू, कुम्म, चुल्हा, इन्धनादिकों के ऊपर न देने की 
बुद्धि से आहार को रख छोड़े । अरू मन में ऐसा विचारे 
कि, ए आहार साधु तो नहीं छेवेगा, परन्तु निमन्त्रणा फरने 
से मेरा अतिथिसंविभाग त्रत पल जाघेगा। 


दूसरा सचित्पीहण अतिचार--सो सचित्त करके ढक्क 
छोड़े । सूरणकंद, पत्र, पुष्प, फलादि करके, न देने की बुद्धि 
से ढक छोड़े । 


तीसरा काछातिक्रम अतिचार--सो साधुओं के मिक्षा का 
काल कंघ करके अथवा भिक्षा के काल से पहिले अथवा साधु 
आहार कर चुके, तब आहार की निमन्त्रणा करे । 


चौथा परव्यपदेशमत्सर अतिचार--सो जब साधु मांगे 
तब क्रोध करे | तथा वस्तु पास में है, तो भी मांगने पर ने 
देवे, अथवा इस कंगारू ने ऐसा दान दिया, तो में क्‍या इस 
से हीन हूं जो न देऊं # इस भावना से देवे | 


पांचमा--गुड़, खण्ड प्रमुख अपनी वस्तु है, सो न देने 
की बुद्धि से औरों की कहे । 


श्ण८ जैनवस्वादर 


यह सम्यक्त्व पूर्वक बारह अतरूप ग्रहस्थधर्म का स्वरूप 
घर्मरत्न प्रकरण तथा योगशास्लनादि अन्थों से संक्षेप में लिखा 
है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धमेरत्नशाखबृत्ति तथा 
योगशासत्र देख लेना ! 


इति भरी तपागच्छीय मुनि श्रीवुद्धेविजय शिप्य सुनि 
आनंद्विजय-आत्मारामविरचिते जैनतत्त्वादरशें 
अष्ठमः परिच्छेद: संपूर्ण: ॥ 
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इस परिच्छेद में श्रावक के छे कृत्यों [ दिनकृत्य, रात्रिकृत्य, 
पर्वकृत्य, . चातुर्मासिकक्ृत्य,.. संवत्सरकत्य, 
श्रावकदिनकृ जन्मकृत्य, यह छ प्रकार के ऋृर्य हें |] 


में से प्रथम दिनकृत्य विधि, श्रारूविधि ग्रन्थ 
तथा श्रावककौम॒दी शासत्र के अनुसार लिखते हैं । 


प्रथम तो आवक को निद्रा थोड़ी लेनी चाहिये। जब 

एक प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा छोड़ के 

जागने की विवि उठना चाहिये । जेकर किसी को बहुत नींद 
आती होवे, तब जघन्य चौदमे ब्राह्म मुहूर्च 

में तो ज़रूर उठना चाहिये; क्योंकि सवेरे उठने से इस छोक 
अरु परछोक के अनेक काये सिद्ध होते हेँ। उस अवसर 
में बुद्धि टिकी हुई अरु निर्मल होती है । पूर्वापर का अच्छी 
तेरे से विचार कर सकता है। तथा अन्थकार ऐसे भी कहते 
हैं कि, जिस के नित्य सोते हुए के सूर्थ उग जाबे, तिसकी 
आयु जह्प होती है, इस वास्ते ब्रह्म मुह्र्त में अवश्य उठना 
चाहिये । जब सोता उठे, तब मन में विचारे कि-मैं आवक 
हैं, अपने घर में तथा परघर में, इत दोनों में से कहां सोया 
था तथा हेठले मकान में सोया था कि चोबारे प्रमुख में 
सोया था £! दिनमें सोया था कि रात्रि को सोया था ! इत्यादि 
विचार करते भी जेकर निद्रा का वेग न मिटे तो नाक 
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अरु मुख का 5च्छवास रोके, उससे निद्रा तत्तकाक दूर 
हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देख के 
रुघुशंकादि करे। तथा रात्रि में किसी को कुछ कहना पड़े, 
तब मन्द स्वर से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे। क्‍योंकि रात्रि 
में ऊंचा शब्द करने से छपकली प्रमुख हिंसक जीव जाग 
जाते हैं, फिर वो मक्खी आदिक जीवों की हिसा करते हैं । 
तथा कसाई जाग जावे तो गौ, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने 
के वास्ते चला जावे | तथा माछी जार ले कर मछली मारने 
को चढा जावे। तथा बावरी, अहेडी, खून करनेवाला, 
मंदिर बनानेवारा, परस्रीगमन करनेवारल, तस्कर, 
छटेरा, घोबी, घाडी, कुम्भार अरु जुआरी प्रमुख अनेक 
हिंसक जीव जाग कर जनेक तेरें के पाप करने में प्रदत्त 
हो जाते हैं। रात्रि में ऊंचे शब्द से बोलनेवालों फो यह सब 
पाप छगे, इस वात्ते रात्रि में ऊंचे शब्द से न बोलना चाहिये । 
जब सबेर के वक्त निद्रा मंग होवे, तब तत्तों के जानने- 

वाले श्रावक को तत्तवों का विचार करना 

छुमाशुम तत्व चाहिये। सो तत्त्व पांच हैं, तिस का नाम 
और स्वर॒ कहते है-१. पृथ्वी, २. जकू, ३. अग्नि, ४- 
वायु, ५, आकाश । निद्वा-छेदु के समय में 

जेकर प्र॒थ्वी, तत्व अरु जछ तत्त्व वहे, तब तो शुभ हे, अरु 
जेकर अग्नि, वायु तथा जाकाश तत्त्व वहे, तो दुःखदायक है । 
शुक्ल पक्ष की पडवा के दिन जेकर वामी नासिका का स्वर 
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चल्ले, तो पंदरा दिन तक आनंद आरोग्य रहे, जरु कृष्ण 
पक्ष की एकम के दिन जेकर दक्षिण नासिका का स्वर वहे, 
तो पंदरा दिन तक छुख आनन्द रहे । इस से विपयेय हो, तो 
विपयैय फल होवे | 

तथा शुक्ल पक्ष के प्रथम तीन दिन बामी नासिका सवेरे 
उठते वहे, तो शुभ है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चछे तो 
शुभ है, फिर अगले तीन दिन वाम स्वर चल्ले तो शुभ है, 
ऐसे ही क्रम से पंदरां दिन तक जान लेना | अरु कृष्ण पक्ष 
की पड़वा के दिन से ले कर जेकर तीन दिन तक दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, अगले चौथे दिन से छे कर तीन दिन 
तक वाम स्वर चले तो शुभ है, फिर अगले तीन दिन दक्षिण 
सर चले तो शुम है, ऐसे पंदरां दिन तक जान छेना । तथा 
चन्द्रस्वर में सूर्य उगे अरु सूर्यस्वर में सूर्य अत्त होवे तो 
शुभ है । तथा सूयेनाड़ी में सूर्य उदय होवे अरु चन्द्रनाड़ी में 
अस्त होवे, तो भी शुभ है । किसी शास्त्र के मत में रवि, 
मंगठ, गुरु, अरु शनि, इन चार वारों में दक्षिण रबर में 
सूर्यनाड़ी दिन उगते चले, तो झुम है; अरु सोम, बुध तथा 
शुक्र, इन तीनों वारों के दिन सोते, उठते चन्द्रस्वर-वामर्वर 
चले, तो शुभ है; विपर्यय चले, तो अशुभ है। 

तथा किसी के मत में संक्रांति के क्रम से सूर्य, चन्द्र- 
नाड़ी वहे तो छुम है। जैसे मेष संक्रांति के दिन सुयेस्वर 
चले, अरु बृषसंक्रांति के दिन चन्द्रनाड़ी चले, तो शुभ जाननी, 


श्ध्र जैनतत्त्वादर्श 


इत्यादि । तथा किसी के मत में चन्द्रमा राशि पलछटे तिस 
क्रम करके अढ़ाई घड़ी तक एक नाड़ी बहती हे, इत्यादि । 
परन्तु जेनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो छिखा 
है, सो मत है। छत्तीस गुरु अक्षरों के उच्चारण करने में 
जितना कार छगता है, उतना कार वायुनाडी को दूसरी 
नाड़ी में संचार करते छुगता है । 

अब पांच तत्वों की पहिचान कहते हैं । नासिका की 
पवन जेकर ऊंची जावे, तव तो अग्नि तत्त्व हैं; जेकर नीची 
जावे तो जल तत्त्व हे; तिरछी जावे तो वायुतत््व; जेकर 
नासिका से निकछ के सीधी, तिरछी जावे तो प्रथ्वी तत्त्व है; 
जेकर नासिका के दोनों पुटों के अन्दर वहे, बाहर नहीं 
निकले तो आकाश तत्त्व जानना | 

पहिले पवन तत्त्व वहता है, पीछे अग्नि तत्त्व वहता है, 
पीछे जरू तत्त्व वहता है, पीछे पृथ्वी तत्त्व वहता है, पीछे 
आकाश तत्त्व वहता है, इनका क्रम सदा यही है। दोनों ही 
नाड़ियों में पांचों तत्व वहते हैं । उसमें प्रध्वी तत्त्व पचास 
पल प्रमाण वहता है, जरू तत्त्व चाढीस पल प्रमाण बहता है, 
अग्नितत्व तीस पल श्रमाण वहता है; वायुतत्त्व तीस पर 
प्रमाण वहता है, आकाश तत्त्व दश पल प्रमाण वहता है । 

पृथ्वी अरु जलतत्त्व में शांति काये करना | अग्नि, वायु, 
तथा आकाश, इन तीन तत्त्व में दीघ्विमानू अरु स्थिरकार्य 
करना, तब फलोन्नति शुभ होते है। तथा जीवने.का प्रश्न 
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पूछना, जय प्रश्न, राम प्रश्न, पन उत्न्न करने का प्रश्न, मेघ 
बर्षने का प्रश्न, पुत्र होने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्न, जाने जाने 
का प्रश्न; इतने अश्न जेकर पृथ्वी अरु जल तत्त में करे, तो 
शुभ होवे । जेकर अग्नितत्त्व अरु वायु तत्त्वके वहते हुए ये प्रश्न 
करे, तो शुम नहीं। प्रथ्वी तत्त्व में प्रश्न करे तो काये की 
सिद्धि स्थिरपने होवे अह जल तत्त्व में शीम्र कार्य होवे। 

जब पहल पहिले जिनपूजा करे, तथा धन कमाने के 
वास्‍्ते जावे । पाणिग्रहण--विवाह की वेला, गढ़ छेने की बेला, 
नदी उतरने की वेढा तथा जो गया है सो आवेगा कि नहीं £ 
शेसे प्रश्न करती वेछा । जीवन के प्रश्न में तथा घर, क्षेत्रादि 
लेती बेला, करियाना लेते बेचते, वर्ष के प्रश्न में, नौकरी 
करने की वेढा, खेती करने के वक्त, शत्रु के जीतने में, 
विद्यारम्म में, राज्यामिषेक में, इत्यादि शुभ कार्य में चंद्रनाडी 
चहे, तो कल्याणकारी है | 

प्रश्त के समय काये के आरम्म में पूर्ण वामी नाडी प्रवेश 
करती होवे, तो निश्चय कार्य की सिद्धि जाननी; इस में 
संदेह नहीं | तथा कैद से कब छूटेगा ! रोगी कब्र अच्छा 
होवेगा ! अरु जो अपने स्थान से म्रष्ट हुआ है, तिसके प्रश्न 
में तथा युद्ध करने के प्रश्न में, वरी को मिलती वक्त, अक- 
स्मात्‌ भय हुआ, स्तान करने छगे, भोजन पानी पीने छुगे, 
सोने छंगे, गई वस्तु के खोज करने में, मैथुन करने ढगे, 
विवाद करने में, कष्ट में, इतने कार्यों में सूयेनाड़ी शुभ हे। 
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कोई एक आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि, विध्यारम्भ में, दीक्षा 
में, शास्तराभ्यास में, विवाद में, राजा के देखने में, मन्त्र 
यन्त्र के साधने में सूयनाड़ी शुम है। अथवा जो चंद्रादि 
स्वर॒निरन्तर चलता होवे, तो तिस पासे का पग उठा के 
प्रथम चछे तो कार्यसिद्धि होने । 
पापी जीवों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो क्लेश के करने- 
वाले हैं, तिन के सन्मुख जो नासिका बन्द होगे, सो पासा 
इन के सामने करे । जो सुख लाभ जयार्थी है, उस में प्रवेश 
करता हुआ पूरा स्वर, वामा पग शुझ्ल पक्ष में, अरु, जमणा 
पग कृष्ण पक्ष में शय्या से उठते हुए धरती पर रक्खे। 
इस विधि से श्रावक नींद त्यागे । 
अरु आवक अत्यन्त बहुमानपूर्वक मंगल के वास्ते पंच- 
परसेष्ठी तमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, 
नमस्कार मन्त्र शय्या में बैठा हुआ तो मन में पंचपरमेष्ठी 
और जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, वचन से उच्चा- 
रण न करें। जेकर मुख से उच्चारण करे, 
तो शय्या. छोड़ कर घरती पर बैठ कर नमस्कारसन्त्र 
को पढ़े । ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण करता हुआ 
शस्या से. उठे, पवित्र भूमि के ऊपर बैठे, तथा पूर्व अथवा 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चित्त की 
एकाम्रता के वास्ते कमलबंध कर जपादि से नमस्कार मन्त्र 
पढ़े। तहां आठ पांखड़ी के कम की कल्पना करके उस 
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की कर्णिका में अरिहंत पद को स्थापन करे, पूर्व पांखडी 
में सिद्ध, दक्षिण पांखडी में आचार्य, पश्चिम पांखडी में 
उपाध्याय, उत्तर पांखडी में साधु पद को स्थापन करे। अर 
बाकी चूहछिका के जो चार पद हैं, सो अनुक्रम से अग्न्यादि 
चारों कोनों में स्थापन करे |“ उक्त चाष्टमप्रकाशे योगशास्त 
श्रीहेमचन्द्रतूरिभिः--- 

अष्टपत्रे सितांमोजे, कर्णिकायां कृतस्थितिस । 

आर सप्ताष्रं मंत्र, पविश्र चिंतयेत्ततः ॥ १॥ 

सिद्वादिकचतुष्क च, दिकुपत्रेषु यथाक्रमस्‌ | 

चुलापादचतुष्क च, विदिकपत्रेषु चिंतयेत्‌ || २ ॥ 

त्रिशुद्या चिंतयंस्तस्प, शतमश्टोत्तरं मुनि! ! 

जुच्सानो5पि लभेतैत, चतुथतपसः फुलूम्‌ ॥ ३ ॥ 

[ जछो० ३७, ३७५, ३६ ] 

हाथ के आवर्त से पश्च मज्लरू मन्त्र का जो नित्य स्मरण 
करे, उसको पिशाचादिक नहीं छछते हैँ । बन्धनादि कष्ट में 
विपरीत शज्जावर्तकादि से अक्षरों करे अथवा विपरीत 
पदों करके जो पद्चमज्ञक मंत्र का रक्षादि जाप करे, तो शीत 
ऊलशादिकों का नाश होवे । जेकर हाथ पर जाप न कर सके 
तो सूत की, रत्न की, रुद्राक्षाद की माछा पर जाप करे। 
मारावाछा हाथ, हृदय के सामने रखे, शरीर से तथा 
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शरीर के वस्तों से तथा भूमिका से माछा न छगने देनी। 
अंगूठे के ऊपर माछा रख करके तजेनी अंगुली से नख 
बिना छूगाये मनका फेरे और मेरु उल्लंघन न करें। शाख- 
कार लिखते हैं. कि, जो अंगुली के अग्नम से जाप करें, अरु 
जो मेरु उक्लंप के जाप करे, तथा जो बिखरे हुए चित्त 
से जाप करे, यह तीनों जाप थोड़ा फल देते हैं। जाप करने- 
वार बहुतों से एकछा अच्छा, शव्द करके जाप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है। जेकर जप करते थक 
जावे, तो ध्यान करे, ध्यान करने से थक जाचे, तो जप करे; 
दोनों से थक जावे, तो स्तोन्न पढ़े | 

श्रीपादलिप्ति आचार्यक्त प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा 
है कि, जाप तीन तरे का है--एक मानस, दूसरा उपांशु, 
तीसरा भाष्य । “इन तीन में मानस उसको कहते हैं कि 
जो मन की विचारणा से होवे, स्वसंवेच्च होने । अरु उपांशु 
उसको कहते हैं कि जो दूसरा तो न छुने, परन्तु अन्तजरुप 
रूप होवे। तथा जो दूसरों को सुनाई देवे, सो भाष्य । 
यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरु अधम जान लेने । 
उसमें मानस से शांति होती है, ण्तावता शांति के वास्ते 
भानस जाप करना अरु, पृष्टि के वास्ते उपांशु जाप करना, 
तथा आकर्षणादिक में भाष्य जाप करना | 

नमस्कार मन्त्र के पांच पद, नवपद, अथवा अनानु- 
पूर्वी को चित्त की एकाग्रता के वास्‍्ते ग्रणे। तथा इस 
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नवकार मन्त्र का एक अक्षर अथवा एक पद भी जपे, तो भी 
जाप हो सेकता है योगशाल् के अष्टमप्रकाश में कहा है कि, 
पद्चपरमेष्ठी मंत्र के “ अरिदत सिद्ध आयरिय उवज्ञञाय 
साहु ” इन सोरछां अक्षर का जाप करे, तथा “ अरिहंत सिद्ध ” 
इन पड़ वर्ण का जाप करे, तथा “ अरिहंत ” इन चार अक्षर 
का जाप करे, तथा आकार जो वर्ण है, सो भी मन्त्र है; इस 
के जाप से स्वर्ग मोक्ष का फल होता है । व्यवहार फल ऐसे 
जानना कि, पड़ वर्ण का जाप तीन सौ वार करे, तथा चार 
वर्ण का जाप चार सौ वार करे, अरु सोढछां सक्षर का जाप 
दो सौ वार करे; तो एक उपवास का फरू होता है । तथा 
नाभि कमर में स्थिर अकार को ध्यावे, अरु सि वर्ण को 
मस्तक-कमल में ध्यावे, तथा आकार को सुख-कम् में 
घ्यावे । हृदय-कमलछ में स्थित उकार को ध्यावे, तथा साकार 
को कण्ठ-पिंजर में ध्यावे। यह से कल्याणकारी जाप है। 
“असिआउसा” यह पांच वीज हैं। इन पांचों वीजों का 
ओंकार बनता है। 


तथा और वीज मन्त्रों का भी जाप करे, जैसे “ नमः 
सिद्धेभ्यः ” जेकर इस छोक के फर की इच्छा होवे, तब तो 
ओंकार पूर्वक पढ़ना चाहिये, अरु मोक्ष वास्ते जपे, तो आकार 
रहित पढना चाहिये । इस जापादि के करने से बहुत फू 
होता है । यत)--- 
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पूज्ञाकोटिसम स्तोत्र, स्तोत्रकोटिसमो जप । 
जपकोटिसम ध्यान, ध्यानक्रोटिसमो छय+ ॥ 
[ डप० त०, त० ई, ्छो० १६ ] 

ध्यान की सिद्धि के वास्‍्ते श्रीनिन-जन्म-दीक्षादि कल्याणक 
भूमिरूप तीथे में जावे, अथवा और कोई विविक्त स्थान 
होवे, तहां ध्यान करे। ध्यान का स्वरूप देखना होवे, तो 
आवश्यक सूत्रांतगत ध्यानशतक में देख छेना। नमस्कार 
मन्त्र का जो जाप है, सो हस छोक तथा परछोक भें बहुत 
गुणकारी है। महानिशीथ में कहा हैः-- 

नासेह चोर सावय विसहर जल जलूण बंधण भयाई | 

चितिज्ञंतोी रक्खस रण शाय भयाई भावेण ॥ 


अर:--चोर, सिंह, सर्प, पानी, अग्नि, बंधन, संग्राम, 
राजमय, इतने भय पश्चपरमेष्ठी मन्त्र के स्मरण से नष्ट हो 
जाते हैं। परन्तु एकाग्रता भाव से जपे, तो यह फल होता 
है। पश्मपरमेष्ठी मन्त्र सवे जगे पढ़ना चाहिये, नमरकार मन्त्र का 
एक अक्षर जपे; तो सात सागरोपम का करा हुआ पाप नष्ट 
होता है। जेकर संपूर्ण पश्चपरमेष्ठी मन्त्र को जपे, तो पांच 
सौ सागर का करा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तथा जो 
पुरुष एक रक्ष वार पद्चपरमेष्टी मन्त्र का जाप करें अरु 
तिस की विधि से पूजा करे, तो तीर्थंकरनामकर्म ग्रोन्न का 
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बंध करे; इस वात में संदेह नहीं | तथा जो जीव आठ फोडी, 
अठ लाख, आठ हजार, जाठ सौ, आठ वार; इस पंच- 
परमेष्टी मन्त्र का जाप करे वो जीव तीसरे भव में सिद्ध हो 
जाता है। इस वाह्ते सोते, उठते प्रथम नमस्कार मन्त्र 
का स्मरण करना । तिसके पीछे धरमजागरणा करनी । 

यथा--मै कौन हूं, क्या मेरी जाति हैं, क्या मेरा कुछ 

है, कौन मेरा इष्ट देव है, कौन भेरा गुरु है, 

धर्मजागरणा क्‍या मेरा धर्म है, क्या मेरे अमिम्रह हैं, क्या 
मेरी अवस्था है, क्‍या मैने सुकृतादि करा है; 

क्या मैंने दुष्क्रतादि नहीं करा है, क्या मैं करने समर्थ हूं, क्या 
मैं नहीं कर सकता हूं, मुझ को कोई देखता हे कि नहीं, 
अपनी भूल को आत्मा जानता हे, फिर क्यों नहीं छोड़ता, 
तथा आज कौनसी तिथि है, क्या जहँत का कह्याणक दिन 
है, आज मेरा क्‍या छृत्य है, मैं किस देश में तथा किस काछ 
में हूं! सबवेरे उठ के एसे स्मरण करने से जीव सावधान ह्दो 
जाता है । जो विरुद्ध कृत्य हैं। उतका परिहार करता हैं तथा 
अपने नियम का निर्वाह अरू नवीन गुण की प्राप्ति होती है। 
इसी घधर्मजागरणा से प्रतिवुद्ध होकर आनंद, कामदेवादि 
आवकों ने प्रतिमादि विशेष धर्मकरती का अनुष्ठान किया है । _ 
तिस पीछे जो श्रावक प्रतिक्रमण करनेवाला होवे, तो 
प्रतिकमण करे । अरूु जो प्रतिक्रण न करे, 

स्प्नविचार सो भी रागादिमय कुस्न्त प्रद्ेषादिमय 
अनिष्ट फू का घूचक, तिसके दूर करने 
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के वास्ते, तथा स्वप्त में स्री से प्रंंगादि करने के 
खोटे स्वप्न का उपरूंम हुआ होवे, तब एक सौ आठ उच्छास 
प्रमाण कायोत्सग करे, अन्यथा सौ उच्छूस प्रमाण कांयोत्सग 
करे । चार लछोगस्स का काउस्सग्ग करे। यह कथन व्यवहार 
भाध्य में है। तथा #विवेकविरासादि अन्धों में तो ऐसे लिखा 
है कि, स्वप्न देखने के पीछे फिर नहीं सोना, अरु स्वप्न फो 
दिन में सदूगुरु के आगे कहना, जेकर खोटा स्त्म आधे तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये। 
तथा समधातुवाला, प्रशांतचित्तवाछा, धर्मी और नीरोगी, 
बितेंद्रिय, इन को जो शुभाशुभ स्वप्न आये, सो सत्य ही 
होता है | स्वप्न जो आता है, सो नव कारणों से आता हे । 
सो नव कारण कहते हैं । 


१. अनुभव करी हुई वस्तु का स्वन्न आता है, २- छुनी 
हुई बात का, ३, देखा हुआ, ४, प्रकृति--बात, पित्त अरु 
कफ के विकार से, ५, चितित वस्तु का, ६, सहज स्वभाव 

से, ७. देवता के उपदेश से, ८. पुण्य के प्रभाव से, ९. पाप 
# सुस्वप्त प्रेक््य न स्वप्यं, कथ्यमह्ति च॑ सह्ठुरो. ॥ 

हुःस्व्भ पुनराछोक्य, काये: प्रोक्तविपयेय:॥ ' 

समधातोः ग्रशान्तस्य, धार्मिकत्य।पि नीरुजः । 


स्यांतां पुंसों जिताक्षस्य, स्वप्नी सत्यो शुभाशुमौ ॥ 
[१ उठल्तास शही० १४, १५] 
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के प्रभाव से | इन में आदि के छ कारणों से जो स्वप्न जावे, 
सो निरथंक है, जरु अगले तीन कारणों से जो स्वप्न आदे 
तो सत्य होता है। 

रात्रि के पहिले पहर में स्वप्न आवबे, तो एक वर्ष में फू 
देवे, अरु दूसरे पहर में स्वप्न आवे, तो छ महीने में फरू 
देवे, तीसरे पहरमें स्वप्न आवे, तो तीसरे महिने में फल देबे, 
चौथे पहर में स्वप्न आवबे, तो एक मास में फर देवे, 
सवेरों दो घड़ी रात्रि में स्वप्न आबे, तो दस दिन में फल 
देवे, सूर्योदय में स्वप्न आवे, तो तत्कारू फल देवे। 

१, जो स्वप्न में बहुत आर जंजाल देखे, २. जो रोगोदय 
से स्वप्न आवे, तथा ३. जो मलमूत्र की वाधा से स्वप्न 
आवे, यह तीनों स्वप्न निरथक हैं | जेकर पहिले अशुभ स्वप्न 
आधे, अरु पीछे से शुम स्वप्न आबे, तो शुभ फल देवे । तथा 
पहिले शुभ स्वप्न आबे, पीछे अशुभ आवबे, तो अशुभ फू 
देवे । जेकर खोदा स्वप्न जावे, तो श्ञांति अर्थात्‌ देवपूजा 
दानादि करना। तथा स्वप्नचितामणि नामक अन्थ में थी 
लिखा दे कि, अनिष्ट स्वप्न देख कर सो जावे, अरु किसी 
को कहे नहीं; तो फिर वो स्वप्न, फक नहीं देता है। सोते 
उठ कर जिनेश्वरदेव की प्रतिमा को नमस्कार करके 
जिनेश्वर का ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्ठी 
मन्त्र पढ़े तो खोटा स्वप्व वितथ हो जाता है। जरु जो 
पुरुष देव, गुरु की पूजा करते हैं, तथा निजशक्ति के जनुसार 
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तप करते हैं, निरन्तर धर्म के रागी हैं, तिनों को खोटा 
स्वप्न भी अच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुरु का 
स्मरण करके अरु शत्रुंजय, समेतशिखर प्रमुख शुभ ती्थो 
का नाम, तथा गौतमस्वामी, सुधमंस्वामी प्रमुख आचार्यों 
का नाम स्मरण करके सोषे, उसको कदापि खोदा स्वप्न 
नहीं होता है । 


थूकना होवे, तो राख में थूकना चाहिये, शरीर को हृढ 
कर के वास्‍्ते हाथों करके वज्नीकरण करे, अग्नितत्त्व, अरू 
पवनतत््व, जब वहता होवे, तब घाप करके आकंठ-कंठ तांई 
दूध पीवे । कईएक आचाये कहते हैं कि आठ पसली पानी 
की पीवे, इस का नाम वज्जीकरण है । तथा सवेरे उठ कर 
माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो 
तीथयात्रा के समान फल होता है । इस वास्ते यह प्रति- 
दिन करनी चाहिये। तथा जिसने दृद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। वृद्ध उसको कहते 
हैं कि जो शीछ में, सन्तोष में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में 
बड़े होगें । तिनकी सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नहीं करी है, जरु जिसने उत्तन्न होंते 
हुए अपने शत्रु को बन्द नहीं करा, तिस पुरुष से घममं अथे 
जहर छुख दूर हैं । 
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शआ्रवक को सर्वेरे उठ करके चौद॒ह नियमों को धारण 
करना चाहिये। तिन का स्वरूप ऊपर लिख 

ब्रतंग का विचार जाये हैं ! तथा विवेकी पुरुष प्रथम सम्यकक्‍्त्व 
पूर्वक द्वादश ब्रत, विधिपूर्वक गुरु के मुख 

से घारण करे | अरु विरति जो पछती है, सो अस्यास से 
पलती है। इस वास्ते धर्म का अभ्यास करना चाहिये। 
बिना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं करी जाती 
है । ध्यान मौनादि सर्व अभ्यास करने से दुःसाध्य नहीं। 
जो जीव इस जन्म में अच्छा वा बुरा जैसा अभ्यास करता 
है, सोई प्रायः अगले जन्म में पाता हे । तथा पंचमी, अष्टमी, 
चत्तुदंशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो धर्मी 
पुरुषने अंगीकार किया है, उस में तिथ्यंतर की आंत्यादि 
करके जो सचित्त जलादि पान, तंवोरू-सक्षण, कितनाक 
मोजन मी कर छिया है, पीछे से ज्ञान हुआ कि जाज तो 
तप का दिन था | तव जो कुछ सुख में होवे, उसको राखा- 
दिक्कत में गेर देवे, और प्राशुक पानी से झुखशुद्धि कर तप 
करे हुए की तरे रहे, तो नियम. भंग्र नहीं होता है। अह 
जेकर संपूर्ण भोजन करा पीछे जान पड़े कि आज तप का 
दिन है, तव अगले दिन दंड के निमिच् वह तप करे । समाधि 
होने पर पोरिसी, एकाशनादि तप अधिक करे। अरु जेकर 
तप का दिन जान कर एक दाना मी खावे, तो अतसंग हो 
जाता है| जो व्रत का मंग जान करके करना है, सो नर- 
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कादिक का हेतु है। तथा जेकर तप करे पीछे गाढ़ा मांदा 
हो जावे, अथवा भूतादि दोष से परवश हो जावे, अथवा 
सर्पादिक काटे, ऐसी असमाधि में तप करने में समर्थ न 
होते, तो भी चार आगार उच्चारण करने से ब्रतभंग नहीं 
होता है । ऐसे सर्व नियमों में जान छेना । उक्ते च।-- 


वयभंगे गुरुदोसो, थोवस्सवि पालणा शुणकरी य । 
गुरु छाप च नेये, घम्मम्मि अओ अ आगारा ॥ 
[ पंचाशक ५-६५ ] 


अर्थ--ब्रत मंग करने से मह्य दूषण होता है, अरु जो 
पालन करे, तो थोड़ा त्रत भी गुणकारी है, इस वास्ते गुरु 
ढरुघु जान कर ही धर्म में भगवान्‌ ने आगार कहे हैं । 


अब नियम अहण करने की रीति कहते हैं । प्रथम तो 
मिथ्यात्व त्यागने योग्य है। तिस पीछे नित्य यथाश्क्ति एक, 
दो, तीन वार जिनपूजा, जिनदशन, सम्पूर्ण देवबंदन, 
चेत्यवंद्न करे | ऐसे ही गुरु का योग मिले तो दीप अथवा 
छघु वंदन करे । जेकर गुरु हाजिर न द्वोवे, तब धर्माचार्य का 
नाम लेके वंदना करे । तथा नित्य वर्षा ऋतु में--चौमासे में 
बांच पर्व के दिन अष्टमकरी पूजा करे। जहां छग जीचे, 
तहां लग नवा अन्न, नवा फल, पकान्नादिक देव को चढाये 
बिना खावे नहीं। नित्य नेवेध, सोपारी, बदामादि देव के 
जागे चढ़ावे । तथा तीन चौमासे-संत्रत्सरी, दीवाली प्रमुख 
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में चावलों के अष्ट मंगल भर के ढोवे। नित्य अथवा पर्व के दिन 
तथा वर्ष में खादिम, स्वादिम आदि सर्व वस्तु देव, गुरु को 
दे कर मोजन करे । प्रतिमास, प्रतिवर्ष, महाध्वजादि को 
उत्सव आडंवर से चढ़ावे | स्नात्रमहोत्सव, अशोत्तरी पूजा, 
रात्िजागरण करे। नित्य चौमासे आदिक में कितनीक वार 
जिनमन्दिर, धर्मशाका प्रमाजन करे, देहरा समरावे, पौषध- 
शार लीपे । प्रतिवर्ष प्रतिमस जिनमन्दिर में जंगढहना तथा 
दीपक के वास्ते पूनी देवे, दीवे के वास्ते तेल देवे, 'चन्दन- 
खण्डादि मन्दिर में देवे। पौषधशारा में मुखबस्चिका, जप- 
माछा पूँछना, चरवछा, कितनेक वस्ध, सूत, फंवछी, ऊनादि 
देंवे । वर्ष में आवकों के बैठने के वास्ते कितनेक पाट, चौकी 
प्रमुख देंवे। जेकर निधन होंवे, तो भी वर्ष दिन पीछे सूत 
डोरा, अट्दी प्रमुख दे कर संघपूजा करे । कितनेक साधर्मियों 
को शक्ति के अजुसार भोजन दे के साधर्मिवात्सस्थादि करे । 
दररोज कितनेक कायोत्सर्ग करे । स्वाध्याय करे । नित्य 
जघन्य नमस्कार सहित प्रत्याख्यान करें। रात्रि में दिवस- 
चरम प्रत्याख्यान करे, दोनों वक्त प्रतिकरमण करे। यह 
करनी प्रथम कर लेवे, तो पीछे से बारां त्रत स्वीकार करें । 
तिन झ्तों में सातमे बत में सचित्त, अचित्त अरु मिश्र 
वस्तु का स्वरूप अच्छी तरें जानना चाहिये। 


जैसे प्रायः सर्व धान्‍्य, अन्न, अरु घनिया, जीरा, अनवा 
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यन, सौंफ, सोआ, राई, खसखस प्रमुख 

बचित्त और सर्व कण, सर्व पत्र, सर्व हरे फल, तथा 

चित्त वस्तु छुण, खारी, खारक अर्थात्‌ छुहरे, रक्त- 

छारू रंग का सेंघा छण, खान का 

सॉंचल छण, खारा, मटद्ठी, खरी, हिरमची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सर्व व्यवहार से सचित्त-सजीव हैं । तथा पानी में 
मिजोये हुए चने, गेहूँ आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उड़द, 
तुअर प्रमुख की दाल, जिस में नककू रह गया होवे, ये सर्वे 
मिश्र हैं | तथा पहिले छूण छगाये बिना, अग्नि की बाष्पादि 
दिये विना और तप्त बाह्ल-रेत के गेरे बिना चने, गेहूं, जुबा- 
रादि मजे, तथा खारादि दिये बिना मसले हुये तिल, होछां, 
ऊंबियां, सिंट्ठे, पहुंक, ईषत्‌ सेकी फली; मिरच, राई, हींग 
प्रमुख करके बघारे चिमेटादि फल तथा जिसके अन्दर बीज 
सचित्त हैं, ऐसे पके हुये सर्व फल; यह सब मिश्र हैं। तथा 
तिलवट-तिरुकूट जिस दिन करे उस दिन मिश्र हैे। अरु 
जेकर तिछों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे, तो एक अह्ूर्त 
पीछे अचित्त होवे। तथा दक्षिण माल्वादि देशों में बहुत 
गुड़ प्रक्षेपष करने से उसी दिन अचित्त हो जाते हैं। तथा 
वृक्ष से तत्काछ का उखड़ा हुआ गूंद, छाख, छिल्कक, तत्काल 
का फोड़ा हुआ नारियछ तथा निंबू, दाडिम, अनार, अंब, नींब, 
ईंख, इन का तत्कार का काढ़ा हुआ रस, तथा तत्काल का 
काढ़ा हुआ तिछादि का तेर, तत्कार का भांग्या हुआ बीज, 
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तथा काटे हुए लें, सिंघाड़े, सोपारी आदि, तथा बीज रहित 
किया हुआ पक्क फू खरबूजादि, गादू मर्देन से कणरहित 
किया हुआ जीरादि; ये सर्व अंतमुंहर्त छग मिश्र हैँ। पीछे 
प्राशुक का व्यवहार है। तथा और भी प्रवकू अग्नि के योग 
विना प्राशुक करे हुए अंतमुंहर्त तक मिश्र हैं, पीछे प्राशुक 
का व्यवहार है। तथा अग्राशुक पानी, कचा फछ, कच्चा अन्न, 
इनको जेकर वहुत मर्देन भी करें, तो भी छूवण अन्यादिक 
प्रबछ जस््र बिना ये प्राशुक नहीं होते हैं | क्योंकि श्रीपश्चमांग 
भगवती सूत्र के उन्नीसमे शतक के तीप्तरे उद्देश में लिखा 
है कि, वज्ञमयी शिका पर वज्धमयी छोढ़ा से आमल्े प्रमाण 
पृथ्वीकाय लेकर इक्कीस वार॒पीसे, तब कितनेक प्रथ्वी' 
के जीवों को छोढे का स्पर्श भी नहीं हुआ है, ऐसी उन 
जीवों की सूक्ष्मकाया है । तथा सौ योजन से उपरांत आये 
हुए हरड़ां, खारक, क्रिसमिस, छाछ द्वाक्षा, मेवा, खजूर, 
काली मिरच, पीपर, जायफछ, वदाम, अखरोट, न्योजा, जर- 
गोजा, पिछ्ता, सीतरूचीनी, एफटिक समान उज्ज्वरू सेधारूण, 
सज्जी, भट्टी में पकाग्रा हुआ दण, बनावट का खार, कुंमार 
की कमाई हुई मद्टी, इलायची, छवंग, जावन्ी, सूखी मोथ, 
कोकण देश प्रमुख के केले, कदकीफछ, उबाले हुए संघाड़े, 
सोपारी-इन सर्व का प्राशुक व्यवहार है | साधु भी 
कारण पडे तो ले छेवे। यह बात कल्पभाष्य में भी दिखी 
है। बथा--- 
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जोयणसयं तु गंहुं, अगहारेण तु भडसंकंती । 

वायागणिधूमेण य, विद्धत्य दोइ छोणाई ॥ 

इनमें से हरड, पीपल प्रमुख तो आचोीण हें, इस वास्ते 
लेते हैं, भरु खर्जूर, द्ाक्ष प्रमुख अनाचीर्ण हैं । तथा उत्पल- 
कमल, पद्मकमर, धूप में रक्खे हुए एक पहर के अभ्यंतर ही 
अचित्त हो जाते हैं। तथा मोगरे के फूछ, जुहि के फूल, 
यह धूप में बहुत चिर भी पड़े रहें, तो भी अचित नहीं 
होते हैं ।॥ तथा मगदंति का पुष्प अर्थाव्‌ मोगरे के फूल पानी 
में गेरे रहें, तो एक पदर के अन्दर ही अचित्त हो जाते हैं । 
तथा उत्तक--नीढकमर अरु प्मकमरछ, ये दोनों पानी में 
गेरे रखने से वहुत काल में जचित्त नहीं होते हैं । “ शीत- 
योनिकत्वात्‌ ” | तथा पत्नों का, फूलों का, जिन फढों में 
अमी तक गुठढठी बनी नहीं है, तिन का तथा बथुआ प्रमुख 
हरित वनस्पति का, इन सब का वृन्त-डण्डी ही कुमलाय 


जावे, तब ये जीव रहित हुए जानने । यह कथन श्रीकहपसाष्य- 
तृत्ति में है । 


तथा श्रीपश्चमांग के छट्टे शतक के पांचमे उद्देश में 
सचित्ताचित्त वत्तु का स्वरूप ऐसा छिखा 

सचित्ताचित की है--शारि, ब्रीहि, गेहूं, जब, जवजब; ये 
काठ्मर्यादा पांच धान्य की जाति कोठार में, तथा ठेके 
पाले में तथा मंचा, माछा, कोठार विशेषरों में 
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मुख ढांक के रकक्‍्खे, छीपा होवे, तथा चारों तर्फ से लीपा 
होवे, ऊपर कोई और ढकना दिया होवे, मुद्रित, छांछित 
करके रक्‍्खे, तो कितने कार तांई जीवयोनि रहे ! ऐसा 
प्रश्न पूछने से भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गौतम | जपन्य तो 
अन्तर्मुह्त्त रहे, अरु उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फिर अचित्त हो 
जावे | तथा मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, वार, कुछुथी, 
चवला, तुअर, गोरू चणे, इत्यादि घान्य सर्व ऊपरवत्‌ 
जानना | अनवरं उत्कृष्ट से पांच वर्ष उपरांत अचित 
होते हैं। तथा अछ्सी, कुछुंमे की करड, कोदु, कंगुनी, 
यटरी, राछ, कोरइसक, सण, सरसों, मूढी के वीज, 
इत्यादि धान्य भी ऊपरवत्‌, नवर उत्कृष्ट से सात वर्ष उप- 
रांत अचित्त हो जाते हैं। तथा कर्पास के विनौछे, उत्कृष्ट 
तीन वर्ष से उपरांत अचित्त--जीव रहित हो जाते हैं। 
यह कथन मी करपभाष्यबृत्ति में है। तथा बिना छना 
आटा श्रावण भादों के मद्दीने में पांच दिन तक मिश्र रहता 
है, पीछे अचित्त दोता है। आसोज, कार्त्तिक मात में चार 
दिन तक मिश्र रहता है, पीछे अचित हो जाता है। मग- 
सिर, पौष मास में तीन दिन मिश्र रहता है, पीछे अवित्त 
होता है। माघ, फाह्युन मास में पांच पहर मित्र रहता 
है। चैत्र, वैशाख मास में चार पहर मिश्र रहता है। तथा 
ज्ये8 आपषाढ़ में तीन पहर मिश्र रहता है, उपरांत अचितत 
# विशेष --भर्याव्‌ प्रथम से इत्त में इतना विशेष्र हैं । 
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हो जाता है। जेकर तत्कारू छान लेवे, तब अन्तर्मुहृर्त छग 
मिश्र रहे, पीछे अचित्त होवे । 

शिष्य ग्रश्न करता है कि, पीसा हुआ आठा कितने दिन 
का अचित्तमोजी श्रावक को खाना चाहिये ! 

उतच्तर--सिद्धांत में हम ने आठे की मर्यादा का नियम 
नहीं देखा है, परन्तु बुद्धिमान्‌ नवा, जीणे अन्न, तथा सरस 
नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, शीत, उष्णादि ऋतु, तिन में तिस 
आटे का पन्द्रा दिन मासादि काछ में वर्णे, गन्ध, रस, स्प- 
शॉदि बिगड़ा देखे, तथा सुरसढी प्रमुख जीब्र पड़ा देखे, 
तब न खावे, जेकर खाबे, तो जीवहिंसा अरु रोगोत्पत्ति 
का कारण है । 

तथा मिठाई की मर्यादा, अरु विदक का निषेध, ऊपर 
सातमे त्रत में लिख आये हैं, तहां से जान लेना। तथा दही 
में सोछां पहर उपरांत जीव उत्पन्न होते हें। तथा विवेकी 
जीव को बैगन, टीबरु, जामन, बिल्व्र, पीढछं, पक्क करमद; 
पका गूंदा, छसूड़ा, पंचु, मघुक-महुवा, मोर, वाछोरू, बडे 
बोर, झाड़ी के बोर, कच्ा कौठफछ, खसखस, तिछ, इत्यादि 
न खाने चाहियें। इनमें त्रस जीव होते हैं। तथा जो फल 
रक्त-छालरंग देखने भें बुरा छगे, पक्क, गोल, कंकोड़ा, फणस, 
कटेल प्रमुख भी बुरी भावना के हेतु होने से न खाने चाहिये । 
तथा जो फल जिस देश में खाना विरुद्ध होवे, जैसे कड़वा 
तूंबा, कृष्मांड अर्थात्‌ कोहडा--हह्वा कदु, सो भी न खाना 
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चाहिये। अह अमक्ष्य, अनन्तक्याय, कंदमूछ, परघर के 
अचित्त करे, रांधे हुये भी न खाने चाहिये; क्योंकि एक 
तो निःशुकृता अर दूसरी रसलुंपटता तथा बृद्धयादि दोष 
का प्रसंग होता है, इस वास्ते न खाना चाहिये। तथा 
उकाला हुआ सेलरा, रांधा हुआ आर्द्रांदि कद, सूरण, वैग- 
नादि, यश्वपि अचित्त है, तो भी श्रावक, प्रसंग दूषण त्यागने 
के वास्ते न खाबे। तथा मूली तो पंचांग ही खाने योग्य 
नही, ' निषिद्धलात्‌ '--निषिद्ध होने से । तथा सोंठ, 
हल्दी, नाम अरु स्वाद के भेद होने से अमक्ष्य नहीं 
हैं। तथा उप्ण जछू, तीन उबाले आ जाबें, तब अचित होता 
है, यह कथन पिंडनियुक्ति में हे | चावलों के धोवन का पानी 
जब नितर के निर्मल हो जावे, तब अबित्त होता है |तथा 
उप्ण जल की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रन्थों में ऐसे 
ढिखी द्वै-त्रिदण्डोद्धृत उष्ण जछ, उष्णक्लाढ के चारों मास 
में पाच पहर अचित्त रहता है । यह चूरहे से उतारे पीछे 
की मर्यादा है.। तथा वर्षा के चारों मास में तीन पहर अचित्त 
अरु शीत काल के चारों मांस में चार पहर अचित रहता 
है। पीछे सचित्त होता हे। जेकर ग्लान, वाढू, वृद्धादि साधु 
के वास्ते मर्यादा उपरांत रखना होवे, तब क्षारादि वह्तु का 
प्रक्षेप करके रखना। फिर सचित्त नहीं होता है । यह कथन 
प्रवचनसारोद्धार के १३६ द्वार में है । तथा कोकड मोठ, 
मूंग अरु दरडादिक की मीजी-मिठक यह यध्षपि जचेतन हैं, 
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तो भी योनि रखने के वास्ते तथा निःशुकतादि के परिहार 
के वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगग न चाहिये । इत्यादि 
सचित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सातमा ब्रत अंगीकार 
करना चाहिये | 
श्रावक को प्रथम तो निरबदय-दूषण रहित जाहार खाना 
चाहिये। ऐसे न कर सके तो सर्ब॑ सचित्त 
प्रत्याश्यान खाने का त्याग करे | ऐसे भी न कर सके तो 
विधि बावीस अभक्ष्य अरु बत्तीस अनंतकाय तो 
अवश्यमेव त्यागने चाहिये, तथा चौदह 
नियम घारने चाहियें। ऐसे सोता उठ कर यथाशक्ति नियम 
अहण करे। पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । नमस्कार 
सहित पौरुष्यादि प्रत्याख्यान का जो है, सो जेकर सूर्य 
उगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध है, अन्यथा 
शुद्ध नहीं । अरु रोष प्रत्याख्यान सूर्योदय से पीछे भी हो 
सकते हैं। तथा यह नमत्कार सहित प्रत्याख्यान जेकर 
सूर्योदय से पहिले उच्चारण करा हुआ होवे, तब तिसको 
पूषें होने से तिसके बीच ही पौरुषी साढ्पौरुष्यादि काल 
प्रत्यास्यान हो सकता है। जेकर नमस्कार सहित सूर्योदय 
से पहिले उच्चारण न करिये, तब तो कोई भी काछ 
प्रत्याख्यान करना शुद्ध नहीं। अरु जेकर प्रथम नमरकारादि 
प्रत्याख्यान मुष्टिसहितादि करे, तब से कार प्रत्याख्यान 
करे, तो शुद्ध है । 
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तथा रात्रि में चौविहार करे अरु दिन में एकासना करे, 
पीछे अंथि सहित अत्यास्याव करे, तब तिसको प्रतिमास 
उनतीस उपवास का फल होता है । दो वार भोजन उक्त 
रीति से करे, तो जठावीस उपवास का फल होता है। 
क्योंकि दो घड़ी का कार मोजन करते छगता है, शेष काल 
तप में व्यतीत हुआ। यह कथन पद्मचरित्र में है । प्रत्या- 
ख्यान उपयोगपूर्वेक पूरा हो जावे तब पारे। 
चार म्रकार के आहार का विभाग ऐसे है. । एक तो अन्न, 
पक्कान्न, मण्डक, सत्तू आदि जो शक्षुधा दूर 
चार प्रकार करने को समर्थ होवे, सो प्रथम अशन नामक 
का आदर आहार है । दूसरा छाछ का पानी, तथा उष्ण 
जलादि, यह सर्व पानक नामक आहार है। 
तीसरा फल, फूछ, इक्षुरस, पहुंक, सूखडी आदिक, यह सर्व 
खादिम नामक आहार है । चौथा सूंठ, दरंढ़े, पिप्पली, 
काली मिर्च, जीरा, अजमक, जायफल, जावतन्री, अंसेरूक, 
कत्था, खैरवड़ी, मधुयष्टि-मुकऊठी, तज, तमालपन्न, एलायची, 
कुठ, विडंग, विडकवण, अजमोद, कुरुंजण, पिप्पछामूछ, 
कवावचीनी, कचूर, झुस्ता, कर्पूर, सौंचल, हरड़, बहेड़ा, | 
वंबूछ, धव, खदिर, खेज की छाछ, पान, सौपारी, हिंगुला- 
शक, हिंगु, त्रेवीसओ पंचर, पृष्करमूछ, जवासामूल, बाबची, 
तुरुसी, कपूरिकंदादिक जीरा; यह सर्व भाष्य अरु प्रवचन- 
सारोद्धारादिक अंथो के छेख से स्वादिम नामक आहार 
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है। अरु कहप वृत्ति में इतको खादिम लिखा है। कोई एक 
अजवायन को भी खादिम कहते हैं । यह मतांतर है। यह 
सबे स्वादिम नामक आहार है। तथा एछायची, कर्पूरादि 
वांसित जल द्विविध आहार प्रत्याख्यान में पीना कह्पता है। 
तथा वेसण, सौंफ, सोय, कोठवड़ी, आमलछागांठ, अंच की 
गुठलछी, निंवू के पत्र प्रमुख खादिम होने से द्विविध आहार 
प्रत्याख्यान में नहीं करपते है। त्रिविध आहार पत्याख्यान 
में तो जरू ही पीना कल्पता है | तिसमें भी फूंकारा 
हुआ पानी, साकर, कपूर, एलायची, कत्था, खदिरि, 
चूर्णक, सेलक, पाड़वयदि वासित जछू; जेकर नितार अरू 
छाव के लेवे तो कह्पे, अन्यथा नहीं । 


तथा शात्लों मे मधु, गुड़, साकर, खांड आदि मी स्वा- 
दिम कहे हैं। अरु द्वाक, शर्करादि, जछ, तक्र-छाछादि को 
पानक कहा है। तो भी द्विविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं 
कहपते है | नागपुरीय गच्छ प्रत्यास्यानमःष्य में कहा है-- 

दक्खा पाणाइंय, पाण॑ तह साइसे शुडाईये । 

पढिय॑ सुयंभि तहवि हु, तित्तो जणगंति नायरिशं ॥ 

स्री के साथ भोग करने से चौविह्र भंग नहीं होता हे, 
परन्तु वालक तथा ञ्ली के होठ मुत्त में लेकर चर्वण करे, 
तो भज्ञ होवे। अरु ह्विविध आहार प्रत्याख्वाव में यह भी 
करे तो भंग नहीं होता । अ्रत्यात्याव जो है सो कबल आहार 
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का है, परन्तु रोम आहार का नहीं है | इस वास्ते छेपादि 
करने से भंग नहीं । 


तथा निम्नलिखिन इतनी वस्तु किसी आहार में भी नहीं 
हें--पंचांग नींव, गोमूत्र, गिछोय, कडु, चिरायता, 
अतिविष, कुडे की छाल, चीड, चंदन, राख, हरिद्रा, रोहणी, 
ऊपलछोट, बच, त्रिफला, वबूछ की छिलक, धमासा, नाहि, 
असगंध, रींगणी, एलवा, गुगल, हरडां, दारू, कर्पास की 
जड़, वेरी, कन्येरी, करीर, इनकी जड़, पुंआाड, वोढ्थोहर, 
आछी, मंजीठ, बोड, बीजकाष्ठ, कुआर, चित्रक, कुंदरु 
प्रमुख जो वस्तु खाने में अनिष्ट छंगे, वो सर्वे अनाहार है । 
यह अनादह्ार वस्तु रोगादि कष्ट में चौबिह्ार प्रत्याख्यान 
में भी खा लेवे, तो भंग नहीं। इस तरह आहार के भेद 
जान के प्रत्याज़्यान करे | 


पीछे मल्ोत्सगं, दंतधावन, जिद्दालेलखन, कुरछा करना, 

यह सर्व देश स्तान करके पवित्र होपे, यह 

मलोत्सर्गविवि कहना अनुवाद रूप है । क्योंकि यह पूर्वोक्त 

कर्म सवेरे उठ के प्रायः सर्व ग्रृहस्थ करते हें । 

इस में शास्रोपदेश की अपेक्षा नहीं, स्वतः ही सिद्ध है | परन्तु 

इनकी विधि शाख कहता है। उसमें प्रथम मलोत्सगें की 

विधि यह है कि, मलोत्सर्ग मौनसे करना चाहिए, और 
निर्देषण-योग्य स्थान में करे | यत्तः--- 
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मृत्रोत्सग मलोत्सगे, मैथुन स्नानभोजने । 
संध्यादिकम पूजा च, कुर्याजापं च मौनवान्‌ ॥ 


अर्थ;:--मूतवा, दिशा फिरना, मेथुन करना, स्नान, भोजन, 
संध्यादि कम, पूजा, जाप, यह सर्व मौनपने करने । तथा 
दोनों संध्या व्र पहिर के करे। तथा दिन में उत्तर के 
सम्मुख हो करके, अरु रात्रि को दक्षिण दिशा के सन्म्ुख हो 
करके रुघुशंका उच्चार करे | तथा स्व नक्षत्रों का तेज सूर्य 
करके जव भ्रष्ट हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडलछा 
डये, तहां तक सवेरे की संध्या करनी। तथा सूर्य आधा 
अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक बजर न 
पढ़े, तहां तक सायक्राल कहते हैं । तथा राख का ढेर, 
गोवर का ढेर, गौ के बैठने के स्थान में, सप॑ की चंवी पर 
तथा जहां वहुत छोग पुरीषोत्सगं करते होवें, तथा उत्तम 
वृक्ष के हेठ, रस्ते के वृक्ष के हेठ, रस्ते में, सूर्य के सन्मुख, 
पानी की जगह में, मसानों में, नदी के कांठे पर, तथा 
जित जगह को स्त्री पूजती होवे, इत्यादि स्थानों में मछो- 
त्मगे न करे। परन्तु जहां बेठने से कोई मारपीट न करे, 
पकड़ के न छे जावे, धर्म की निंदा न होवे, तथा जहां बैठने 
से गिरे, फिसले नहीं, पोढी भूमिन होवे, घासादि न 
होवे, त्रत जीव वीज न होवे, इत्यादि उचित स्थान में 
मलोत्सर्ग करे । गाम के तथा किसी के घर समीप मो- 
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तस्र्ग न करे | तथा जिस तरफ से पवन आती होवे, तथा 
गाम, सूर्य, पूवे दिशा की तरफ पीठ करके मलोत्सग 
न करे। दिशा अरु मूत्र का वेग रोकना नहीं, क्योंकि मूत्र 
के वेग रोकने से नेत्रों में हानि होती है। तथा दिशा का 
वेग रोकने से काछ हो जाता है | तथा वमन रोकने से कुष्ट 
रोग हो जाता है | जेकर ये तीनों बातें न दोवेंगी तो रोग तो 
जुरूर हो जावेगा । क्ेष्मादि करके ऊपर धूलि गेर देवे॥ 
क्योंकि श्रीप्रज्ञापनोपांग के प्रथम पद में छिखा हे कि, चौदह 
जगे में संमूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। सो चौदह स्थानक 
कहते हँ-- 


१. पुरीप में, २. मूत्र में, ३. मुखके थूक में, ४० 
नाक के मैल में, ५. वमन में, ६. पित्तों में, ७. वी में, ८. 
चीये रुषिर दोनों में, ९. राध में, १० वीये का पुदूगल अछग 
निकक पढ़े, उसमें ११. जीव रहित कलेवर में, १२, स्री 
पुरुष के संयोग में, १३. नगरी की मोरी में, १४. सर्व अशुचि 
स्थान में, कान की मैल में, आंख की गीद में, कांख की मेक 
प्रमुख में, यह सर्व चौदह बोर मनुष्य के संसर्गवाले अरहण 
करने | अर जब ये शरीर से अछूग होवें, तब इनमें जीव 
उतन्न होते हैं । 


तथा दातन भी निरवध स्थान में करे। दातन अचित्त 
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तञनी जऊंशुली से 


जा सुधा 

कर । ठथ दंत 
९. 

श् 


नल 
कप 
दत्त 


|] 


द्‌ 


क्ोन्‌ 





स्टट 























हा] | #चश्व [मी ..# | “7 दे ३ कर क पे छः कक & *] क्ष 
“बट हि ॥8 हि हि कह कद कवर 
बेस मिल हि तर णि नी हि 
हज रा #5 ट्य का | ्मि 
भा कर 4ंठ हि (हि 8. ८ गदर 
छठ ० न . , हि ] 
हा ४ कि | फ् 4 (६, एन तए >> 7 
थ्रट्र ५95 /7 कि ५ ७ _ 5 ठ ् 
हि, हिरण कह पर वीक कि 
् पट ए 0 #/5 डि हि ही / 2 ्प्र 04 ध्ए 
0" | * ४ प्र फः ॥9 हा स्ट्र फ् ॥ ५ 69 के ि नि 
परी 46 ि | (2/ ले 7 के 4 बन्द हरि ्ि ग्ि 
कि १ ए #<5. 9 ्ि - थे पद रे 7 फ्ि 
0 बिक एज फि कण 
। ॥7 पऊ /5 (९ ४४ ८ हू ४ ॥# + हि कि ्ि 
0 कही कह कण आह मं हि हि | > 
» की 7) ९ ; ड़ (8 कक 
हक हक के मि हुता ४ पक 
8 अल टी, (६: 
(77 ॥॥0/ ८ #/०* / ७. +! ४ 75 ए॥ रे 
्ड ». १ पर 2 पट 6 
हैं. 6 ॥7 ? बट ५ ४ ॥ फरि ए - 
१ कक कद मी हि हि हि पे के के मे ता 
| ठ्एँ की [6 ५ ॥6 १३ 5 2 , (४ 
2७4 गि *» ० ए *- #8& [६८ 
9 ७9 .- (४ पी है ४ एप |६ 772 शी 77 
॥7 65 0, #, . /2 ८ डि हि ५५0 ( [8 है 
# ्ि (७ ॥6 6? ॥7 एि ए ॥४ ७० एए 9 ७ नि 


| 


ञआं 
जुद्ध नहीं 


कि जूः 


नम 
प्तन 


त्ते च्््े 5 


उ 


बम 
कक 


$ | 
। 


झारीजा देखे, 


चदाएड़ चरक्ावका, 
रीद 


द्््जजल 


ध्व्‌ 


को सद्य सनमारे, ज्ञि 


प्क्क 


स्थल 


ऋकष्न 


चुद्ध 


र 
रोगवाल दातन थे करे । 


रे 


४ एववाला, 
इचक रषिवारू 


हि 





दा 
हब 


हि 


73 


नवमे परिच्छेद १८९ 


दीखे, प्िर नहीं दीखे, तो पांच दिन के अन्देर उसका 
मरना जानना । अरु जिस ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्यास्यान 
करा होवे, वो दांत धोये बिना भी शुद्ध है, क्योंकि तप 
का बड़ा फल है। छौकिक शास्त्रों में भी उपवासादि करे, 
तो दातन बिना ही देवपूजा करते हैं।इस वास्ते लौकिक 
शास्त्रों में भी उपवासादि में दातन करने का निषेध है। 
यदुक्त विप्णुमक्तिचंद्रोदयग्रंथे--- 


प्रतिपदर्शपष्टीपु, मध्याद्दे नवभीतिथौ | 
संक्रांतिदिवस प्राप्त, न कुर्याइंतंधावनंस ॥ १ ॥ 
उपवासे तथा श्राद्ले, न कुर्यात्‌ दंतधावनम्‌ | 
दंतानां काष्टसंगोगो, हंति संप्त कुलछानि वे ॥ २॥ 


तथा जब स्नान करे, तब उत्तिग, पनक, कुंथु आदि जीवों 

से रहित भूमि में करें। सो भूमि ऊंची, 

स्नानवित्ि नीची, पोछ्ी न होवे । प्रथम तो उष्ण 

प्राशुक जरू से स्नान करे; जेकर उष्ण जरू 

न मिले, तव वस्ध से छान करके प्रमाण संयुक्त शीतकू जछ 
से स्वान करे । तथा व्यवह्दर शातत्र में ऐसा लिखा है कि, 
नग्न हो कर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
करे, पीछे आभूषण पहिर के, किसी की विदा करके पीछे 
आ करके, मंगल कार्य करके स्‍्नानें न करे। तथा अब- 
जाने पानी में, दुष्प्रवेश जल में, मैले जछ में, बक्षों करके 
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याच्छादित जरू में, शैवरू करके आच्छादित जछू में स्नान 
न करे, तथा शीतल जछू से स्तान करके उष्ण भोजन न खाना 
चाहिये। अरु उष्ण जरू से स्नान करके शीतरू भोजन 
न खाना चाहिये। तैलमदंनत सदा ही करना चाहिये। तथा 
स्नान करे पीछे जिस की कांति फीकी दीसे, तथा जिस के 
दांत परस्पर घिसे, अह शरीर से सृतक जैसी गनन्‍्ध आवे, 
तिस का मरण तीन दिन के अन्दर होगा। तथा स्वान करे 
पीछे जिसके हंदय में, तथा दोनों प्ों में तत्कार पानी 
शोष जावे, तो छ दिनों के बीच में उसका मरण जानना । 
मैथुन का सेवन तथा वमन, इन दोनों में कछुक देर पीछे 
स्नान करें। तथा मृतक की चिता के धूम छगने से क्षौर- 
कम में मस्तक भुण्डवा करके छाने हुये शुद्ध जछ से स्वान 
करें | तथा तेलमरदन करी स्नान करे, पीछे उज्ज्वल वस्, 
आमरण पहिरना | पीछे प्रयाण करने के दिल में, संग्राम में 
जाते हुए, विद्यामंत्र साधते, रात को, सांझ को, पते दिन 
में, नवमे दिन में स्नान न करे, अध्तक मुण्डन भी न करावे | 
तथा पक्ष में एक वार दाढी मह्तक के केश तथा नख दूर 
करावे । परन्तु अपने दांतों करी तथा अपने द्वाथ करके 
नख़ न कतरे | स्नाव करने से शरीर पवित्र चैतन्य सुखकर 
होने से भाव शुद्धि का हेतु हो जाता है। उच्त च द्वितीये 
अष्टकप्रको णे-- 
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जलेन देहदेशस्थ, क्षणं यच्छुद्धिकारणस्‌ । 


प्रायोब्न्यानुपरोधेन, द्गव्यस्नानं तदुच्यते ॥ 
[ इछो० २] 


अथेः--देहदेश--त्वचामात्र ही की क्षणमात्र शुद्धि है, 
परन्तु प्रभूत कार नहीं। शुद्धि जो है, सो 
स्नानप्रयोनन भी प्रायः करके ही है, कुछ एकांत नहीं है । 
क्योंकि अतिसारादि रोग वाले को क्षणमात्र 
भी शुद्धि नहीं हो सकती है। धोने योग्य मैंठ से अन्य 
दूसरा मैल नासिकादि अन्तर्गत जो है, सो भी स्नान से 
दूर नहीं होता है। अथवा पानी से और जीवों की हिंसा 
न करने से जो स्नान है, सो वाह्य स्नान है | जो पुरुष स्वान 
करके भगवान्‌ की तथा साधु की पूजा करे, तिस का स्नान 
भी अच्छा है, क्योंकि भावशुद्धि का निमित्त है। स्नान 
करने में अपकाय के जीवों की विराधना भी है, तो भी 
सम्यगृदर्शन की झुद्धिरूप गुण हैं | यवुक्त-- 


पूआए कायबहो, पडढिकुट्टो सोड किंतु जिणपूआ | 
सम्मत्तमुद्धिहिडति सावणीया उ निरवज्ञा ॥ 


अर्थ:--कोई कहते हैं कि, पूजा करने से जीवों का नाश 
होता है, अरु जीववध का तो शास्त्र में निषेध करा है 
वास्ते पूजा न करनी चाहिये। इसका उत्तर कहते है कि, 
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पूजा जो जिनराज की है, सो सम्यक्त्थ निर्मे७ करनेवाली 
है; इस वास्ते जिनपूजा निरवध है। अतः देवपूजा के वास्ते 
ग्रृहस्थ को स्नान करना कहा है तथा शरीर के चैतन्य सुख 
के वास्ते भी स्नान है । परन्तु जो स्नान करने से पुण्य मानते 
हैं, सो बात मिथ्या है, क्योंकि जो कोई तीर्थ में भी जान कर 
स्नान करता है, तिसको भी शरीरशुद्धि के सिवाय और कुछ 
फल नहीं होता है । यह बात अन्य दर्शन के शात्रों में भी 
कही है | उक्ते च स्कंदपुराणे काशीखण्डे पष्ठाध्याये-- 


सृदो भारसहस्तेण, जलझंभशतेन च | 
न शुध्यंति दुराचाराई, स्नानतीर्थशतैरपि ॥ १ ॥ 


जाय॑ते च ग्रियंते च, जलेष्वेव जलौकसः | 
न च गच्छंति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमछाः ॥२॥ 


[4 


चित्त शम्ादिभिः झुद्ध, बदन सत्यमाषणेः । 
ब्रक्षचर्यादिमि। काया, शुद्धो गंगां विनाप्यलो ॥३॥ 
चित्त रागादिभिः क्लिध्मलीकव चनैप्ठेंखम्‌ । 
जीवहिंसादिशि! कायो, गंगा तस्य पराइप्रुखी ॥ ४ ॥ 
परंदारापरद्रव्यपरद्रोहपराइ्मुखः । 

गंगाप्याह कदागत्य, मामय पावयिष्यति ॥ ५॥ 
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जल से स्नान करने से असंख्य जीवों की विराधना 
होती है; इस वास्ते पुण्य नहीं है। जछ में जीवों का होना 
मीमांता शासत्र से भी सिद्ध होता है। यदुक्ते उत्तर- 
मीमांसाय[स्‌--- 
छतास्यतंतुगलिते, ये # छ्ुुद्राः संति लतवश । 
सक्ष्पा अमरमानास्ते, नेव मांति त्रिविष्टपे ॥ 
किसी के स्नान करें भी जेकर गुमडादि में से राघ 
आदि सवे, तो तिस ने अंगपूजा फूछादिक से आप नहीं 
करनी, वह दूसरों से करावे। अरु अग्रपूजा तथा भावपूजा 
आप भी करे, तो कुछ दोष नहीं। थोड़ा सा भी अपवित्र 
होवे, तब देव का स्पश न करे | 
स्नान करके पवित्र सृदु; गंध, कावायिकादि बस, अंग- 
लछहना, पोतिया छोड़ करके पवित्र वच्चांतर 
पूजा के बश्च॒पहिरने की युक्ति से पानी के भींजे पयों से 
घरती को अस्पशता हुआ पवित्र स्थान में 
आ करके उत्तर के सन्मुख हो करके अच्छी तरे मनोहर नवा 
वस्र जो फटा हुआ तथा सिरा हुआ न होवे, अर वर्ण में 
घवर् होवे; ऐसा वस्त॒ पहिरे। तथा जो वश कटि में पहिरा 
होने, तथा जिस वस्न से दिशा गया होवे, तथा जिस वस् 





से मैथुन सेवन होवे; तिस वख को पहिर के पूजादि न करे । 
# ' बिन्‍दी ” ऐसा पाठान्तर दे । 
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तथा एक वस्ध॒ पहिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे । 
तथा स्त्री, कंचुकी विना पहने देवपूजा न करें। इस रीति 
से पुरुष को दो वख् तथा स्रीकों तीन वल्न के बिना पूजा 
करनी नहीं कढ्पती है । देवपूजा में धोती अतिविशिष्ट घवक 
करनी चाहिये। निशीयचू्णी तथा श्राद्धदिनकृत्यादि 
शात्रों मं ऐसा ही लिखा है। तथा पूजाषोडश में ऐसा भी 
लिखा है कि, रेशमी आदि जो खुंदर वस्र छा पीछा 
होवे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक हे, तथा # “ एगसाडियं 
उत्तरासंग करेइ ” इत्यादि आंगम के अ्माण से उत्तरासंग 
अखण्ड वस्र का करे, सिये हुए दो ठुकड़ों का वल्र न कल्पे | 
तथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे, अरु मन में समझे 
कि, यह तो सदा पवित्र हे, तो भी तिस से पूजा न करे। 
तथा जिस वस्र को पहिर के पूजा करे, उसको मी वारंवार 
पहिनने के अनुसार घोवावे, धूप देकर पवित्र करे । घोती 
थोड़े ही काछ तक पहननी चाहिये, उस धोती से पसीना 
औैष्मादि न .दूर करना चाहिये | क्‍योंकि उससे अपविद्नता 
हो बनाती है । तथा पहिने हुए बच्चों के साथ पूजा के वस्र 
छुआने नहीं चाहिये । दूसरों की पहनी हुईं घोती पहननी 
न चाहिये। तथा वार, इंद्ध, सत्री के पहनने में आई होवे, 
तो विशेष करके न पहननी चाहिये । 





€ सगव० ण० ३ में यह पाठ है । 
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तथा भले स्थान से ज्ञातगुण मनुष्य के पासों पविन्न 
भाजन में आच्छादित करके रघ्ते में छाने की 
पूजासामओ विधिसंयुक्त पानी अरु फूछ, पूजा के वास्ते 
मंगावने चाहियें । अरु फूछादि छानेवाले 
को अच्छी तरें मोर देकर प्रसन्न करना चाहिये। इस प्रकार 
मुखकोश वांध के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीव 
पड़ा न होवे, ऐसा ओोथा हुवा केसर कर्पूरादिक से मिश्र 
चन्दन को युक्ति से पिसे। शोधा हुआ छुन्दर धूप, प्रदीप, 
अखण्ड चावलादि; छूत रहित, प्रशंसा करने योग्य, ऐसा 
नैवेध फलादि सामओ मेरू के, इस प्रकार द्वव्य से शुचि कर 
के अरु भाव से शुचि तो राग, हवेप, कपाय, ईर्ष्या रहित, तथा 
इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा रहित हो कर अर 
कुतूहछ, चपलता आदि का त्याग करके एकांग्रचिचतारूप 
भाव शुद्धि करें| कहा भी हैं-- 


मनोवाका यचच्रोर्दी पूजो पकरण स्थिते! । 
शुद्धिः सप्तविधा कार्या, श्रीअईत्पूजनक्षणे ॥ 
ऐसे द्वव्य भाव करके शुद्ध हो कर जिनधर--देहरे में 
दक्षिण तरफ से पुरुष, अरु वाम दिखा से 
जिनमन्दिर-अवेश स्री, यत्न पूर्वक प्रवेश करे। प्रवेश के अवसर 
और पूजाबिब में दक्षिण पग पहिले घरे। पीछे छुगध-- 
वाले मीठे सरस द्वब्यों करके पराइमुख 
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वाम स्वर चलते हुए मौन से देवपूजा करे। तीन नैषेधिकी- 
करण, तीन प्रदक्षिणा, इत्यादि विधि से शुचि पाट के ऊपर 
पद्मासनादि सुखासन पर बैठ के, चन्दन के भाजन से चंदन 
ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में" 
तिलक करके हस्तकंकण, श्रीचेंद्नच्चित, धूपित हाथों करी 
जिन अहँत की पूजा करके अर्थात्‌ १. अंगपूजा, २. अग्रपूजा, 
३. भावपूजा आदि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्यार्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से बडे पंचायती मन्दिर में जा कर पूजा करे । सो 
इस विधि से करे।--- 

यदि राजादि महा्देक होवे, सो तो ऋद्धि, सर्वदीघि, 
सर्वशुक्ति, सर्वेसैन्‍्य, सब उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
के वास्ते महा आडम्बर पूर्वक जिनमन्दिर में पूजा करने 
को जावे । जैसे दशारणमद्र राजा श्रीमहावीर भगवंत को 
वंदना करने गया था, तेसे जावे । 

अरु जो सामान्य ऋद्धिवाछा होवे, सो अभिमान रहित 
छोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य आडंबर--भाई, मित्र, 
पुत्रादिकों से परिन्रंत हो कर जावे । ऐसे जिनमंदिर में 
जा कर--१. पृष्प, तंबोछ, सरस, दुर्वादि त्यागे । २. छुरी, 
पावड़ी, मुकुट, हाथी प्रमुख सचिताचित्त वस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे । ३« मुकुट वज के शेष आमरणादि 
अचित्त वस्तु न त्यागे, अरु एक बडे वस्ौ॒ का उत्तरासंग करे । 
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४. जिनेश्वर की मूर्त्ति जब दीखे तव अंजलि बांध के मस्तक 
पर चढा के “ नमो जिणाणं ? ऐसा कहे । ५. मन एकाग्र करे। 
इस रीति से पांच अमिगम सम्भार के नेषेधिकीपूर्वक 
प्रवेश करे । 

जेकर राजा जिनमंदिर में प्रवेश करे, तव तत्कारू राज- 
चिन्हों को दूर करे। १. तलवार, २. छत्र, ३. सवारी, ४- 
मुकुट, ७. चामर, थे पांचों चिन्ह राजा के हैं, इनको त्यागे। 
अमद्वार में प्रवेश करते हुए घर के व्यापार का निषेध करने 
के वास्ते तीन नेपेधिकी करे, परन्तु तीनों निर्सद्दी की 
एक नेंपेधिकी गिनती में करनी, क्योंकि एक ही घर 
व्यापार का निषेघ किया है। तब पीछे मूक प्रिंबर को 
नमस्कार करके सर्व कृत्य, कल्याणवाब्छक पुरुष ने दक्षिण के 
पासे करना । इस वास्ते मूछनिंव को दक्षिण के पासे करता 
हुआ ज्ञान, दर्शन अरु चारित्र, इन तीनों के आराषनाथे 
तीन प्रदक्षिणा देवे | प्रदक्षिणा देता हुआ समवसरणस्थ 
चार रूप संयुक्त जिनेश्वरदेव को ध्यावे। गंभारे में प्रष्ठ, वाम, 
और दहिने पासे जो विंव होवें, तिन को बन्दे | इसी वास्ते 
सर्व मन्दिर में चारों तफ समवसरण के आकार में तीन तर्फ 
तीन बिंव स्थापे जाते हें। ऐसे करने से जो अरिहंत के 
पीछे बसने में दोष था, सो दूर हो गया, पींठ किसी 
पासे भी न रही । तिस पीछे चैत्यप्रमाजनादि जो आगे 
लिखेंगे, सो करे । पीछे सर्व प्रकार की पूजा सामग्री के 
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प्रति तथा देहरा समारने के काम के निषेध करने के वात्ते 
मुखमंडपादिक में दूसरी नेषेघिकी करे | पीछे सूलूबिंब' 
को तीन प्रणाम करके पूजा करे। भाष्यकार ने भी ऐसा 
कहा है कि, तीन नित्सही करके प्रवेश करी मण्डप में 
जिनेश्वर के आगे धरती पर हाथ गोडे स्थापन करके, विधि 
से तीन बार प्रणाम करें | तिस पीछे हे से उल्लास 
युक्त हो करके मुखकोश धांध करके जिनप्रतिमा का निमाल्य, 
फूल प्रमुख मोरपीछी से दूर करे । जिनमन्दिर का प्रमाजन 
आप करे, अथवा औरों से करावे। पीछे जिनबिंब की 
पूजा विधि से करे | मुखकोश आठ पुड़ का करे, जिस से 
नासिका अरु मुख का निःश्रास निरोध होवे। वरसात में 
निम्माल्य में कुंथु आदि जीव भी होते हैं । इस वास्ते निर्माल्य 
अरु स्नान जरू न्यारा न्यारा पवित्र स्थान में गेरे, गिरावे । 
ऐसे आशातना भी नहीं होती है। कलछशजल से पूजा करता 
हुआ जैसी भावना मन में छावे, सो लिखते हैं । 

हे स्वामिन्‌ | बालपन में मेरुशिखर पर छुवण कलूशों 
से इन्द्र आदि देवताओं ने आप को स्नान कराया था, सो 
धन्य थे, जिनोंने तुमारा दर्शन करा था, इत्यादि चिंतवना 
करके पीछे छुयत्न से वालकूंची से जिनविंव के अंग पर 
से चन्दनादि उतारे | पीछे जरू से प्रक्षाकन करके दो अंगढ: 
हनों से जिनप्रतिमा को निमेछठ करे । अनन्तर पग, जानु, 
फर, अंस और मस्तक में यथाक्रम से नव अंग में श्रीचन्द- 
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प्रभसूरिक्षत पूजाविधि अन्य मे ऐसे छिखा है-सरस 
सुरभि चन्दन करी देव के दाहिने जानु, दाहिने स्कंष, 
निछाड, वाम स्केंघ, वाम आन, ईसे क्रम से पूजा करे; 
ह॒दय प्रमुख में पूजा करे, तंव नव अंग की पूजा होती है । 
अंगों में पूजा करके पीछे सरस पांच वर्ण के प्रत्यग्न फूलों कर- 
के चन्दन सुगन्ध वास करी पूजे | जेकर पहिले किसी ने 
बड़े मण्डाण से पूजा करी दोवे, अरु अपने पास दैसी 
सामग्री पूजा की न होवे, तब पहिली पूजा उतारे नहीं । 
क्योंकि विशिष्ट पूजा देखने से भव्यों को जो पुण्यानुबन्धी 
पुण्य होता था; तिस की अन्तराय हो जाती है। किन्तु 
तिसी पूजा को शोमनीक करे, यह कथन इंहक्भाटय मेहै। 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा करनी हे, सो निर्माल्य के 
लक्षण न होने से निर्मास्य नहीं । वर्योंकि जो भोगविनष्ट 
द्रव्य है, सोई नि्मारिय गीता ने कहा है। आगृतण वार- 
बार पहराये जाते हैं, परन्तु तिर्माल्य नहीं होते दें । नहीं तो 


छठे ! इस वास्ते जिनरबिवारोपित जो चंस्तु शोभा 
रहित, सुगंध रहित दीख पड़े, अरु भव्य जीवों को प्रमोद 
का देतु न होवे, तिस ही को बहुश्ुत निर्माल्य कहते हैं। 
यह कथन संघाचारइति हु है। चढ़े हुए चावलादि निर्माल्य 
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नहीं । कोई आचाये निर्माल्य सी कहते हैं । तत्त्व तो केवली 
ही जाने कि वास्तव में क्योंकर हें । 
चन्दन फूछादि से ऐसे पूजा करनी, जिस से भगवान्‌ 
के नेत्र मुखादि ढके न जावे, अरु वहुत शोमनीक दीखें, 
जिस में देखनेवाडों को प्रमोद और पुण्यादिक की 
चृद्धि होवे । 
तथा १. अंगपूजा, २. अग्रपूजा, ३-« भावपूजा, यह तीन 
प्रकार की पूजा है। तिन में जो निर्माल्य 
अंगपूजा. दूर करना, प्रमाजना करना, अंगप्रक्षारन 
करना, वालकूंची का व्यापार, पूजना, 
कुसुमांजल्मोचन, पच्चामृतस्नात्र, शुद्धोदकधारा देनी, धूपित 
स्वच्छ मृदुर्गंध काबायकादि वद्ध से अंगलछूहन करना, कर्पूर 
कुंकुमादि मिश्र गोशीर्ष चन्दन विलेपन से आंगी रचनी, 
तथा गोरोचन, कर्तूरी से तिछक करना; पत्र, पेछ, फ़ूछ 
प्रमुख की रचना करनी, वहुमोछ रत्न, सुवर्ण, मोती, रूपे के, 
युष्पादि के आमरण-अलूंकार पहिराने | जैसे श्री दस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सवाछक्ष विंबों के तथा श्री शत्रुक्लयतीय में 
स्व बिंबों के रत्न, सुवण के आभरण कराये थे । तथा दमयंती 
ने पिछले भव में अष्टापएद पर्वत पर चौबीस चअहँतों के 
तिरुक कराये थे। क्योंकि प्रतिमाजी की जितनी उत्कृष्ट 
सामग्री होवे, उतने ही अधिक भव्य जीवों के शुभ मावों 
की बृद्धि होती है। तथा पहरावणी, चन्द्रवादि, विचित्र 
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दुकूलादि वस्र पहिरावें। तथा १. ग्रंथिम, २. वेष्टिम, ३५ 
पूरिम, ४. संघातिमरूप चतुर्विध प्रधान अम्लान विधि से 
लाया हुआ शतपन्र, सहस्पत्र, जाई, केतकी, चेपकादि 
विशेष फूलों करी माछा, मुकुट, सेहरा, फ़ूकूपरादिक की 
रचना करे। तथा जिनजी के हाथ में बिजोरा, नारियल, 
सोपारी, नागवल्ली, मोहर, रुपया, लड्डु प्रमुख रखना । 
अरू धूपक्षेप, सुगंध, वासप्रक्षेपदि, यह सब अंगपूजा 
की गिनती में हे | महाभाष्य में मी कहा है--- 


प्हचण विलेवण आहरण वत्थ फूल गंध धूव पृष्फेहिं। 
कीरइ जिणंगपूया तत्थ बिही एम नायधो ॥ 


चत्थेण वंधिऊर्ण नासं अहवा जहा समाहीए | 

चज्धेयद तु तया देहंमि नि कंडुअणमाई ॥ 

अन्यत्रापि-- 

कायकंडुयण बज्ञे, तह्ा खेलविगिचण । 

थुद्रथुत्तमणर्ण चेव, पूअंतो जमबंधुणों ॥ 

देव पूजन के अवसर में मुख्यव्ृत्ति से तो मौन ही करना 
चाहिये । जेकर न कर सके तो भी पापहेतु वचन तो सर्चया 
ही त्यागे । नेपेधिकी करने में ग्रृह्मादि-व्यापार का निषेध 
होने से पाप की संज्ञा भी वर्जे। मूछ॒बिंव की विस्तार सहित 
थूजा करे । पीछे अनुक्रम से अन्य सर्व विंबों की पूजा करे । 
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द्वारबिंव और समवसरण बिंबों की पूजा भी मूछ बिंव की 
पूजा करने के पीछे, गंभारा से निककछती वक्त करनी 
चाहिये । परन्तु प्रवेश करते समय तो मूछबिब की ही पूजा 
करनी उचित मातम होती है। संघाचार में ऐसे ही लिखा 
है। इस वास्ते मूलनायक की पूजा, सर्व बिंबों से पहिले 
और सविशेष करनी चाहिये । कहा भी है-- 


उचिअत्त पूआए, विसेसकरणं तु मूलर्विबस्स | 
ज॑ पड॒इ तत्थ पढम, जणस्प दिटद्ठो सहमणेण ॥ 
[ चेइ० महा०, गा० १९७ ] 
शिष्य प्रश्न कर्ता है कि, चंदनादि करके प्रथम एक 
मूलनायक को पूजिये अरु दूसरे विंबों की पीछे पूजा करनी, 
यह तो स्वामी सेवक भाव ठहरा, सो तो छोकनाथ तीथैकर 
में है नहीं | क्योंकि एक बिच की बहुत आदर से पूजा करनी, 
अरु दूसरे बिबों की थोडी पूजा करनी, यह बड़ी भारी 
आशातना मुझ को माछ्म पड़ती है। 


गुरु उत्तर देते हैं। अहँत प्रतिमाओं में नायक सेवक 
की बुद्धि ज्ञानवंत पुरुष को नहीं होती है, क्योंकि सर्वे 
प्रतिमाजी के एक सरीखा ही परिवार--श्रातिहार्य प्रमुख दीख 
पड़ता है । यह व्यवहार मात्र है कि, जो बिंव पहिले स्थापन 
किया गया है, सो मूलनायक है । इस व्यवहार से शेष प्रति- 
माओं का नायक भाव दूर नहीं होता है । 
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एफ प्रतिमा को वंदन करना, पूजा करनी, नेवेध चढ़ाना, 
यह उचित प्रवृत्तिवाढ्ने पुएष को आशातना नहीं है। जैठे 
माटी की प्रतिमा की पूजा फूछादि रहित उचित है, जह 
सुवर्णादिक की प्रतिमा को स्नान विलेपनादि उचित है, तथा 
कश्याणक प्रमुख का महोत्सव एक ही विंव का विशेष करके 
किया जाता है, परन्तु वो महोत्सव दूसरी प्रतिमाओं की 
आज्ातना का कारण नहीं होता है। जैसे धर्मी पुरुष को 
पूजते हुए और छोगों की जआाशातना नहीं। इस प्रकार 
की उचित प्रवृत्ति करते हुए जैसे आशातना नहीं होती 
है, हैसे ही मूछ विव की विशेष पूजा करते भी आशातना 
नहीं होती है। जिनमन्दिर में मिनविव की जो पूजा करते 
हैं, सो तीमकरों के वास्ते नहीं करते हैं, कित अपने छुम 
भावों की वृद्धि के निमित्त करते हैं । जिस निमित्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अर दूसरों को वोध की प्राष्ठि 
होती है। कोई जीव तो श्रीजिनमन्दिर को देख के प्रति- 
बोध को प्राप्त हो जाता है, अरु कोई जीव जिनप्रतिमा का 
प्रशांतहप देख के प्रेतिबोष को भ्राप्त हो जाता है, कोई 
पूजा की महिमा देख के, अर कोई गुरु के उपदेश से प्रति- 
बोध को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते चैश--जिनर्विंव की 
रचना बहुत सुंदर बनानी चाहिये। अरु अपनी शक्ति के 
अनुसार मुख्य विंव की विशेष अदभुत शोमा करनी चाहिये। 

तथा घर देहरासर तो अब भी पीतल, ताम्र, रूपामग्न 
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करावने को समय है । यदि पीवछादिक का बनाने का सामथ्य 
ब होगे, त्तदा दांत जादि मय पीतछ सिंगरफ की रंगाचे, 
कोरणी विशिष्ट काष्टादिमिय करावे । घर चैत्य तथा चैत्य 
समुच्चय भें अतिदिन सर्द जगे म्रमाजत, तैछादि से काष्ठ को 
चोपडे, जिस से घुण न छगे, तथा खडिया से धबरू करे। 
श्रीतीथैंकर के पंचकल्याणकादि का चित्राम करावे, समग्र 
पूजा के उपकरण समरावे | पड़दा, कनात, चन्द्रवा आदि 
देवे। ऐसे करे कि, जैसे जिनमंद्रादि की अधिक अधिक 
शोभा होवे । घर देहरे के ऊपर धोती म्रमुख न गेरे। घर 
देहरे की भी चौरासी आश्वातना टाढे। पीतल पाषाणादि- 
मय जो प्रतिमा होवे, तिन सर्व को एकऋ अंगढहने से सर्व 
बिंबो का पानी छड्ढे | पीछे निरन्‍्तर दूसरे छुकोमछः अंग- 
छदने से वारंवार सब अंगो पर फेर के पानी की गिलास 
विलकुक रहने न देवे। ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्वल हो 
जाती है । जहां जहां प्रतिमा के अंगोपांग पर जछ रह जाबे, 
ठहां तहां प्रतिमा के स्यामता हो जाती है । इस वास्ते 
पानी की स्निग्पता सर्वधा टाढ़े । फेसर बहुत जरू 
चन्दन थोड़ा ऐसा विलेपन करने से अतिमा अधिक अधिक 
उज्ज्वल हो जाती है । 

तथा पंचतीर्थी, चौवीसी का पद्टादि में स्वान्न जलू का 
श्रतिमाजी को परस्पर रुपश होने से आशातना होती है? 
शैली आशंका व करनी चाहिये, अशक्य परिहार होने से । 
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१. एक जहँत की प्रतिमा होवे, तिस का नाम व्यक्त है। 
२. एक ही पाषाणादिक में भरत ऐरवत क्षेत्र की चोवीसी 
बनवावे, तिन का नाम क्षेत्रप्रतिमा है। ३. ऐसे ही एक 
सौ सित्तेर प्रतिमा को माहार्य कहते हैं । ४. फूल की वृष्टि 
करनेवाला जो मालाधर देवता है, तिस का रूप पशद्चतीर्थी 
के ऊपर बनाते हैं। जिनप्रतिमा को न्हवण करते हुए पहिले 
माछाधर को पानी स्पर्श के पीछे जिनबिंव पर पड़ता हैं, 
सो दोष नहीं है। यह बृद्धों का आचरण है। इसी दरें 
चौवीसी गद्टे आदिक में भी जान लेना | अन्थों में भी ऐसी 
ही रीति देखने में आती है । यहां भाष्यकार लिखते हैं-- 
जिनराज की ऋढद्धि देखने वास्ते कोई भक्तजनव एक प्रतिमा 
बनवाता हैं। उसको प्रगद पने अष्ट प्रातिहाय, देवागम से 
सुशोभित करता है | दूसरा दर्शन, ज्ञान, चारित्र की 
आराधना के वास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनवाता है। कोई 
भक्त पद्चपरमेष्ठी के आराघनाथ उद्यापन में पश्चतीर्थी प्रतिगा 
भराता है । कोई चौवीस तीर्थडरों के कल्याणक तप उजमने 
के वास्ते भरतक्षेत्र मं जो ऋषभादि चौवीस तीगैडर 
हुए है, तिनके बहुमान वास्ते चौवीसी बनवाता है । 
कोई भक्ति करके मनुष्य छोक में उत्कृष्ट, एक काल में एक 
सौ सत्तर तीर्थंद्र विदरमान की एक एक सौ स्तर प्रतिमा 
बनवाता हे | तिस वास्ते तीनतीर्थी, पांचतीर्थी, चौवीसी 
आदिक का वनाना युक्तियुक्त हे, यह पूर्वोक्त सर्व 


8०६ जैनतत्त्वादश 
अंगपूजा है । 


अथ अग्रपूजा छिखते हैं। रूपे के, सवण के चावरछ, घवछ 
सरसव प्रमुख अक्षरों करके अष्टमंगल का 
अप्रपूजा आहलेखन करे। जैसे श्रेणिक राजा रोज की 
रोज एक सौ आठ सोने के यवों से ब्रिकाछ 
में भगवान्‌ की प्रतिमा के आगे साथिया करता था। अथवा 
ज्ञान, दशेन, चारित्र की आराधना के वास्ते क्रम से पदट्टा- 
दिक में चावछों के तीन पूंज करने, तथा एक भात प्रमुख 
अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीसरा पकाच फलादि 
ख़ादिम, चौथा तंबोरादि स्वादिम, इनका चढ़ाना, तथा 
ग्रोशीष चन्दन के रस करी पंचांगुली तेल से मंडीढ जाले- 
ख़ानादि पृष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह स्व अम्रपूजा 
की गिनती में हे । यद्भाष्यसू--- 


गंधवनइवाइय लवणजलारत्तिआइ दीवाई । 
जे किच् त॑ स्ंपि ओअरई अग्गपूआए ॥ 
नैवेद्य पूजा तो दिन दिन प्रति फरनी सुखाढी है, अर 


इसमें फल भी मोटा है। कोरा अन्न साबत तथा रांधा हुआ 
चढावे । लौकिक शास्त्रों में मी ढिखा है--- 


धूपो दहति पापानि, दीपो सत्युविनाशकः । 
नेदेध विपुलं राज्य, सिद्धिदात्री प्रद्षिणा |। 
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चैवेय का चढ़ाना, आरति करनी आदि आंगम ह मी लिखा 
है। “ कीरइ बलि ” ऐसा पाठ आवश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीयचूर्णी में भी बलि चढ़ानी ढिखी है। पंथ 
कर्पमाष्य में भी दिखा है कि; जो जिनप्रतिमा के आगे 
चढ़ने के वास्ते जैवेय करा है। सो साध को न करपे | तथा 
प्रतिष्ठापाभृत से रची हुई श्रीपादलिप् आचारयक्त भतिष्ठा 
पद्धति में भी लिखा है कि, आरति उतारनी; मर्जेलदीवा 
करके पीछे चार खी मिल कर गीतगान विधि से करें । 


तथा च महानिशीये तृतीये अध्ययने-7 


अरिदृताण भगवंताएं गेघमछपश्चसंभजणोवेषण- 
विचित्तवलिवत्थधूवाइएडि पूआसकारेहिं पहुदिणमब्भच- 
एंपि छुद्दाणा तिल्थुच्छप्पण करेमी सि। 


भावपुजा करे के दक्षिण के पासे 
अर वामी दिशा में खली रह कर) 
छाले के वास्‍्ते मन्दिर भू भूमि के संभव $ 5 


जधन्य नव दीथ प्रमाण, अरु पर देहरे में जपन्य एक हॉथ 
प्रमाण अरु उर्त्े्ट से तो साठ द्वाथ ममाणं अवप्रह है। तिससे 
् काब्यों 


बाहिर चेत्यवेदना, 
निशिथ में तथा बसुदेवहिंडिं में. तथा अन्य शाल्रों में श्रावकों 
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ने भी कायोत्सगग धुद, आदि करी चैत्यवंदना करी है, ऐसा 
उल्लेख है । चैत्यवंदना तीन तरह की भाष्य में कही है, सो 
कहते हैं। एक तो जघन्य चैत्यवंदना, सो अंजलि बांध कर 
शिर नमा कर प्रणाम करना, यथा “ नमो अरिहंताणं ' इति | 
अथवा एक #छोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा एक 
शक्रत्तव पढे; तो जघन्य चेत्यवंदना होवे | दूसरी मध्यम 
चैत्यवंदना, सो चेत्यस्तवदंडक युगछ “ अरिहतचेइयाणं * 
इत्यादि कायोत्सर्ग के पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम 
चेत्यवंद्न है। अरू तीसरा उत्कृष्ट चैत्यवंदन, सो पश्मदंड 
१. शक्रस्तव, २. चैत्यस्तव, रे. नामस्तव, ४. श्रुतत्तव, ५, 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि यह सर्व उत्कृष्ट 
चैत्यवंदना है। तथा कोई आचार्य का ऐसा मत है कि, एक 
शक्रस्तव करी जधन्य चेत्यवंदना होती है, दो तीन शक्रस्तव 
करी मध्यम चैत्यवंदना होती है, तथा चार अथवा पांच 
शक्रस्तव करी उत्कृष्ट चेत्यवंदना होती है। इसकी विधि 
चैत्यवंदन भाष्य से जान लेनी ! 

अब यह चैत्यवंदना नित्य प्रति सात वार करनी, मह्दा- 
निश्ीथ में साधु को कही है, तथा श्रावक को भी उत्कृष्ट 
सात वार करनी कही है । यथा--एक प्रतिक्रमण में, 
दूसरी मंद्रि में, तीसरी आहार करने से पहिले करनी, 
चौथी दिवसचरिम करते, पांचमी देवसी पडढिक्कमणे में, 
छट्टी सोती वक्त, और सातमी सोकर उठे उस वक्त, यह 
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सांत वार चैत्यवंदन साधु को करनी कही है। तथा जो 
श्रावक्र आठों पहर में प्रतिक्मण करता होवे, वो तो निश्चय 
से सात बार चैत्यवंदन करे, दो प्रतिक्रमण में दो चैत्मवंदन 
करे, तीपरी सोते वक्त, चौथी उठते वक्त, तथा तीन काल 
पूजा करने के पीछे तीन वार, एवं सात वार आ्रावक चैल्- 
वंदन करे। तथा जो श्रावक एक ही वार पढ़िक्रमणा करे, 
सो छ वार चैत्यवंदन करे। तथा जो पढ़िक्षमणा न करे, सो 
पांच वार चैत्यवंदन करे । तथा जो सोते वा उठते समय 
भी चैत्मवंद्न न करे सो, तीन वार करे। जेकर नगर में 
बहुत जिनमंदिर हों, तदा सात से अधिक भी करे। तथा 
जेकर त्रिकाल पूजा न कर सके, तो निकाल देववंदना करे। 
क्योंकि महानिशीय में लिखा है कि, जिसको मुह प्रथम 
जैनमत की श्रद्धा करावे, उसको प्रथम ऐसा नियम करावे 
कि, सवेरे के वक्त जिनप्रतिमा का दर्शन करे विना पानी भी 
नहीं पीना, तथा मध्यान्ह काल में जहां तक देव-जिनप्रतिमा 
अर साधुओं को वंदता न करे, तहां तक मोजनक्रिया न 
करे। तथा सन्ध्या के समय चेत्यवंदन करे बिना शस्या पर 
पग न देवे | 

तथा गीत, दृत्य, जो अप्रपूजा में कहे हैं, सो भावपूजा 
में भी बन सकते हैं। सो गीत, हुत्य, मुख्यइृत्ति करके तो 
आवक आप करे, जैसे निशीषचूर्णी में उदयनराजा की 
रानी प्रभावती का कथन है। तथा पूजा करने के अवसर में 
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श्रीयहत की तीन अवस्था की करपना करे। उसमें स्नान 
करती वक्त छद्मस्थ अवस्था की कहपना करे । तथा आठ 
प्रातिद्वाय की शोभा करते हुए केवकी अवस्था की करपना करे 
तथा पर्यकासन कायोत्सर्गातन देखके सिद्धावस्था की कहपना 
करे, इस में छन्मसथा अवस्था तीन तरह की कहछपे । एक जन्मा- 
वस्था, दूसरी राज्यावस्था, तीसरी साधुपने की अवस्था। 
तहां स्नान के वक्त जन्म अवस्था कल्पे, तथा माछा, फूल, 
आसरण पहिराने के वक्त राज्यावस्था कल्पे, तथा दाढी, 
मूंछ, शिर के बालों के न होने से साधु अवस्था को विचारे, 
इनमें साधु, केवढी, मोक्ष अवस्था को वंदना करे। 
तहां पूजा पंचोपचार सहित, अष्टोपचार सहित, अरु 
घनवान्‌ होवे, तो सर्वोपचार से पूजा करे । 

विविध पूजा तहां फूल, अक्षत, गंध, घूप अरु दीप से पूजा 
करे, सो पंचोपचार पूजा जाननी | तथा पूछ, 

सक्षत, गंध, दीप, धूप, नेवेच, फल अरु जल, यह अष्टोपचार 
पूजा है । सो अष्टविध कमे को मथनेवाल्ली है। तथा स्तात्र, 
विलेपन, वस्सन, आमूषणादिक, फछ, दीप, गीत, नाटक, 
आरति आदिक करे, सो सर्वोपचार पूजा है | इति बुहद्धाष्ये । 
तथा पूजा के तीन भेद हैं। एक आप ही काया से पूजा 

की सामग्री लछावे, दूसरी बचनों करके दूसरों से मंगवावे, 
तीसरी मच करके भक्त फूछ, फल प्रमुख करी पूजा करे। 
ऐसे काया, वर्चन अरु मन, इन तीनों योगों से करे, 
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करावे अढ अनुमोदे । यह तीन तरें से पूजा है। 

तथा एक फठ, दूसरा नेवेध, तीसरी थुई अरु चौथी 
प्रतिपत्ति, सो वीतराग की आज्ञा पाठनहूप । यह चार 
प्रकार से यथात्रक्ति पूजा फरे । लढ्ितविस्तरादिक अभ्रेो 
मं * पुष्पामिपत्ततोत्रपरतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमि- 
ब्ुक्तम्‌ ” अर्थात्‌ फूल, जैबेय, स्तोत्र अह आज्ना आराधनीय, 
ओ उत्तरोत्तर प्रधान हैं; ऐसा कहा है। यह जागमोक्त पूजा 
के चार भेद हैं। 

तथा पूजा दो प्रकार की है। एक द्रव्य पूजा, दूसरी 
भाव पूज्रा। जो फूछादिक से बिनराज की पूजा करनी 
सो द्रव्य पूजा दे। दूसरी प्रीजिनेश्वर की आज्ञा पारवी, 
सो भावपूजा हे। तथा पुष्पारोहण, गेधारोहण इत्यादि सत- 
रह मेंद से तथा स्ताव्रविेपनादि इकीस भेद से पूजा है। 
परन्तु अंगपूजा, अमपूजा अहे भावपूजा, इन तीनों पूजाओं 
में सर पूजाओं का अंतर्माव दै। तिन में पूजा के संतरह 
भेद लिखते ६ं।-- 

१, स्नात्र करना, जिनप्रतिमा को विलेपन करता, र चेड 
जोड़ा, वास सुगंध चढ़ाता, रै' फूल चढ़ने, ४- इक की माला 
चदानी, 9 पंच रंगे फूछ चढ़ाने, भीमसेती वरास म्रठुद 
का चूणी चढ़ाना. ७० अमर चढ़ाने, ८ हें का पर 
करना, ९ फूछपगर-सो फूझों का ढेर करना, १०- आरति, 
मंगठ दीवा, १९१० दौपकाज़ा, १२, घपोपक्षेप, १३ नैवेध, 
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१४. शुभ फछ का ढौकन, १५. गीतपूजा, १६. नाटक करना, 
१७. वाजंत्र। यह सतरह मेदों करी पूजा है। अथ पूजा 
के इक्कीस मेद लिखते हैं । 


तहां प्रथम पूजा करने की विधि छिखते हैं;--१. पूजा 
करनेवाछ्या पूष दिशा की तरफ भुख करके 

पूजा सम्बन्धी स्नान करे। २. पश्चिम दिशा को मुख करके 
नियम दातन करे | ३. उत्तर दिशा के सन्मुख श्वेत 
वस्ध॒ पहिरे । ४. पूर्वोच्त मुख करके पूजा 

करे। ५. धर में प्रवेश करते वामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देहरासर करावे। ६. डेढ़ हाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर 
करावे। जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तब तिस 
का संतान दिन दिन नीचा होता जावेगा । ७.' दक्षिण दिशा 
तथा विदिशा के सामने मुख न करे । ८. घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चौथी पेढी में सन्तानोच्छेद 
होवे | ९. दक्षिण दिशा की तर्फ सुख करे, तो संतानदवीन होवे। 
१०. अग्निकोण में करे, तो घनहानि होवे। ११५ वायु कोण में 
करे, तो संतान न होवे । १२. नैऋत्यकोण में करे तो कुलुक्षय 
होवे । १३. इशानकोण में करे, तो एक जगे रहना न होवे। 
१४. दोनों पग, दोनों जानु, दोनों हाथ, दोनों स्कंघ, मस्तक, 
ये नव अंग में क्रम से पूजा करे। १५. चंदन विना पूजा 
नहीं होती है । १६. मस्तक में, कण्ठ में, हृदय में, पेट में, 
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तिलक करे। १७. नव अंग में नव तिरक करके निरंतर पूजा 
करें। १८. सवेरे पहिले वास पूजा करे। १९. मध्याह में 
फूलों से पूजे । २०. संध्या को धूप, दीप करके पूजा करे । 
२१, जो फूल हाथ से धरती में गिर पडे, तथा पर्गों को छूग' 
जावे, तथा जो मध्तक से ऊंचा चछा जावे, तथा जो मैल्ले 
वस्र में रकखा होवे, तथा जो नामि से नीचे रक्खा होवे, 
तथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होवे, जो बहुत ठिकानों --स्थानों 
में हत होगे, जो जीवों ने खाया होवे, ऐसे फूछ, फछ, भक्त 
जनों ने जिनपूजा में नहीं रखना । २२. एक फूछ के दो ठुकडे 
न करे । २३. कली को छेदे नहीं । चेपक, उत्पछ, पूछ के 
भांगने बढ़ा दोष है। २४. गंव, धूप, अक्षत, फूछमाढा, 
दीपक, नेवेध, पानी, प्रवान फक, इनों करके जिनराज की 
पूजा करे | २५. जाति कार्य में श्वेत व पहिर के पूजा करे । 
२६. द्रव्यकाम के चास्ते पीत वस्ध पहिर के पूजा करें । २७. 
शत्रु को जीतने के वास्ते काछे वस्र पहिर के पूजा करे। 
२८. मांगलिक काये के वाघ्ते छाकू बस्र पहिर के पूजा करे । 
२९. भुक्ति के वास्‍्ते पांच वर्ण के वस्ध पहिर के पूजा करे । 
३०. शांति कार्य के वास्ते पद्चामृत का होम, दीवा, थी, गुड़, 
रूवण का अग्नि में प्रक्षेप, शांति पृष्टि के वास्ते जानना। 
३९. फटा हुआ, जोड़ा हुआ, छिद्रत्राछा, काटा हुआ, 
जिस का भयानक रक्त वर्ण होते, ऐसे बसे पहिर के 
दान, पूजा, तप, होम अर सामायिक्त प्रमुख करे, तो 
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निष्फक होवे । ३२. पह्मासन बैठ के, नासाग्र छोचन स्थापन 
करके मौन धारी हो कर वस्र से मुखकोश करके बिन- 
राज की पूजा करे | 

अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम छिखते हैं-- 
१. स्नात्रपूजा, २े. विलेपनपूजा, रे. आमरणपूजा, ४. फूछ, 
७. वासपूजा, ५ घूप, ७. प्रदीप, ८. फछ, ९. जक्षत, १०. 
नागरवेछ के पान, ११० सोपारी, १२. नेबेच, १३. जलूपूजा, 
१४. बस्रपूजा, १५.चामर, १६. छत्र, १७. वार्जित्र, १८. गीत, 
१९, नाटक, २० स्तुति, २१. मंडारबृद्धि । यह इक्कीस प्रकार 
की पूजा है। जो वस्तु बहुत अच्छी होवे, सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चाहिये। यह पूजा प्रकार, श्री उम्रा- 
स्वाति वाचकक्ृत पूजाप्रकरण में प्रसिद्ध है | 

तथा ईशानकोण में देवधर बनाना यह बात विवेकबिछास 
में हे। तथा विषमासन बैठ के, पप ऊपर पग धरके, उकडु 
आसन बैठ के, वाम पग ऊंचा करके तथा वाम हाथ से पूजा 
न करे। सूखे हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल धरती 
में गिरे होगे, तथा जिनकी पांखडी सड़ गई होवे, नीच 
छोगों का जिन को स्पशे हुआ होवे, जो झुभ न होवें, जो 
विकसे हुए न होवें, जो कीड़े ने खाये हुए, सड़े हुए, रात 
को वासी रहे, मकड़ी के जालेवाले, जो देखने में अच्छे 
न॒ छंगें, दुर्गन्‍्धवाले, सुगंध रहित, खट्टी गन्धवाढे, मर- 
मूत्र की जगा में उत्पन्न हुए होगें, अपविन्र करे हुए; ऐसे 
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फूलों से जिनेश्वर देव की पूजा नहीं करनी। तथा ' विस्तार 
सहित पूजा के अवसर में, तथा नित्य, अढु विशेष करके 
पदिन में, सात तथा पांच कुछुमाक्ललि चढावे। पीछे मंग- 
वान्‌ की पूजा करे | तहां यह विधि करे । 


प्रभाव समय पहिले निर्माल्य उत्तारे । पीछे प्रक्षाल 

करे, संक्षेप से पृजा करे, आरति मझ्जछ दीवा 

स्‍्वान्रविधि करें | पीछे स्नात्रादि विश्तार सहित दूसरी 

वार पूजा का प्रारम्भ करे। तब देव के आगे 

केसर जल संयुक्त कलश स्थापन करे। पीछे यह आर्या कह 
कर अलछूंकार उतारेः--- 


मुक्तालद्वारविकारसारसौम्यत्वर्कातिकमनी पय्‌ | 
सहजनिजरूपनिमितजगल्ञय पातु जिनविंत्रसम्‌ ॥ 


पीछे यह कह कर निमल्यि उतारेः-- 


अन्रणिअ कुसुमाहरण, पयहपहट्वियमनोहरच्छाय । 
जिणरूय मझ्जणपीठपंटियं थो सिर दिसठ । 


पीछे प्रायुक्त ककण ढालन और पूजा करे, कलश धो कर, 
धूप दे कर, उनमें स्नात्र योग्य सुगंध जछ का प्रक्षेष करे | 
पीछे श्रेणीमन्ध स्थापन फरे हुए वे कलश सुन्दर वस्र से 
ढक देने । साधारण केसर, चंदन, धूप करके हाथ पवित्र 
करें। मस्तक में तिलक, हाथ में चेदव का केंकण करे, 
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हाथ धूपन करके श्रेणीबन्ध स्नात्री श्रावक्र कुछुमाज्ञक्ति का, 
पाठ पढ़े । यथा--- 


सयवतकुंदमालइ, बहुविहकुपुमाई पञ्मवन्नाई | 
जिणनाहन्हबणकाले, दिति सुरा कुछ्ुमाञ्जली हिद्ठा ॥ 


यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारोपण करे | 


गंधायड्विअमहुयरमणहरझ का रसदसंगीआ | 
जिणचलणोवरि गुक्ा, हरउ तुम्ह कुसुुमाझ्लली दुरिय ॥ 


इत्यादि पाठ करके जिनचरणों पर एक श्रावक कुछु- 
भाज्जलि चढावे । सर्व॑ कुसुमाझ्नकछ्कि के पाठों में तिरूक करना, 
फूछ, पत्र, धूपादि सर्व एकत्र करी चढाना। पीछे उदार 
मघुर स्रर करके जिस जिनेश्वर का नाम स्थापन करा होथघे, 
तिस ही जिनेश्वर का जन्मासिषेके कलश का पाठ कहना। 
पीछे घी, इक्लुसस, दूध, दहीं, सुगन्ध जछरूप पश्चाम्रत 
फरी, स्नात्र करावे | स्तात्र के बीच में धुप देवे। स्गान्रकाल 
में भी जिनराज का शरीर फूछों करके शून्य न करना। 
वादिवेतारू श्रीशांतिसूरि कहते हैँ कि, जहां तक स्तान्न की 
समाप्ति न होते, तहां तक भगवान्‌ का मस्तक शून्य न 
रखना, निरन्तर पानी की धारा अरु उत्तम फूछों की चृष्टि 
भगवान्‌ के मस्तक पर करे, तथा स्तान्र करती वक्त चामर, 
संगीत, तूर्याद्याउम्बर सर्व शक्ति से करे । 
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सर्वे श्रावक, जब स्तान्न कर चुकें, पीछे निर्मल जरू की 
घारा देनी । तिसका पाठ यह है-- 


अभिपेकतोयधारा, धारेव ध्यानमंडलाग्रस्य । 
भवभवनभित्तिसागान्‌ू, भूयो5पि सिनकतु भागवती ॥ 


पीछे अंग छहे । विजलेपनादि पूजा, पहली पूजा से अधिक 
करनी । सर्व प्रकार का धान्य, पकान्न, शाक, विक्ृति, फरादि, 
करके नेदेय ढोवे। ज्ञानादि तीनों सहित तीन छोक के 
स्वामी भगवान्‌ के आगे भक्त जन आवक तीन पुंज करके 
पीछे स्नात्रपूजा करे। पहिले बड़ा श्रावक तीन पुंज करे, 
पीछे छोटा श्रावक करे, पीछे श्राविका करे | क्योंकि जिन- 
जन्ममहोत्सव में मी पहिछा अच्युतेंद्र अपने देवता संयुक्त 
सनातन करता है, पीछे यथाक्रम से दूसरे इन्द्र स्नात्र करते 
हैं । स्तान्जल को जेकर श्रावक अपने मत्तक में प्रक्षेप करे, 
तो दोष नहीं । बदुक्क श्रीहेमचन्द्राचायें: श्रीवीरचरित्रे-- 

अभिपेकजर्ल तत्त, सुरासुरनरोरगाः । 

बर्चदिरे घुहु्ुहुर, सर्वार्ग परिचिक्षियु३ ॥ 

तथा श्रीपक्नचरित्र के उनतीसवें उद्देशे में झिखा है कि-- 


राजा दशरथ ने अपनी रानियों को स्नात्र जल भेजा हे। 
तथा बृहद््ांतित्तोत्र में “ शांतिपानीयं मस्तके दातव्यमि/व्यु- 
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क्तम्‌। तथा उनते हैं कि, जरासंध ने जब जरा विद्या छोड़ी, 
तब तिस करके पीड़ित निज सेना को देख के श्रीनेमिनाथ 
के कहने से श्रीकृष्ण ने धरणेन्द्र को आराधा। धरणेन्द्र ने 
पाताल में रही श्रीपाश्व प्रतिमा शंखेश्वर पुर में छा करके 
तिस के स्नात्र का जल छिड़कने से सेना सचेत करी। 
तथा श्रीजिनदेशना के पीछे राजा श्रमुख जो चाबढों की 
बढी उछाढते हैं, तिस में से आधे चावक धरती में पढ़ने 
से पहेले देवता ले छेते हैं, तिसका अर्थ उछालनेवाला लेता 
है, अरु बाकी का चावक सर्व छोक छट् छेते हैं। उस में से 
एक दाना भी जेकर मस्तक में रकखे, तो सर्व रोग उपश्ांत 
हो जाते हैं। अरू छ महीने आगे को रोग न होवे; यह कथन 
आवश्यक शास्र में है। पीछे सदगुरु की प्रतिष्ठी हुईं बहुत 
सुन्दर वस्र की मोटी ध्वजा, बड़े उत्सवपूर्वक तीन प्रदक्षिणा 
करके विधि से देवे। सर्व संघ यथाशक्ति परिधापन का 
भैवेद्य प्रमुख चढ़ावे । 


अब जो आरति, मंगरूदीवा श्रीअरिहंतजी के सन्पुख 

करना, सो लिखते हैं। मंगलरूदीवे के पास 

,आरति अभश्नि का पात्र स्थापन करना | तिस में ववण 
जल गेरना । पीछे-- 


उचणेउ मंगर्ू वो, जिणाण मुहरालिजालसंवलिशा | 
तित्यपवत्तणसमण, तियसविमुका छुसुमबुद्ठी ॥ 
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उअह पडिभग्गपसरं, पयाहिणं मुणिवई करेऊण । 
पड स लोणत्तेण, लज्ञिअं व लोणं हुअवईमि ॥ 


इत्यादि पाठ से विधिपूर्वक जिनराज के तीन वाह 
फूल सहित रूवण जरू उत्तरणादि करना । तिस पीछे अनु- 
क्रम से पूजा करके आरात्रिक धूपोपक्षेप सहित दोनों पाले 


कलश के पानी की धारा देते हुए आवक फूलों को 
बखेरे । और-- 


मरगयमणिघडियविसारुथालमाणिक्कमंडि अपईव । 
ण्हवणयरकरुख़ित्त, भमठ जिणारत्तिअं तुम्द ॥ 


इत्यादि पाठपूर्वक प्रधान भाजन में रख के उत्सव 
सहित तीन वार उतारे। यह कहना त्रेसठ शछाका पुरुष 
चरित्रादिक में है। मंगल दीपक को भी आरति की तरें 
पूजे, और यह पाठ पढे-- 


भामिजंतो सुरसुदरिद्दि तुह नाह | मंगलपईवो । 
कणयायलरूस्स नजह, माणुव्॒ पयाहिणं दितो ॥ 
इस पाठ पूर्वक मंगलूदीवा उतार के दीप्यमान जिन- 


चरणों के आगे रख देना। आरति को बुझा देने में दोष 
नहीं । आरति अरु मंगरूदीवा मुख्यज्त्ति से घत, गुड, 
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कपूरादिक से करे, विशेष फ़क होने से। यहां मुक्तारंकार 
इत्यादि जो गाथा है, सो श्री हरिमद्रभूरिजी की करी 
हुई माठम होती है। क्योंकि श्री हरिमद्रतूरिक्ृत समरा- 
दित्य चरित्र नामक अंथ की आदि में “ उबणेउ मंगरूं वो ? 
इस प्रकार नमस्कार किया देखने में आता है। तथा यह 
माथा तपगच्छ में प्रसिद्ध है, इस वास्ते सर्वे गाथा इहां 
नहीं लिखी । 


स्तात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना, क्योंकि सर्वे 
आचारयों को अहेंद्धक्तिहुप फछक की सिद्धि के वास्ते दी 
प्रवृत होने से, गणघरादि सामाचारियों में भी बहुत भेद 
होता है । तिस वास्‍्ते जो धमे से विरुद्ध न होवे, अरू अह्वत ' 
अक्ति का पोषक होवे, वो काये किसी को भी अप्म्मत 
नहीं। ऐसे ही सर्व धमेकार्य में जान लेना । यहां लवण, 
जारति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्व गच्छों में जह 
परदर्शनों में मी करते हुवे दीखते हैं। तथा श्रीजिनप्रभसूरि- 
कृत पूजाविधि शा्ल में तो ऐसे लिखा हे-- 


लव॒णाहउत्तारणं, पालित्तयत्वूरिमाह॒पुध् पुरिसेहि । 

संहारेण अणुन्नायंषि, संपर्य सिद्ठिए कारिज्ह ॥ 

अर्थ:--छपणादि उतारना श्रीपादरिप्ततूरि प्रमुख पूर्व 
युरुषों ने एक वार करने की गाज्ञा दीवी है। हम इस 
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काल में उनके अनुसार कराते हैं। सनातन के करने में सर्द 
प्रकार विस्तार सहित पूजा प्रभावनादिक के करने से परलोक 
में उत्कृष्ट मोक्षप्राप्ति रूप फल होता है. । जैसे चौसठ इन्द्रों 
ने जिन-जन्मस्नात्र करा है, तिस ही के अनुसार मनुष्य 
करते हैं। इस वास्ते इस छोक में पुण्य निजेरा अरु परछोक 
में मोक्ष फल होता है | यह कथन राजम्रश्नीय उपांग में है । 


प्रतिमा मी अनेक प्रकार की है। तिनकी पूजा की विधि 
सम्यक्त्व-प्रकरण में ऐसे कही है-- 

गुरुकारिआइ केह, अभे सयकारिआइ ते बिति। 

विहिकारिआइ अन्ने, पडिमाए पूअणविहाणं || 

व्याख्या--ग्रुरु कहिये माता, पिता, दादा, पढ़दादा 
प्रमुख तिनकी कराई हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये; कोई ऐसे 
कहते हैं । तथा कोई कहते हैं कि, अपनी कराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूजनी चाहिये । कोई कहते हैँ कि, विधि से कराई-प्रतिष्ठी 
प्रतिमा पूजनी चाहिये । इनमें यथा् पक्ष तो यह हे कि, मम- 
त्वरहित सर्व प्रतिमा को विशेष--मेद रहित पूजना चाहिये । 
क्योंकि सर्व जगे तीर्थंकर का आकार देखने से तीथैकर 
बुद्धि उत्पन्न होती है। जेकर ऐसे न मानें, तव तो जिनर्बिंग 
की अवज्ञा से उसको दुरन्त संसार में अमणरूप निम्चय 
यही दण्ड होवेगा | 

ऐसा भी कुविकरप न करना कि, जो अविधि से बित 
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अन्द्रि, जिनप्रतिमा बनी है, उसके पूजने से अविधि मार्ग 
की अनुमोदता से भगवन्त की आज्ञा का मंगरूप दूषण 
ढुगता है। इस प्रकार का कुविकल्प करना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि इसमें आगम-प्रमाण है । तथाहि श्रीकह्पभाष्ये-- 


निस्सकडमनिस्सकडे अ चेहए सबर्हिं थुई तिनि । 
वेलंबचइआणिअ, नाउं इकिकिया वाति ॥ 


व्याख्याः-- एक निश्राकृत जो कि गच्छ के प्रतिबरन्ध से बना 
हो, जैसे कि यह हमारे गच्छ का मन्दिर है। दूसरा अनिश्रा- 
छत, सो जिस पर किसी गच्छ का भप्रतिबन्ध नहीं है । इन 
सर्व जिनमन्दिरों में तीन थुद् पढनी। जेकर सर्व मन्दिरों में 
त्ञीन तीन थुद्द देता बहुत फाक छूगता जाने, तथा जिन- 
मन्दिर बहुत होवें, तदा एक एक जिनमन्दिर में एक एक 
शुद्ट पढे । इस वास्ते से जिनमन्दिरों में विशेष 
अक्ति करे । 


जिनमन्दिरि भें मकड़ी का जाछा छग जाबे, तो तिसके 
उतारने की विधि कद्दते हँ। जिनके सुपुर्दे जिनमन्दिर होवे, 
तिनको साधु इस अकार निमेत्सना-मेरणा करे, तुम 
झछोग मभिनमन्दिर की नौकरी खाते हो, तो सारसम्भाल 
क्यों नहीं करते हो! मकड़ी का जाछा भी तुम नहीं उता- 
रते हो । तथा जिनकी कोई सारसम्भाठ न करे, तिन 
को असंविग्न--देवकुलिक कहते हेँ। तिन मन्दिरों मे जो 
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मकड़ी का जाछा होवे, तिसके दूर करने के वास्ते सेवकों 
को प्रेण। करे कि, तुम जिनमन्दिर को मंखफलक की तरे 
* चमक दमकवाल रक्खो । जेकर वे सेवक छोग न मार्नें, 
तब निर्भत्सना करे, और पीछे साधु जयणा से आप दूर 
करे | तात्पय कि, जिनमन्दिर और ज्ञानभण्डारादि की सर्वथा 
साधु भी उपेक्षा न करे । 


यह पूर्वोक्त चैत्यगमन, पूजा, स्वात्रादि विधि जो कही 
है, सो सब धनवान्‌ श्रावक की अपेक्षा कही है। अरु जो 
श्रावक घनवान्‌ न होवे, वो अपने धर में सामायिक करके 
किसी के साथ लेनेदेने का कझ्षगढ़ा न होवे, तो उपयोग 
संयुक्त साधु की तरे ईर्या को शोधता हुआ तीन नेषेघिकी 
करी भाव पूजात॒यायी विधि से जावे। पूजादि सामग्री के 
अभाव से द्वव्यपूजा करने में असमर्थ है, इस वास्ते सामा- 
यिक पार के काया से जो कुछ 'ूछ गुंथनादिक कृत्य होवे 
सो करे । 

प्रश्न।--प्तामायिक त्याग के द्वव्यपूजा करनी उचित नहीं !# 

उच्च२+--सामायिक तो तिसके स्वाधीन है, चाहे जिस 
वक्त कर छेवे। परन्तु पूजा का योग उसको मिलना दुर्कूम 
है। क्योंकि पूजा का मंडाण तो संघ समुदाय के अघीन 
है, और वह कभी २ होता है। इस वास्ते पूजा में विशेष 
पृण्य है| यदागमः-- 
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जीवाण बोहिलामो, सम्मदिद्टीग होह पिभफरणं | 
आणा जिर्णिदभत्ती, तित्थस्प प्रावणा चेव || 


इस वास्ते इसमें अनेक गुण हैं, ताते चेत्यकार्य करे। 
यह कथन दिनह्ृत्य सूत्र में है--दश त्रिक, पांच अमिगम, 
इत्यादि विधि प्रधान ही सर्वे देवपूजा वंदनकादि धर्मानुष्ठान 
का महाफल होता है; अन्यथा अहप फल है। तथा अविधि 
से करने पर उपद्रव भी हो जाता है | उक्ते च-- 


धर्मानुष्ठानवैतथ्याट्त्यवायों महान्‌ भवेत्‌ | 

रौद्रदुःखौधजननो, दुष्प्रयुक्तादिवौषधात्‌ ॥ 

तथा अविधि से चैत्यवंदनादि करनेवाले के वास्ते आगम 
में प्रायश्चित कहा है। महानिशीयथ के सातमे अध्ययन में 
अविधि से चैत्यवन्दना करे, तो प्रायश्वित्त कहा है। देवता, 
विद्या, मन्त्र भी विधि से ही सिद्ध होते दें । 


यदि कोई कद्टे कि, विधि न होवे, तब न करना ही श्रेष्ट 
है ! यह कहना सर्वथा अयुक्त है। यदुक्तमू-- 


अविहिकेया वरमकय, अतयवयण भणंति समयन्नू। 

पायच्छित्त अकए, ग़ुरुअं वितहं कए लहुओं ॥ 

जर्थ:--अविधि करने से न करना अच्छा है, ऐसे 
जो कहता है; सो अतूया वचन हैें। यह कहनेवाढा जैन 
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सिद्धांत को जानता नहीं। क्योंकि जैनशालत्र के ज्ञात तो 
ऐसे कहते हैं कि, जो न करे, उसको गुरु प्रायश्रित्त जाता 
है, जहर जो अविधि से करे, उसको रूघु प्रायश्रित जाता 
है। इस वास्ते धर्म जुरूर करना चाहिये। अरु विधिमार्ग 
की अन्वेषणा करनी | यह तत्त्व है, यही श्रद्धावन्त का लक्षण 
है। सर्व कृध करके अविधि, आश्ातना के निमित्त मिथ्या- 
दुष्क्ृत देना । 


अंग, अग्रादि तीनों पूजा के फछ, शास्त्र में ऐसे लिखते 
हैं । विश्न उपश्ांत करनेवाली अंगपूजा है, 
पूजाफड. तथा मोटा अभ्युदय--पुण्य के साधनेवाली 
अग्रपूजा है, तथा भोक्ष की दाता भावपूजा 
है | पूजा करनेवाला संसार के प्रधान भोगों को भोग 
'कर पीछे सिद्धपद को पाता है। क्‍योंकि पूजा करने से 
मन शांत होता है, अरु मन की शांति से उत्तम शुभ ध्यान 
होता है, अरु झुभध्यान से मोक्ष होता हैं, मोक्ष हुए अवाघ 
छुख है । 
तथा श्रीजिनराज की भक्ति पांच प्रकार से होती है । 
पुष्पाधर्चा तदाज्ञा च, तदृद्रव्यपरिरक्षणम्‌ । 
उत्सवास्तीययात्रा च, मक्तिः पद्मविधा जिने ॥ 
द्रव्यपूजा आभोग तथा अनाभोग मेद से दो ग्रकार की 
- है| तिसमें श्रीवीतराय देव के ग्रुण जान कर वीतराग की 
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भावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आमोगद्गव्य पूजा है। इस से चारित्र का छाभ होता है, 
कर्म का नाश होता है। इस वास्ते बुद्धिमान्‌ ऐसी पूजा 
अवश्य करे । तथा जो पूजा की विधि जानता नहीं तथा 
श्रीजिननाज के गुण मी नहीं जानता, सो दूसरी अनाभोग 
पूजा है। यह झुभ परिणाम पुण्य का कारण, बोधिछाम का 
हेतु है और पापक्षय करने का साधन है । उस पुरुष का जन्म 
भी घन्य है, आगामी कार में उसका कल्याण है, यच्पि 
वो वीतराग के गुण नहीं भी जानता, तो भी भक्ति प्रीति का 
उल्लास उसके अन्दर अवश्य उछलता है । अरु जिस पुरुष 
को अरिहंत विंव में द्वेष हे, वो पुरुष भारी-कर्मी तथा भवामि- 
नंदी है । जैसे रोगी को अपशथ्य में रुचि अहू पशथ्य में द्वेष 
होवे, तो उसका वह मरण का समय होता है। ऐसे ही 
जिनबिंब में जिसको देष है, तिसको भी दीघे-संसारी 
जानना । 

यहां जो भाव पूजा है, सो श्रीजिनाज्ञा का पालना हे । 
जिनाज्ञा दो प्रकार की है: एक अंगीकार करने रूप, दूसरी 
त्यागने रूप | तहां छुकृत का अंगीकार करना, अरु निषेष का 
त्याग करना । परन्तु स्वीकार-पक्ष से परिहार-पक्ष बहुत 
श्रेष्ठ हे। क्‍योंकि जो निषिद्ध आचरण करता है। उसका 
घुकृत भी बहुत शुणदायक नहीं होता है । जेकर दोवों बातें 
होवें, तब तो पूर्ण फल है। द्वव्य पूजा का फू जच्युत देव- 
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द्रव्य पूजा में यद्यपि पटकाय की किंचित्‌ विराधना होती 
है, तो भी कूप के दृष्टांत से वह ग्रृहस्थ को अवश्य करने 
योग्य है | तात्पय कि करनेवाले अरु देखनेवालों को गिनती 
रहित पुण्य बंधन का कारण होने से करने थोग्य है | जैसे 
नवे गाम में स्नान, पानादि के वास्‍्ते छोक कृआं खोदते हें । 
और उस समय तिन को प्यास, श्रम, जरु कीचड़ से मलिन 
होना पड़ता हैं, परन्तु कूंवे के जरू निकलने से तिन की तथा 
औरों की तृपादि, अगला पिछला सवव मै दूर हो बाता है, 
अरु सवांगीण घुख हो जाता है। ऐसे ही द्वब्य पूजा में जान 
लेता । भद कथन" आधवहयकनिर्युक्ति में है । तथा और 
जगे भी लिखा है-- 

आरंमपसचाणं, गिहीगछज्जीववह अविरयाणं | 


4७ कर हक] 


मवअडविनिवर्डियाणे, दबत्थओ चेच आहूंबो ॥ 
स्थेयो वायुबलेन निरतिकरं निर्वाणनिर्धातिना, 
स्वायतं वहुनायक्रेन सुधहुस्तत्पेन सार॑ परम्‌ | 


निःसारेण धनेन पुण्यममर्ल कृत्वा जिनास्यचेंने, 
यो शुद्दाति वणिकू स एवं निपुणो वाणिज्यक्रमेण्यलम॥ 





# अकृस्तिणपवत्तमाणं, विस्याविस्याण एस ख जुत्तो । 
संसारपयणुकरणे दव्वत्थए कूंपदिट्ठंतों ॥ 
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यास्याम्यायतन जिनस्य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलम्‌, 
पृष्ठ चोत्यित उच्चतोड्टममथो गन्तुं प्रवृत्तोन्‍ष्चनि । 
श्रद्धालुदेशम बहिजिनगृहाटआप्रस्ततों द्वादशं, 

मध्ये पाक्षिकमीक्षते जिनपतो मासोपचास फलसू ॥ 


पद्म चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि, १- जिनमन्दिर 

में जाने का मन करे, तव एक उपवास का फल होता है, २. 
यदि उठे, तो बेले का फरू होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी 
को तेले का फछ होता है, 9. चल पड़े, तो चौले का 
फल, ५. किब्वित्‌ गये को पंचौे का फछ, ६. अधे मार्ग में 
गये को एक पक्ष के उपवास का फल होता है, ७. जिनराज को 
* देखने से एक मास के तप का फल होता है, ८. जिनभुवन में 
संप्राप हुए को छमासी तप का फल होता है, ९, जिनमंदिर के 
दरवाजे पर स्थित हुए को एक वर्ष के तप का फल होता हे. १० 
जिनराज को प्रदक्षिणा देने से सौ वर्ष के तप का फछ होता 
है, ११. पूजा करे तो हजार वर्ष के तप का फल होता है, १२- 
स्तुति करे तो अनंतगुण फल होता है, १३. जिनमन्दिर पूजे, 
तो सौ गुणा पृण्य होता है, १४. ढीपे, तो हजार गुणा पुण्य 
होता है, १५. फूंढमाछा चढ़ावे, तो छाखग्रुणा पुण्य होता है, 

६. गीत वालित्र पूजां करे, तो अनंतग्ुणा पृण्य होता है । 


पूजा प्रतिदिन तीन संध्या में करनी चाहिये | यतः-- 


नवम परिच्छेद्‌ श्र 


जिनस्य पूजन हंति, प्रातः पाप॑ निशामवर् । 
आजन्मविहितं मध्ये सप्तुजन्मकृत निशि ॥ 
जलाहारोपधघस्वापविदो त्सर्ग क्षषिकिया! 
सत्फलाः स्वस्वकाले स्थुरेव पूजा जिनेधरे ॥ 


तथा--- 


जिणपूअण्ण तिसंझ कुणमाणो सोहए य संमत्त । 
तित्थयरनामगुर्त, पाचइ सेणिअनरिंदु्द ॥ 

जो पूए॒ड तिसंज्, जिर्णिदरायं सया विगयदोसं । 
सो तईय भवे सिज्ञद, अहया सत्तइमे जम्मे ॥ 
सवायरेण भयव्रे, पूइजंतोवि देवनाहेहिं । 

नो होह पूहओ खलु, जम्द्ा णेतगुणों भय ॥ हे ॥ 


यह गाथा सुगम हैं | 


तथा देवपूजादिक में हृदय में बहुमान और पूर्ण भक्ति 
भाव रक्खे । तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहा 
है। एक प्रीति सहित, दूसरा भक्ति सहित, तीसरा वचन- 
प्रधान, जरु चौथा असंग अनुष्ठान | तीन में जिस के प्रीति 
का रस बंढ़े, अरु ऋजु भद्रक स्वभाववाला होवे; जेसे 
वारकों में रतन को देख कर प्रीति होती है, ऐसी निस 
को प्रीति होवे, सो प्रीति अनुष्ठान है। तथा वहुमान संयुक्त 
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शुद्ध विवेकवाठा होगे, अरु वाक्री शेष पहिले अनुष्ठान 
की तरे करे, सो भक्ति अनुष्ठान है। यदथ्षपि त्री का अरू 
माता का पालनपोषण एक सरिखा है, तो भी स्त्री पर 
प्रीतिराग है, अरु माता पर भक्तिराग है। यह प्रीति अरु 
भक्ति का स्वरूप कहा है। तथा जो जिनेश के गुण का 
जानकार, सूत्रोक्त विधि से जिनप्रतिमा को वन्दना करे, 
सो वचनानुष्ठान है। यह अनुष्ठान चारित्रवान्‌ को निश्चय 
करके होता है। तथा जो अभ्यास के रस से सूत्राढोचना 
के विना ही फल में निःसप्ठृह हो कर करे, सो असंगानुष्ठान 
है। जैसे कुंभार चक्र को पहिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर करे, तो भी चक्र फिरता है । यह दृष्टांत वचना- 
नुष्ठान अरु असंगानुष्ठान में है | 

इन चारों में प्रथम तो भावना के छेश से प्रायः वारूक 
प्रमुख को होता है। आगे अधिक अधिक जान लेना । यह 
चारों प्रकार का अनुष्ठान वहुमान विधिसंयुक्त करे । तो रुपया 
भी खरा अरु खरे सन्‌ के समान, प्रथम भेद है। दूसरा 
जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान संयुक्त होवे, अरु विधि जानता 
न होवे, तिस का छृत्य एकांत दुष्ट नहीं । अशठ--सरल पुरुष 
का अनुष्ठान अतिचार सहित भी शुद्धि का कारण है, 
क्योंकि जो रतन अन्दर से निर्मल है, उसका वाह्म महू 
सहज में दूर हो सकता है। यह रुपया तो खरा, परंतु सन्‌ 
खोदा के समान दूसरा भेद है। तथा जो पुरुष कपट, झूठ 
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आदि दोष संयुक्त है, अरु अपनी महिमा-पूजा के चास्ते 
तथा छोगों को ठंगने के वास्‍्ते विधिपूतक सर्वानुष्ठान करता 
है, उसको बड़ा अनग फर होता हैं। यहें एपओं खोदा, 
आह सन्‌, खरा के समान तीसरा भेद जानना। तथा अज्ञानी 
मिथ्यादृष्टि जीव का जो छृत्य है; सो तो रुपया मी खोटा 
अरू सन्‌ भी खोटा के समान चौथा मेंद है। इस वास्‍्ते 
जो देवपूजादिक करण को वहुमान जहु विधिपूवक करे, 


साएसमाल लिमक करना; विशिष्ट पूजा दीपीत्सव 
प्रमुख की शोभा करना; तथा 
लिखेंगे सो सर आशातना बर्जना; तथा अत, की 
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रक्‍्खे । इस तरे देवद्वव्य की चिंता सारसम्भारू करे । 

देहरा प्रमुख की चिता अनेक तरे की है, तिन में धनाव्व 
को घन से, तथा स्वजन के बल से चिंता सुकर है। जरू 
घन रहित को अपने शरीर तथा स्वजन के बढ से साध्य 
है। जिसका जहां जैसा बक होवे, वो विशेष तेसा यत्न 
करे। जो चिंता थोड़े काल में हो सके तिस को दूसरी 
निस्सही से पहिले करे, शेष को यथायोग्य पीछे करे। 
ऐसे ही धर्मशाला, ग्रुरुशनादि की भी यथोचिंत सर्व शक्ति 
से चिता करे | क्‍योंकि देव, गुरु आदि की सारसम्भाऊ 
शआ्रावक के बिना और कोई करनेवाछ नहीं। इस वास्ते 
श्राव को देवादि की भक्ति और सारसंभाल में शिथिल 
न होना चाहिये। जेकर देव, गुरु प्रमुख की भक्ति, सेवा, 
सारसंभाऊ आवक न करे, तो उसका सम्यक्त् कलरूंकित 
हो जाता है। अरु जो आवक देव, गुरु का भक्त है, उससे 
कदाचित्‌ कोई आशातना भी हो जावे, तो भी जत्यन्त 
दुःखदायी नहीं। इस वास्ते चेत्यादि कृत्य में नित्य प्रवृत्त 
होवे । कहते भी हें-- 


#देहे द्च्ये कुटुंबे च, स्ेसंसारिणां रतिः । 
लिने जिनमते संघे, पुनर्मोक्षाभिलापिणस्‌ ॥ 
# भावार्थ:--द्वव्य, शरीर और कुटम्व में तो से सस्चारी लोगो की 
प्रीति हे, परन्तु जिनघर्म और संघ में श्रीति तो केवल मोक्षासिदाषी 
पुरुषो की द्योती हे । 
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देव, गुरु प्रमुख की आशातना जो है, सो जघन्यादि मेद्‌ 
करके तीच म्रकार की है, तहां ग्रथम ज्ञान 
जानकी भागातना की आश्ातना कहते हैं । एस्तक, पट्टी, टीपणी, 
जपमारादिक को मुख का थूक लेशमात्र 
लग जावे; हीनाघिक अक्षर उच्चारे; ज्ञानोपफण--पाटी, 
पोथी, नवकारावछी प्रमुख पास हुए, अधोवात निःसर्गादि 
होवे, सो जघन्य आज्ातना है। तथा अकाल में पठनादि, उप- 
घान के विना सूत्र पढ़ना, आंति करके अर्थ की अन्यथा 
कहपना करना, पुम्तकांदि को प्रमाठ से पगादिक का स्परी 
करना, भूमि मे गेरना, ज्ञानोपफरण के पास हुए आहार 
तथा मूत्रादि करना, सो मध्यम आशातना हैं। तथा थूक 
करके अक्षर मांजे, पांटी, पोयी प्रमुख ज्ञानोपकरण के ऊपर 
बैठना आदि करे, ज्ञानोपकरण के पास हुए उच्चारादिक करे, 
तथा ज्ञान की, ज्ञानी की, निंदा, प्रत्यमीकपना उपधात करे, 
उत्सूत्रभाषणादि करे, सो उत्कृष्ट आगातना है । 
अब देव की आगातना कहते हैँ। तहां जवन्य देवाशातना- 
सो वास, वरास, केसर प्रमुख के डब्बे को 
जिनमन्दिर की बजावे; श्वास तथा वल् के छेड़े से देव का 
८४ आगातठना स्पर्श करे, सो जघन्य आश्ातना छे। तथा 
पवित्र बस, थोती प्रमुख करे बिना पूजा 
करे, पूजा के वल्न भूमि में गेरे, इत्यादि मध्यम आशातना 
है तथा अतिमा को पगण से संघट्टना, इल्ेष्म अरु थरृंक का 
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लगाना, प्रतिमा का संग करना, जिनेश्वर देव की अवहेल- 
नादि करना । सो उत्कृष्ट आशातना है । अब देव की जघन्य 
दश आशातना, अरू मध्यम चाढीस आशातना तथा उत्कृष्ठी 
चौरासी आशातना हैं, सो क्रम करके कहते हैं । 

प्रथम जघन्य दश आशातना न करनी, सो लिखते हैं । 
जिनमन्दिर में १. पान सोपारी खाबे, २. पानी पीवे, ३० 
भोजन करे, ४. पगरखा पहिरे, ५. स्री से संभोग करे, ६. 
सोवे, ७. थूंके, ८. मूत्रे, ९. उच्चार करे, और १०. जूभा खेढे। 
जघन्य से यह दश आशातना जिनमन्दिर में वर्जे । 

दूसरी मध्यम चाढीस आशातना वर्जे, तिन का नाम 
कहते हैं । १. मूतना, २. दिशा जाना, ३. अताप हरना, ४. पानी 
पीना, ५. खाना, ९. सोना, ७. मैथुन सेवना, ८. तंबोल खाना, 
९. थूंकना, १०. जूआ खेलना. ११. जूंभां देखे, १२. विकथा 
करे, १३. पालछठी से बैठे, १४. जुदा जुदा पग पसारे, 
१५, झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७. किसी के ऊपर ईर्ष्या 
करे, १८, ऊंचे आखन पर बैठे, १९. केश शरीर की विभूषा 
करे, २०. शिर पर छत्र छूगावे, २१. खज्न रक्‍खे, २२. मुकुट 
धरना, २३. चामर कराने, २४. स्री से काम विछास सहित 
हांसी करनी, २५. घरना लगाना, २६. क्रीड़ा--खेल करना, 
२७. मुखकोश के बिना पूजा करनी, २८. मेले शरीर से 
और मैल्े वस्तों से पूजा करनी, २९. पूजा करते समय मन 
को चपरक करना, ३०. शरीर के भोग सचित्त द्वृव्य को 
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विना उतारे मन्दिर में जाना, ३१. अचित्त द्रव्य-आमूषणादि 
उतार के जाना, ३२. एक साडी का उत्तरासंग न करे, ३३. 
भगवान्‌ को देख के हाथ न जोढ़े, ३४. शक्ति के हुये पूजा 
न करे, ३५. अनिष्ट फूढों से पूजा करे, ३६. पूजा प्रमुद 
आदर रहित करे, ३७. जिनप्रतिमा के निदक को हटावे नहीं, 
३८, मन्दिर के द्रव्य की सारसंभाठ न करे, ३९. शक्ति के 
हुये भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जावे, ४०. देहरे में 
वड़ो से पहिले चैत्यवंद्न करे। जिनेंद्र मवन में तथा जहां 
प्रतिमा होवे, तहां यह चालीश मध्यम माशातना दे । 

अब उत्कृष्ट चौरासी आशातना का नाम कहते हैं। १५ 
जिनमन्दिर में खेल खंखार गेरे, २. जूए आदिक की कीड़ा 
करे, ३, कलह करे, ४. धनुष्यादि कछा सीखे, ५. कुरला करे, 
६. तंब्रोढ खाबे, ७. तंबोर का उगार गेरे, ८. गाछी देवे, 
९, दिशा मात्रा करे, १०. हस्तादि अंग धोवे, ११. केश समारे, 
१२. नख समारे, १३, रुषिर गेरे, १४. सुखडी प्रमुख देहरे 
में खादे, १५, गुमंडे आदिक की लबा गेरे, १६. औषधि 
खाके पिच गेरे, १७, वमन करे, १८. दांत गेरे, १९, हाथ 
पग मसढावे, २० धोड़ादि बांधे, २९, दांत का मै गेरे, २२. 
आंख का मल गेरे, २३. नस का मैल गेरे, २४. गारू का मैठ 
गेरे, २५, नाक का मेरू गेरे, ३६. माथे का मेल गेरे, २७. शरीर 
का मैल मेरे, २८. कान का मैल गेरे, २९, मूतादि के फीलने के 
वासस्‍्ते मंत्र साथे, अथवा राजा श्रमुख का काम होने तिए 
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का विचार करे, ३०. मन्दिर में विवाह्मदिक की पंचायत 
करे, ३१. व्यापार का लेखा करे, ३२. राज का काम बांद के 
देवे, अथवा भाई प्रमुख को धन का हिस्सा बांट के देवे, 
३३ घर का संडार मन्दिर में रक्खे, ३२४. पगोपरि पग रक्ख 
के दुष्टासन करके बैठे, ३५. मंदिर की भीत से छाणा छगावे-- 
ग्रोर का ढेर छुगावे, ३६. वच्ध खुखावे, ३७. दारू दे, ३८, 
पापड़ बेली खुखावे, ३९. बड़ा बनावे, उपल्क्षण से कयर; 
चीमड़ा शाक प्रमुख सुकाने के वास्ते गेरे, ४०. राजा, भाई 
और छलेनदार के भय से भाग कर मूहांभारे में छुक जावे, 
9१, पुत्र, कलन्नादि के मरण से मन्दिर में रोवे, ४२ 
खीकथा, भक्तकथा, राजकथा, देशकथा, यह चार विकथा 
करे, ४३. बाण, इईश्लु का गन्ना घड़े, तथा «धनुष्यादि 
शस्ध॒ा घड़े, ४४. गाय, बेछादि को मन्दिर में रक्खे, 
४७. शीत दूर करने को अग्नि तापे, ४६. धान्यादि 
राघे, ४७. रुपैये परखे, ४८. विधि से नेषेधिकी न करे, ४९. 
उत्र, ५०, पगरखी, ५१. श्र, ५२. चामर, यह चार, मंदिर 
के बाहिर न छोड़े, ५३. मन एकाग्र न करे, ५४: तैलादिक 
का मर्देन करें, ५५. शरीर के भोग के सचित्त फूलादिक 
का त्याग न करे, ५६. हार, समुद्र, कुंडलादि, ठिन को बाहिर 
छोड़े आवे [ तो आशातना छगे, क्योंकि छोगों में ऐसा कहना 
हो. जावे कि, अहत के भक्त सर्व कंगारू भिक्षाचर हैं, इसी 
तेरे जिनमत की लघुता होती है ] ५७. भगवान्‌ को देख के 
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हाथ न जोड़े ५८, एक साड़ी का उत्तरासंग न करे, ५९. 
मुकुट मस्तक में रक्खे, ६०. मौढि--प्रिर का ढुपेटना रखे, 
६१. पूंछ का सेहरा रक्खे, ६२. नारियल आदिक का छोह 
शेरे, ६३. गेंद से खेे, ६४. पिता प्रमुख को जुहार करे, 
६५, भांड चेष्टा करे, ६६. तिर्कार के वास्ते रेकारा तुकारा 
देवे, ६७. हेने वास्ते घरना देवे, ६८, संग्राम करे, ६९ 
मस्तक के केश सुखावे, ७०, पाठठी मार कर बैठे, ७१, काट; 
पादुकादि पथ में रखे, ७२. पग पसारे, ७३. सुख के वास्ते 
पुड़पुड़ी दवावे, ७४. गरीर का अवयव थोके कीचढ़ 
कड़ा करे, ७५. पयादि में ढगी हुई धूछ झाढ़े, ७९ मैथुन- 
कामक्रीडा करे, ७७, जूंआं गेरे, ७८. भोजन जीमे, ७९. गुद 
चिन्ह को ढक के न बैठे, ८०. वैधक का काम करे, ८१. कब 
विक्रय रूप वाणिव्य करे, ८२. शय्या बना के सोवे, ८३« पानी 
पीने के वास्ते जल का मठका रकखे, तथा मन्दिर के एत- 
नाले का पानी हेबे, ८४. स्नान करने की जगा बनावे। वह 
उत्कृष्ट चोरासी आशातना जिनमंदिर में वर्जे 
अब गुरु की तेतीस आशातना छिखते हैं। १. गुर के 
आगे चछ्ले, तो आशातना हे। जेकर रहता 
गुर की ३३ बंतावने के वास्‍्ते चछे, तो आशातना नहीं 
आगतगा होती है। २. गुरु के वरावर चले, ३ भर 
के पीछे अड़के चले, यह जैसे चढने की तीन 
आशातना कही हैं, ऐसे ही बैठने कीमी तीव आशातला 
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जान लेनी । तथा खड़ा होने की मी तीन आशात्तना जान 
लेनी । यह सवे नव आशातना हुईं | १०. भोजन करते गुरु 
से पहिले शिष्य चुढ करें। ११. यमनागमन गुरु से पहिले 
आलोचे। १२. रात्रि में कौन जागता है, ऐसे थश्रुरु के कह्टे 
को सुन कर जागता हुआ सी शिष्य उत्तर न देवे, तो आशा- 
ठना छंगे। १३. जब किसी को कुछ कहना होवे, तो गुरु से 
गहिले ही शिष्य कह देवे। १४. दूसरे साधुओं के आगे 
घहिले अशनादि आलछोवे, पीछे गुरु के जागे आहछोवे । 
१०. ऐसे ही अशनादि पहिले दूसरे साधुओं को दिखा के 
पीछे गुरुको दिखावे। १६. अन्नादिक की पहिले औरों 
को निमन्‍्त्रणा करके पीछे गुरु को निमन्त्रणा करें। १७, 
शुरु के विना पूछे स्वेच्छा से औरों को स्निग्ध मधुरादि 
जाहार दे देवे । १८. गुरु को यरत्किंचित्‌ अन्नादि देकर पीछे 
यथेच्छा से स्निग्धादि आहार आप खावे। १९. गुरु वोलवें, 
तब बोले नहीं। २०. शुरु को बहुत करेश--कठोर वचन 
चोले । २११. जब गुरु बोढावे, तव आसन पर बैठा ही उत्तर 
देवे | २२. गुरु बोलावे तव कद्दे, क्या कहते हो १ २३. गुरु 
को तुंकारा देवे। २४. गुरु ने कोई प्रेरणा करी हो, तब शुरु 
की पेरणा को उत्तर करके हने । जैसे गुरु कहे कि हे शिष्य ! 
हुमने गछान की वैयाबृत्य क्‍यों नहीं करी ! तब शिष्य कहे 
कि तुम क्यों नहीं करते ! २५. गुरु की कथा कहते हुए 
»मेन में प्रसन्न न होवे, किंतु बिमन होवे | २६. सूत्रादि कहते 
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गुरु को कहे तुम को अर्थ याद नहीं है, यह अर्थ ऐसे नहीं 
होवे है । २७. गुरु कथा कहता है, तिस कथा को वीच- 
में छेद करे, अहु कहे कि मैं कथा कहूंगा। २८, पर्षदा को 
भांगे, जैसे कहे कि अब मिक्षा का अवसर है, इत्यादि कहे। 
२९, पर्षदा के विना उठे गुह की कही कथा को अपनी 
चतुराई दिखलाने के वास्ते विशेष करके कहे। ३०. गुरु 
की शय्या--संथारकादि को पर्गों से संघह्ठ करे। ३१. गुरु 
की शय्यादि उपर बैठना जादि करे। ३२. गुरु से ऊंचे 
आसन पर वैंठे । ३३, गुरु के वतावर आसन करे | 
यह गुह की आशातना सी तीन प्रकार की है, एक 
पगादि से संघद्टा करे, सो जघन्य आश्ातना, दूंसरी हैष्म, 
थूंकादि गुरु के रूवमात्र छगावे, तो मध्यम भाशातना है। 
तीसरी गुरु का आदेश न करे, जेकर करे, तो भी उल्या 
करे, कठोर वचन बोढे, गुरु का कहा न सुने, इत्यादि 
उत्कृष्ट आश्ातना है । 
स्थापनाचाय की आशातना भी तीन प्रकार की है। 
१, इधर उधर हलावे, प्गों का सपश करे, 
अन्य आशातगा तो जधन्य आाशातवा, २. भूमि में गेरे, अवज्ञा 
से घरे, सो मध्यम आश्ातना, रे. स्थापना 
चार्य को खोंबे, तथा तोड़े तो उत्कृष्ट आशातना है। ऐसे 
ही ज्ञानोपकरण, द्शनोपकरण, तथा चारित्रोपकरण, रजो- 
हरणादि, मुखबद्धिका, दंडक, दंडिका प्रमुख की भी आशातना 
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शआ्रावक को, सववे धर्मोपफरण-चरवरू, सुखवस्रिकादि 
विधिपूर्वक स्वस्थान में स्थापता करनी चाहिये, अन्यथा 
धर्म की अवज्ञादि दूषणों को आपत्ति होवे। शात्त्र में लिखा 
है कि, जो सत्सूत्न भाखे, तथा अहत की अरु गुरु की अवज्ञादि 
महा आशातना करे, तो उसको सावदाचाये, मरीचि, 
जमाली, कूल्वाक॒कादि की तेरें अनंत जन्म मरण की 
वृद्धि होवे । यत+--- 


उस्सुत्तमासगाणं, बोहीनासो अणंतसंसारो । 
पाणचएवि धीरा, उस्हुर्त ता न भासंति ॥ 
तित्थयरपवयणसुयं, आयरिय गणहरं महिट्डियं ! 
आसायंतोी बहुसो, अणंतसंसारिओ होइ ॥ 

इन का अर्थ सुगम है--- 


ऐसे ही देव, श्ञान, साधारण द्रव्य का तथा गुरु द्वव्य- 
वलस्खच, पात्रादि का विनाश, तिन की उसेक्षादिक जो करनी 
है, सो भी महाजाशातना है । 


चेहअद्च्वविणासे -इसिधाए पव्रयणस्स उड्डाहे। 
संजइचउत्थमंगे मूरूग्णी बोहिलामर्स ॥ 


तथा आवकदिनकृत्य दर्शनशुद्धि आदि शात्लों में भी 
ढिखाहै-- . _ ४ 
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चेहअद॒वं साहारण च, जो दृद्ृह मोहिअमईओ | 

धम्मं च सो न याणहू, अहबा बद्धाउओ नरए ॥ 

अथे:--चैत्यद्रव्य तथा साधारण द्रव्य को नाश करे, 

या तो वो धर्म नहीं जानता है, अथवा उसने 

देवादि सम्बन्धी नरक का आयु बांधा है; इस वास्ते ही ऐसा 

दव्य अयोग्य काम करता है। तथा चैत्यद्वव्य का 

नाथ, भक्षण, उपेक्षण कोई करे, तिसको 

जेकर साधु न हटावे, तो वो साधु भी अरन॑तसंसारी 
हो जाने । 

प्रश्ष।--मल, वचन अरु काया करके जिसने सावथ 
कर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चैत्यद्रव्य की रक्षा में 
क्या अधिकार है ! 

उत्त;--जेकर राजा तथा वजीर को बाचना करके, 
तिनों के पास से घर, हांट, गामादि लेकर विधि से नवीं 
पैदायश-उत्पन्न करे, तब तो यह विव्रक्षित दूषण भा सकता 
है, परन्तु किस्ती-वथा भद्रकादि ने धर्म के वास्‍्ते पहिले 
दिया होने; उसका नाश देखकर रक्षा करे, तो कोई दूषण 
नहीं होता हे, वल्कि जिनआज्ञा की आराधना होने से धर्म 
की पुष्टि होती है । 

तथा नवे मन्दिर के बनाने से जो पूर्व बना हुआ है, 
उसके प्रतियंथी आर्थाव्‌ शत्रु को जो साधु हठावे। तो उस 
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साधु को न प्रायश्वित्र हे, तथा न उस साधु की गतिज्ञा 
भक्न होती है। आगम सी ऐसा ही कहता है। इस वास्ते 
जो श्रावक जिनद्ृब्य को खावे, उपेक्षा करे, वो आवक, 
अगले जन्म में बुद्धिहीन, अरू पापकर्स से छेपायमान 
होता है । 


आयाणं जो भज्जइ, पडिवन्नध्ण न देह देवसर्स | 

भस्पंत सप्नुविदखइ, सो वि हु परिभमह संसारे ॥ 

अथैः--जो पुरुष मंद्रि की आमदानी भांगे, अरु जो मुख 
से कह कर जिनद्गव्य तन देवे, सो मी संसार सें अमण करे। 

तथा-- 

जिणव्रयणवुद्िकरं, पमावग नाणदंसणगुणाएणं | 

भक्खंतो जिणद्‌बं, अणंतसंप्तारिओ होड़ ॥ 

अथेः--जो जिनमत की वृद्धि करे, चैत्यपूजा, चैत्व- 
समारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान, दशेन की प्रभावना 
करे, परन्तु जिनद्वव्य का नाश करे, तो अनंतसंसारी होवे । 
अरु जेकर निनद्वव्य की रक्षा करे, तो अरुपसंसारी हो 
जावे। देवब्रव्य की वृद्धि करे, तो तीथैज्डरनामकर्म बांधे । 
परन्तु पंद्रा कर्मादान, खोदा वाणिज्य वर्ज के सदृब्यवहार 
से जिनद्वव्य की इंद्धि करे | यत:-- 

जिणचरआणारहियं, वद्धारंतावि केषि जिणदद | 

बुइंति मवसमुद्दे, मृटा मोहेण अज्नाणी ॥ 


नवम परिच्छेद श७३ 


इस का अर्थ सुगम है-- 

कोई कहते हैं कि, आवक विना औरों का अधिक गहना 
रत काछांतर में व्याज की वृद्धि करे, सो उचित है। ऐसा 
कुहना भी ठीक है। क्योंकि सम्बक्लपतन्चीसी आदिक ग्न्धों 
में संकाश की कथा में तेसे ही लिखा है। चैत्यद्रव्य के खाने 
से बहुत कष्ट होने हैं; स्ागरश्रे्ठीयत्‌ । यह कथा श्राद्धविवि 
ग्रन्थ से जान लेनी । ज्ानद्वव्य भी देवद्व्य की तेरें अक्षरप- 
नीय है, अर्थाद्‌ नाभ करना, भक्षण करना, विगड़ते की सार- 
सभाल न करनी । ऐसे ही साधारण द्वव्य भी संघ का दिया 
हुआ ही कहपता है; विना दिया काम में छाना न कर्पे। 
संत्र को भी सात क्षेत्र में ही सावारणद्रव्य छंगाना चाहिये। 
मांगनेतालों को उप्तमें से देना न चाहिये। ऐसे ही ज्ञान 
सम्बन्धी कागज पत्रादि साधु का दिया हुमा आवक ने अपने 
कार्य में नहीं छपाना । अपनी पोथी में भी न रखना । स्थापना- 
चार अरु जयमारादि ले ठेने का व्यव॒हर तो दीखता 
हैं। तथा गुरु की आज्ञा के विना साधु साध्वी को छिखारी 
से लिखाना अह वस्ध, पूत्रादि का ठेना भी नहीं कहता । 
इत्यादि विचार लेना। तिस वास्‍्ते थोड़ा सा भी शानद्रव्य 
अर साधारणद्वव्य क्र उपभोग न करना चाहिये । 

जो द्रव्यदेव के नाम का वोढे, सो तत्काल दे देवे; क्योंकि 
देवद्व्य जितना शीत्र देंवे, उतना अच्छा है । कंदापि 
विरम्ध करें, तो पीझे कया जाने धनहानि, मरणादि हो जावे॥ 
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तो देवद्वव्य का ऋण रह जाय। और संसारी का देना भी 
आ्रावक को शीघ्र दे देना चाहिये, तो फिर देवद्वव्य का क्‍या 
कहना है ! जिस वक्त मारा पहराई तथा और कुछ द्वव्य 
देव के भंडारे में देना करा, उसी वक्त से वो देवद्गरव्य हो 
चुका। उस द्वव्य से जो छाम होवे, सो भी देवद्वव्य है। 
उस द्रव्य को आवक ने भोगना नहीं। इस वास्ते शीघ्र 
दे देना चाहिये। जेकर मासादिक पीछे देने का कौल करे, 
तदा करार ऊपर विना मांगे जरूर दे देवे। जेकर करार 
उहूंध के देवे, तो देवद्वव्य खाये का दूषण छंगे | देवद्रव्य की 
उगराही भी आवक अपनी उगराही की तरे यत्न से करे। 
जेकर देवद्रव्य लेने में ढीरू करे, अरु कदाचित्‌ दुर्मिक्ष, 
दंरिद्रादि अवस्था आ जावे, तो फिर मिलना दुष्कर हो 
जावे। तथा देनेवाछा भी उत्साहपूर्वक्त कपट रहित 'होकर 
शीघ्र दे देवे | नहीं तो देवद्रव्य मक्षण का दोष है । 

तथा देवज्ञान साधारण' सम्बन्धी हाट, खेत, वाडी, 
पाषाण, ईंट, काष्ठ, बांस, “मिट्टी, खड़िया, चन्दन, केसर, 
बरास, फूछ, फ़ूछचंगेरी, धूपपात्र;' कलश, वासकूपी, छत्र 
सहित सिंहासन; चमर, चन्द्रोदय, झाकर, मेरी, चान्दनी, 
तंबू, कनात, पढ़दे, फंबछ, चौंकी, तखत, पाटा;, पाटी; 
घड़ा, बड़ा उरसा, - कजजल, जछर, दीवा प्रमुख चेत्यशाला, 
प्रनाठादिक का पानी, ये सर्व पूर्वोक्त वस्तु देव की अपने 
काम में न वर्तनी चाहियें। दूट फू८ अथवा मलन हो 
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जावे, तो महपाप होवे । देव के आगे दीवा बाल के उस दीदे 
के चानणे में कोई सांसारिक काम करे, तो मर के तियेच 
होवे । इस वास्ते देव के दीवे से खत-पत्न भी न वांचना 
चाहिये | रूपक भी न परखना | घर का काम भी देव के दीवे 
से न करना | तथा देव के चेदन, केसर से तिलक न करे । 
देव के जल से हाथ न धोवे, स्तात्रजछू भी थोडा सा छेना 
चाहिये। तथा देव संबंधी भलरी, मृदंग, मेरी प्रमुख गुरु 
के तथा संध के आगे न बजावे। जेकर कोई देव के उप- 
करण झल्लरी आदिक से कोई काये करना होगे तो बहुत 
निकराना देव के आगे रखके छेवे, कदाचित कोई उप- 
करण टूट जावे, तंत्र अपना घन खरच के नवा वनवावे, 
देव का दीवा छाल्टेन, फानूम प्रमुख को जुदा ही राखे। 
तथा साधारण द्रव्य से जो झल्लरी प्रमुख बनावे, और 
सर्वधर्मकार्य में वतें तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, 
सोई प्रमाण है | 

देव का तथा ज्ञान का घर आदिक भी आवक को निःशूक- 
तादि दोष होने से माड़े लेना न चाहिये। साधारण संबंधी 
घर आदि को संघ की अनुमति से छोक व्यवहार का माड़ा 
देकर वरते, तो दोष नहीं; परन्तु भाड़ा करार के दिन में 
स्व॒यमेव दे देवे। उस मकान के समराने में जो धन छगे, 
तिस को भाड़े में गिन छेवे; तो दोष नहीं। जरु जो साधर्मी 
संकट--निर्धनपने से दुःखी होवे, वो संघ की जाज्ञा से 


१४६ ज्ैनतस्वाददो 


बिना भाड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं। तथा तीर्थादिक में 
अरु देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोवे, तो 
तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भाड़ा देवे | थोड़ा देवे, 
तो दोष है । भाड़ा दिये बिने देव, ज्ञान और साधारण 
सम्बन्धी वस््र, नारियकछ, सोने रूपे की पादी, कलश, फूछ, 
पक्कान्न, सूखडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, नन्‍दी 
मांडने में, न मेलना चाहिये। क्योंकि उन्मणादि तो उसने 
अपने नाम का करा है। फिर देव, ज्ञान अरु साधारण 
सम्बन्धी पूर्वोक्त वस्तु भाड़े बिना वर्ते, तो स्पष्ट दोष है । 

तथा घर देहरे में क्रक्षत, सोपारी, फल, नेवेदादि के 
बेचने से जो धन होवे, तिस से खरीदे हुए फूलछादिक को 
घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती बड़े मन्दिर में भी 
आप न चढ़ावे | पूजारी के आगे सर्व स्वरूप कहे कि, यह 
मन्दिर ही का द्रव्य है, मेरा नहीं। पूजारी न होवे, तो 
संघ के समक्ष कह देवे। यदि न कहे, तो दूषण है । घर- 
देहरे का नैवेद्यादि माढी को देवे, परन्तु उसको माली 
की नौकरी में नगिन लेवे जेकर पहिले ही सामग्री नोकरी 
में देनी कर लेवे, तो दोष नहीं । मुख्यबृत्ति से तो नौकरी 
चढ़ावे से अलग देनी चाहिये | 

घर देहरे के चढे हुए चावछादि बंड़े मन्दिर में भेज देवे, 
अन्यथा घर देहरे के द्वव्य से घर देहरे की पूजा होवेगी, 
स्वद्वव्य से नहीं होवेगी। यदि करे तो अनादर, अवज्ञादि 
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दोष है। ऐसा करना युक्त नहीं, क्योंकि खबद्गव्य ज्द्दी 
पूजा करनी उचित है। तथा देहरे का नैंवेध भक्षतादि 
अपने धन की तरे रखने चाहिये। पूरे मूल्य से वेच के 
देवद्व्यों को वढाना चाहिये । परन्तु जैंसे हैसे मोल से 
न जाने देने, नहीं तो देवद्वव्य के नाश करने का दूषण छगे 
जावेगा । तथा सर्व तरे से करते हुए भी चौर, अग्नि, 
आदिक के उपद्रव से देवद्रव्य नष्ट हो जावे, ते चिता- 
कारक को दोप नहीं । 

तथा देव, गुरु, यात्रा, तीर्थ अरु संध की पूजा साधर्मि- 
वास्सल्य, स्तात्र, प्रभावना, ज्ञान लिखाता इत्यादिक कारणों 
के वास्ते दूसरों के पास से जब घन छेवे, तथ चार पांच 
पुरुषों की साक्षी से छेवे, फिर खरचने के अवसर में भी गुरु, 
संघादिक के आगे प्रगट कह देंवे कि, यह धन पैंने अमुक 
का दिया हुआ खरा है। मेरा नहीं है । 

तथा तीर्थादि में अरु पूजा स्तात्र धजा चढ़ाने आदि 
आवश्यक कपव्य में दूसरों का सिर न करे; किंतु स्वयमेव 
ही यथाशक्ति करे । जेकर किसी ने धर्म खरच में धन दिया 
होदे, तब तिस का प्रगट चाम हे कर सर्व समक्ष न्यारा दी 
खरच करना चाहिये। यदढा बहुत मिक कर यात्रा साधर्मि- 
वात्सहय संघपूजादि करें, तंव जितना जितना जिम का हिस्सा 
होवे, उतना उतना प्रगट कहे देवे; नहीं तो पुण्य फल की 
चोरी लगे | 
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तथा मरण के समय में माता, पितादिक जो परम में 
खरच करना कहे तथा पुत्रादि जो खरच करना माने सो 
बहुत से श्रावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे में तुमारे नाम 
से इतने दिनों के वीच में इतना धन खरचूंगा। तुम उस 
की अनुमोदना करो । पीछे सो धन सर्वे समक्ष अपने नाम 
से नहीं रखना, किन्तु माता पितादि के नाम से तत्काल 
खरच कर देना चाहिये । धर्म में मुख्यत्ृत्ति करके तो साधा- 
रण द्रव्य ही का खर्च करना चाहिये, क्योंकि जहां जहां काम 
पड़े, तहां तहां खरच में छावे । सात क्षेत्रों में कोनता क्षेत्र 
सीदते-नष्ट होते देखे, ठिस में धन खरच के तिप्त को उपष्टभ 
देवे। कोई श्रावक् निर्धन हो जावे तो भी उसको उसी 
धन से दें । लोके5प्युक्तम्‌ः--- 


दरिद्रं भर राजेंद्र ! मा समृद्ध कदाचन | 
व्याधितस्योषध पथ्यं, नीरोगस्य किमोौपधरम्‌ १ ॥ 


इस वास्ते प्रभावगा और संघ पहिरावणी, सम्यक्ल 
के मोदकलम्मन आदि में जो निधन साधर्मी होवें, तिनकों 
विशेष वस्तु देनी चाहिये; अन्यथा धर्मावज्ञादि दोष होवे । 
यह वात युक्त हैं कि, धनवान्‌ से निर्धन को अधिक वस्तु 
देनी चाहिये । यदा शक्ति न होवे, तदा दोनों को बरातर देवे । 


अपना खरच धर्म द्वव्य से न करना। यात्रादिक के 
निमित्त जो धन काढे, सो सर्व देवादि निमित्त हो गया 
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जेकर वो द्वव्य अपने भोजन में अथवा गाडी जादिक के 
भाडे में छगावेगा, तब जुरूर उसको देवद्वव्य खाने का पाप 
छगेगा, कदाचित्‌ अज्ञान करके, चूक के, वेसमझझी से, 
इत्यादि कारणों से कोई श्रावकादि देवादि द्रव्य का उपभोग 
कर लेवे, तो तिसके प्रायश्चित्त में जितना द्रव्य खाया होवे, 
उतना द्रव्य देव साधारण संबंध में देवे। मरण अवस्था में 
शक्ति के अभाव से धर्मत्थान में थोड़ा ही खरचे । परन्तु देना 
किसी का न रकखे । देवादि द्वव्य तो विशेष करके न रक्खे | 
इस रीति से श्रीजिनराज की पूजा दृढ़ भावों से करनी 
चाहिये | 
अब गुरुवंदना की विधि लिखते हैँ। जो ज्ञानादि पाच 
आचार करके संयुक्त होवे, और शुद्ध धर्म के प्ररूपक होवें, 
सो गुरु हैं। पांच आचार का स्वरूप देखना होवे, तदा श्री 
रलशेखरसूरिकृत आचारप्रदीप ग्रंथ दख लेना | 
यह पूर्चोक्त गुरु आचार्यादिक के पास, जो प्रत्याख्यान 
पूर्व में अपने आप करा था, सो विशेष करके 
गुसवन्दन और विधिपू्वक गुरु के मुख से उच्चरावे | क्योंकि 
प्रत्याख्यान. प्रत्यास्यान तीन तरें से करा जाता है-एक 
आत्मसाक्षिक, दूसरा देवसाक्षिक, तीसरा 
शुरुसाक्षिक । तिस की विधि यह है । 
मंदिर में देववंदनाथ्, स्नात्रादि देखने के अर्थ, धर्मोपदेश 
देने के अथे, गुरु जिनमन्दिर में आये होवें, तहां मन्दिर की 
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तरें तीन नित्सही पंचामिगमनादि यथायोग्य विधि से जा 
करके गुरु के धर्मोपदेश से पहिले तथा पीछे, यथाविधि 
से पच्चीस आवश्यक से शुद्ध द्वादशावर्त वंदना देवे | बंदना 
का बड़ा फल कहा हैं। कृष्णवाल्ुदेववत्‌। तथा माष्य में 
वंदना तीन तरें की कही हैं, एक तो मत्तक नमावणादि सो 
फेटा वंदना, दूसरी संपूर्ण दो सनातमण पढ़ने से स्तोम- 
वंदना होती है । तीमरी द्वादशावत्त करने से द्वादशावत्त 
वंददा होती है। तिस में प्रथम वंदना तो सबब संघ को 
करनी, दूसरी वंदना सर्च स्वदर्शनी साधुओं को करनी 
अरु तीसरी वंदना जो है, सो पदुवीधर आधचार्यादिक्क 
को करनी | 


जिस ने सवेरे का पड्ििक्रणा न करा होवे, तिस ने विधि- 
पूर्वक वंदना करनी। क्‍योंकि भाष्य में ऐसे ही छिखा है। 
१. आप्योक्तविधि-हर्यापथ प्रतिक्रमे २. पीछे कुत्वप्व का कायो 
तस्सगे करे--सौ उछवास प्रमाण करे | जेकर स्वप्न में त्नी से 
संगम करा होवे, तदा अशुचि की सर्व जगा थो के 
पीछे एक सौ जाठ श्वासोच्छवास प्रमाण कायोत्सर्ग करे। 
३ पंछे चैत्पवंदता करे । ४. पीछे खमासमणपूर्वक 
मुखबख्िका म्रतिलेखे । ५. पीछे दो वंदना देवे 
६. पीछे देवसि आदिक जालोंवे । ७. फिर बन्दना 
दो देवे । ८. पीछे जव्सुद्विओमि कहे | ९. पीछे दो बन्दना 
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हरे; १०. पीछे प्रत्यास्यान करे, ११, पीछे भगवन्‌ अहं ! 
इत्यादि चार खमासमण देंवे, १२, पीछे स्वाध्याय सन्दि- 
सावभो कहे | फिर खमासमणपूर्वक सज्झ्ाय करूं, ऐसे कहे, 
पीछे स्वाध्याय करे, यह सवेर की वंदनविधि है। 

तथा प्रथम ९, ईर्यापथ पढ़िक्षमे, २. पीछे चैत्यवंदना 
करे, ३. पीछे शक्षमाश्रमण पूर्वक मुखब्लिका का प्रतिहेखन 
करे, ४. पीछे दो वन्दना करे. ५, पीछे द्विसचरिस का 
प्रत्यास्यान करे, ६. पीछे दो वंदवा करे, ७. पीछे देवसि 
आहछोउं कहे, ८. पीछे दो वन्दना करे, ९. पीछे अब्भुट्ठि 
कहे, १० पीछे मगवन्‌ इत्यादि चार स्तोमवन्दना करें, 
११, पीछे दैवसिक प्रायश्रित्त का का्योत्सगे करे, १२. पीछे 
पूर्ववेत दो खमासमण देकर स्वाध्याय करे, यह सन्ध्या की 
वंदन विधि है । 

जेकर किसी कार्य में प्रवृत्त होने से गुह का चित्त और 
तरफ होंवे, तदा संक्षेप मात्र वन्दना करे, ऐसे वन्दनापूर्वक 
गुरु पासों प्रत्यास्यान करावे । क्योंकि आवकम्रशतिसृत् 
में लिखा है कि, प्रत्यास्यान करने के परिणाम इढ़ भी होवे, 
तो मी गुरु के पासों करावे। गुरु पासों प्रत्यास्यान कराने 
में यह गुण हे-- १. छहता होती है, २. भाज्ञा का पालन होता 
है, ३. कर्म का क्षय होता है, ४. उपशम की वृद्धि होती है। 

ऐसे ही देवसिक, चातुमोस्िक नियमादि भी गुरु का 
संयोग होगे तो गुरुसाक्षिक ही करने चाहियें। गोगशात 


शणर जैनतत्त्वादशे 
में गुरु की. भक्ति करती ऐसे छिखी है-- 


' अस्युत्थानं तदालोकेडमियान च तदागमे | 
शिरस्ये जलिसंइलेप१ स्त्रयमासनढोकनम्‌ ॥ १ ॥ 


आसनाभिग्रहो भकत्या, वन्दना परसुपासनस्‌ | 
तदथानेउनुम मश्चेति, प्रतिपत्तिरियं शुरौ ॥ २ ॥ 
[ यो० ह्वा०, प्र० ३, श्छो० १२६५, १२६ ] 


अथः--१. गुरु को आते देख के खड़ा हो जाना, २. 
सन्‍्मुख लेने जाना, ३० मस्तक पर अंजकि 

गुरु विनय वांध कर प्रणाम करना, ४. गुर को आसन 
देना, ५. जब गुरु आसन पर बैठ जावे 

तब मैं आसन पर बेढूंगा, ऐसा अमिम्रह छेवे, ६. भक्ति से 
वंदना पर्युपासना करे, ७. जब शुरु जावे, तब पहुंचाने जावे, 
८. यह गुरु की भक्ति हे। तथा १. अड के गुरु के बराबर 
न बेठे, २. आगे न बैठे, ३. गुरु की तर्फ पीठ दे कर न 
बैठे ७. पग ऊपर पग चढ़ा करके गुरु के पास न बैठे । ५. 
पाल्ठीभमार के न बैठे । ६. हाथों से जंघा को लपेट के न 
बैठे, ७. पग पसार के न बैठे, ८. विकथा न करे, ९. बहुत हसें 
नहीं, १०. नींद न लेवे, ११, मन, वचन, काया को गोप करके 
हाथ जोड़ भक्ति बहुमान पूर्वक उपयोग सहित छुधर्म 
को छुने क्योंकि गुरु पासों धम सुनने से इस छोऋू तथा: 
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परलोक में बहुत गुण होता है । 
तथा किसी साधु को रोगादि होथे तो गुरु से पूछे कि, 
वैध को बोलाऊं ! औषधि का योग मिलाऊं? इच्यादि 
गुरु और गच्छ की सर्वे तरे से खबर-सार छेवे। भोजन 
के अवसर में उपाश्रय में जा कर के साधुओं को निमन्त्रणा 
करे | तथा औषधि पथ्यादि जो जिस को योग्य होवे, दो 
देवे । जब साधु श्रावक के घर में जावे, तब जो जो वस्तु साधु 
के योग्य होवे, सो सो सर्व वस्तु देने के वास्ते निमन्त्रणा 
करे। सर्व वस्तुओं का नाम लेवे, जेकर साधु नहीं भी 
लेचे, तो भी दाता को जी्णशेठवत्‌ पुण्य फर है। रोगी 
साधु की प्रतिचर्या करने से जीवानंद वेधवत्‌ महापुण्य 
फूल होता है। साधुओं के रहने को स्थान देवे, तथा जित- 
शासन के प्रत्यनीक को सर्वशक्ति से निवारण करें। तथा 
साधवियों की दुष्ट, नास्तिक, दुःशीर जनों से रक्षा करे। 
अपने घर के पास बन्दोबत्तवारा गुप्त उपाश्रय रहने को 
देवे। उनों की अपनी स्री, बहु, बहिन, वेटी म्रमुख से 
सेवा-भक्ति करावे। अपनी बेटियों को साधवियों से विद्या 
सिखछावे । जेकर किसी बेटी को वेराग्य चढे, तब साध- 
विंयों को दे देवे। जेकर कोई साधवी धर्मेकृत्य भूछ जावे, 
तदा स्मरण करा देवे । जेकर फोई साधवी अन्याय में प्रदत्त 
होने, तो निवारण करे। तथा आप रोज गुरु गासों नवीद 
नवीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोड़ी होते, - तदा ऐसा विचोरे 
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कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोढ़ा अंजन निकलने से अंजन 
क्षय हो जाता है, तथा वर्मी का बन्धना। ऐसे परिश्रम 
अभ्यास करने से निष्फछ दिव न जाने देवे। थोड़ी वृद्धि 
भी होते तो भी पढ़ने का अभ्याप्त न छोड़े । 


इत्यादि धर्मक्ृत्य करके पीछे जेकर राजा श्रावक होवे, 

तब तो राजसभा में जावे, प्रधान होवे, तो 

अरचिन्ता न्याय सभा में जावे, बनिया होवे तो हष्ढी 

बाजार में जावे, इत्यादि उचित स्थान में 

जा करके धर्म से विरुद्ध न होंवे, उप्त रीति से धन उपा- 
जैन की चिन्ता करे । 


अब प्रथम राजा किस रीति से प्रवर्ते, सो लिखते हैं । 
जो राजा होंवे, सो दरिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अबम 
आदि स्व छोकों का पक्षपात रहित मध्यस्थ हो कर न्याय 
करे । राजा के कारभारी--मंत्री आदिक तिन का पधर्माविरोब 
यह है, राजा का अर प्रजा का नुकसान न होवे, तैसे प्रवर्ते । 
क्योंकि जो मन्‍्त्री राजा का हित वांछता है, उस पर प्रजा 
द्वेष करती है, अरु जो प्रजा का हितकारी है, उसको राजा 
छोड देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का हित- 
कारी होना चाहिये । 


वणिक्‌ व्यापारी छोगों का पर्माविरोध यह है कि, व्यापार 
शुद्धि करे। यथा-- 
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वचहारसुद्धि देसाइविरुद्रचायडचिअचरणेहिं । 
तो छुणइ अत्थचितं निव्वाहिंतों निय॑ घम्म ॥ 


अथ4:--व्यापार की शुद्धि, देशादि विरुद्ध का त्याग, 
उचित आचरण, इन तीनों प्रकार से घन उपाजन करने 
की चिंता करे, अरूु अपने धमम का भी निर्वाह करें। क्‍योंकि 
ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो घन से सिद्ध म होंबे। 
तिस वास्ते बुद्धिमान्‌ धन के उपाजन में यत्त करे । यदाह-- 


नहिं तद्ियते क्रिंचित्रदर्थन न सिद्ध्यति । 
यत्नेन मतिमांस्तम्मादर्थमे्क प्रसाधयेत्‌ ॥ 


इहा जो अथचिता है, सो अनुवादरूप है, क्योंकि 
घन के उपाजन की चिंता छोक में स्वतः ही सिद्ध है, कुछ 
आसकार के उपदेश से नहीं। अरु / धर्म निर्वाहयन्‌ ” यह 
जो कहना हे, सो विधेय--करने योग्य है, क्योंकि इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है। शात्र का जो उपदेश है, सो अप्राप् 
अर्थ की प्राप्ति के वास्‍्ते है, शेष सर्व अनुवादादि रूप है । 


अब आजीविका चलाने के प्रकार कहते हें--आजीविका 
सात प्रकार से होती है--१- व्यापार करने 

आजोविका के से, २. विधा से, ३० खेती करने से, ४- 
साधन. पशुओं के पाछने से, ५. कारीगरी करने से, 
६. नौकरी करने से, ७. भीख मांगने से । 
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तिन में १ वाणिज्य करने से वणिक्‌ छोकों की आजीविका है, 
२. विद्या से वैद्यादिकों की आजीविका है, ३. खेती करने से 
कौटुम्बिकादिकों की है, ४. पशु पाछने से गोपाक अजा- 
पाछादिकों की है, ५. शिश्ष करके चितारादिकों की हे, 
६. नौकरी करने से सिपाही छोकों की है, ७. मिक्षा से 
मांग खानेवालों की आजीविका है । 

तिन में---१. वाणिज्य सो धान्य, घृत, तैछ, कार्पास, 
सूत्र, वस्र, घातु, मणि, मोती, रुपया, सोनेया प्रमुख जितनी 
जात का करयाणा है, सो सर्व व्यापार हे! अरु जो व्याजु 
देना है, सो भी व्यापार है । 

२. विद्या सी औषधि, रस, रसायन, चूणे, अंजनादि, 
वास्तुक शांस्र, पंखी का शकुन, मृत भरविष्यादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड़ामणि, जवाहिर परखने का शासतत्र, घममे, 
अर्थ, काम, ज्योतिष, तर्कादि भेद से अनेक प्रकार की है। 
इस वेंच्यविद्या मं अतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस में प्रायः दुर््यान होने से बहुत ग्रुण नहीं दीखता 
है। क्‍योंकि जिस को जिस से छाम होता है, वो उसी 
बात को चाहता है | तदुक्त--- ह 


विग्रहमिच्छेति भदा वैद्याश्व व्याधिपीडित लोकस्‌ । 
सृतकबहुल बिप्रा$, क्षेम सुभिक्ष॑ च निग्नेथाः ॥ 
अथैः--सुभट संग्राम चाहते हें, वेध रोगपीडित लोगों 
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को चाहते हें, अरु आह्यण बहुत छोगों का मरण चाहते हैं, 
तथा निरुपद्रव सुकाछ को साधु निर्मेथ चाहते हैं। परन्तु 
जो वैद्य अत्यंत छोमी होवे, धन लेने के वास्ते उल्टी 
औषधि जान के देवे, जिसके मन में दया न होवे, जो 
दागी साधुओं की औषधि न करे, जो दरिद्वी, अनाथादि 
लोगों को मरते जान के भी धन खोस छेवे, मांस मचादि 
अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना बतावे, झूठी औषधि बना 
के छोगों को ठगे, वो वैद्यविद्या नरक की देनेवाली है--- 
सो न करनी चाहिये । अरु जो वैद्य सत्‌ प्रकृतिवाला 
होवे, छोभी न होवे, पूर्वोक्त दृषण रहित होवे, परोपकारी 
होवे, ऐसे की वेय्वविय्या श्रीऋषमदेवजी के जीव जीवानंद 
बैच की तरे दोनों भवों में गुण देनेवाली है। ऐसी वैचय- 
विधा से आजीविका करे, तो अच्छा है । 

३. खेती--सो तीन तरे से होती है, एक मेघ से, दूसरी 
कूप, नहरादि से, तीसरी दोनों से । 

४. पशु पाछकपना--सो गौ, महिष, बकरी, ऊंट, बैल, 
घोड़ा, हाथी इनको बेच कर आजीविका करनी | 

खेती अरु पशुपारम, यह दोनों काम विवेकी को करने 
उचित नहीं। जेकर इनके करे बिना निर्वाह न होवे, तदा 
वीज बोने का कार जाने, भूमि की सरस नीरसता को 
जाने, अरु जो खेत पढ़िे वाहे बिना बोया न जावे, दूसरा 
रस्ते का क्षेत्र, यह दोनों क्षेत्र को वे, तो घन की इंद्धि 
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'होवे । अरु जो पशुपाल्यपता करे, तो पशुओं के ऊपर 
निर्देय न होवे, पशु का कोई अवयव न छेदे। इसी तरे 
पशुपालकपना करे | 


७. शिल्प आजीविका है । सो शिल्प सौ तरे का है। 
मूल शिह्प तो पांच हैं--१. कुम्भार, २. लोहार, ३. चितारा, 
४. बनकर अर्थात्‌ बुननेवाला, ५. माई। इन पांचों के 
वीस बीस भेद हैं | यद्यपि इस काछ में न्यूनाघिक 
कभी होवेंगे, परन्तु श्रीऋषभदेवजी ने प्रथम सौ तेरें का 
शिल्प ही प्रजा को सिखलाया था, इस वास्ते सौ ही लिखा 
है। जो सांसारिक विद्या है, सो सर्व कोई शिल्प में हैं, कोई 
कम में है। शिह्प गुरु के उपदेश से आता हे, अर कर्म 
स्वयमेव ही आा जाता है। यह कर्म भी सामान्य से चार 
प्रकार का है--१. उत्तम बुद्धि से धन कमाता है, २. मध्यम 
हाथों से कमावे, ३. अधम पगों से कमावे, ७, अधमाधम 
मस्तक से बोझा ढो कर कमावे । 


६. सेवा करके आजीविका करे । सो सेवा राजा की, 
मनन्‍्त्री की, सेठ की, सामान्य लोगों की नौकरी, यह चार 
प्रकार से है। प्रथम तो नोकरी किसी की भी न करनी 
चाहिये, क्योंकि नौकर परवश हो जाता है । जेकर निर्वाह 
न होवे, तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिस की नोकरी करे, 
'उसमें यह कहे हुए ग्रुण होवें, तो उसके वहां नौकर 
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रहे । जो पुरुष कानों का दुरबछ न होगे, चुरमा होंवे, झंतजञ 
होवे, गम्भीर, चीर, उदार, शीरवान७ गुणों का 
शगी होने; उसकी नौकरी करें| अर जो झूर प्रतिवार 
होंवे, कुत्यसनी होवे, छोभी होवे, चतुर ने होने, संदा 
रोगी रहे, मूस होवे, अन्यायी होवे, उरतेकी नौकरी ने करे 

कामंदकीय नीतिशाल है कि, जिस राजा 
की इंद्ध पुरुषों ने सेवा करी होते, सो राजा अच्छा है। 
स्वामी को भी चाहिये कि गैंसा सेवक होते जैसा उसका 


करते हुये, इन अवस्थाओं में. ामी को विनति ने फरे। 
उथा राजा की माता) राजी की रानी, राजकुमारः मुख्य मंत्री, 
दालती, रोज की दरबान, के साथ रोजों 

वर्ना चाहियें। ई रीति से परवर्ते तो घन की श्री 


दुलेम नहीं। बधो-ए 


इछ्ुक्षेत्र समुद्र योनिपोपणमे 
प्रमादों भूखुनी पंत स्॒चो ध्यंति दर्िताम ॥ १॥ 


निदेतु मानिदः सेवा, शजादीनां सुखेपिणः 
खजनास्वजनोद्धारसंहारो या बिना ॥ २ ॥| 


मन्त्री, ओेठी। सेनानी इत्यादि व्यापार, मी . संत " तुप्सेवा 
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के अंतर्भूत ही हें । परन्तु जेलखाने का दारोगादि, नगर का 
कोटवाछ, सीमापाक इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये, 
क्योंकि यह नौकरी निर्दयी छोगों के करने की है; तिस 
वास्ते आवक को नहीं करनी | जेकर कोई आवक राज्या- 
घिकारी हो जावे, तो वस्तुपालादिक मन्त्रियों की तरें 
महाधम कीर्ति का करनेवाका होवे । श्रावक सुख्यवृत्ति 
करके तो सम्यगदृष्टि की ही नौकरी करे | 

७. भीख मांगने से आजीविका हैं। सो भीख मांगने 
के भी अनेक मेद हैं। तिन में धर्मोपष्टंम मात्र आहार, वख्र, 
पात्रादिक की भिक्षा लेवे। सो भी जिस साधु ने सर्वे संसार 
और परिअह का संग त्यागा है, तिस को मांगनी उचित हे । 
क्योंकि उसकी भीख मांगने के सिवाय और गति नहीं है । 
श्रीदरिमद्रसूरिजी ने पांचमे अष्टक में सिक्षा तीन प्रकार 
की लिखी है । प्रथम मिक्षा सर्वेसंपत्करी, दूसरी पौरुषध्नी, 
तीसरी वृत्तिमिक्षा है। जो साधु परिग्रह का ब्यागी, धर्म 
ध्यान संयुक्त, जिनाज्ञासहित होने से षटकाय के आरम्भ से 
रहित है तिसकी मिक्षा सर्वसंपत्करी है । तथा जो साधु 
तो बेन गया है, परन्तु साधु के गुण उसमें नहीं हैं, तथा 
जो गृहस्थावास में रुष्टपृष्ट, पट्काय का आरम्मी, पडिमा वहे 
बिना का आवक तथा और ग्रहस्थ जो मांग के खाबे, तिस 
की पौरुषष्नी भिक्षा है। वो पुरुष धर्म की छाधवता का 
करनेवारा है, पूर्वेजन्म में जिनाशा का खण्डन करनेवाछ 
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है, आगे अनंत जन्म छग दुःखी रहेगा। तथा जो निर्धन, 
अंधा, पांगला, असमथ और कोई काम करने में समरथे 
नहीं, वो मीख मांग के खावे, तो तीपरी वृत्तिमिक्षा है । यह 
मिक्षा दुष्ट नहीं। इस भीख के मांगने से रूघुतादि धर्म के 
दूषण नहीं होते हैं । क्योंकि जो इनको देता है, वो अनुकंपा- 
दया करके देता है, देनेवाला पुण्य उपाजन करता है। इस 
वास्ते गूहत्थ को भीख न मांगनी चाहिये । धर्मी श्रावक को 
तो विशेष करके भीख न मांगनी चाहिये । मिक्षा मांगने से 
धर्म की निंदा, अर धर्म की निंदा से दुरूलूमगोधी होता है। 
मीख़ मांगने से उदर पूण तो हो जाता है, परन्तु रक्ष्मी 
नहीं होती हे | यतः--- 


लक्ष्मी पति वाणिज्ये, क्रिंचिदसित च कर्षणे । 
अस्ति नास्ति च सेवायां, भिक्षायां न कदाचन ॥ 


यह चात्त मनुम्मृति के चौथे अध्याय में मी लिखी हे । 
तथा जब वाणिज्य करे, तव कष्ट में सहावक, 

व्यापार और पूंजी का बढ, स्व्रमाग्योदय, देश, कांछ, 
व्यवहार नीति देख के करें। वाणिज्य करने छगे, परन्तु 
पहिले थोड़ा करे, पीछे छाम जाने तो यथा- 

ओग्य करे । कद्याचित निर्वाह के न हुए खरकम भी 
करे, तो मी अपने आप को निंदता हुआ करे । विना 
देखा विना परीक्षा के सौदा न छेवे । जो सौदा संदेहवारा 
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होवे वो बहुतों के साथ मिक्त कर हछेवे। जहां स्वचक पर- 
चक्रादि का उपद्रव न होवे, अरु धर्म की सामग्री होगे, तिस 
क्षेत्र में व्यापार करे | 


काल से तीन जट्ठटाई और पवेतिथि के दिन व्यापार न 
करे। जो वस्तु वर्षा का के साथ विरोधी होवे, सो त्यागे । 
भाव से जो क्षत्रिय जाति का व्यापारी राजा प्रमुख होवे, 
तिसके साथ व्यापार न करे। अपने विरोधी को उधारा 
न देवे | तथा नट, विट, वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष 
करके उधारा नहीं देवे । हथियारबंध के साथ तथा व्यापारी 
ब्राक्षण के साथ लेनदेन न करें। भुझ्य तो अधिक मोर का 
गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उससे मांगने का कछ्लेश्, 
विरोध, धर्महानि, धनिरणादिक कष्ट नहीं होते हैं। जेकर 
ऐसे निर्वाह न होंवे, तब सत्यवादी को व्याजु उधार देंवे। 
व्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रमुख सैकड़े पीछे 
महीने में भछे छोक जिसको निंदे नहीं, ऐसा छेवे । 

जेकर देना होगे तदा करार पर बिना मांगे ही देना 
चाहिये । कदाचित्‌ निर्धनपने से एक बार में न दे सके, तो 
किमत प्रमाणे तो जरूर दे देवे। क्‍योंकि देना किसीका ने 
रखना चाहिये । यदुक्तम--- 


धर्मरेंमे ऋणछेदे, कन्यादाने धनागमे | 
शन्रघातेअपिरोगे च, कालक्षेप॑ न कारयेत्‌ ॥ 
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जेकर देवा न उतरे, तब उसका नौकर रहकर भी देना 
उतार देँवे । नहीं तो भवांतर में उसका कर्मकर-चाकर, 
महिष, बैल, ऊंट, खर, खचर, घोड़ा, प्रमुख बन कर देना 
पढ़ेगा। छेनेवात् भी जब जान लेवे कि, यह देने में समर्थ 
नहीं, तव बिलकुर मांगना छोड़ देंवे । ऐसे कहे कि, जब 
तू देने में सम होवेगा तब दे देना, नहीं तो यह धन मैं कुछ 
अपने धर्म में छगाया, वही में छिख छेता हू, तेरे से मैं कुछ 
नहीं छेऊंगा | 

श्रावक्र को मुख्यवृत्ति से तो धर्मी जनों से ही व्यवहार 
करना चाहिये, क्योंकि दोनों पासे घव रहेगा तो धर्म में 
छगेगा | अर किसी म्हेच्छ पास्त घन रह जावे, तदा व्युत्स- 
जन कर देंवे। व्युत्नजन करें पीछे जेकर वो म्हेच्छ फिर 
घन दें देंवे, तदा वो धन धर्म में खरचने के वास्‍्ते संघ को 
सौंप देंवे, अर व्युत्सजन करा है, ऐसा भी कह देंवें। ऐसे 
ही जो कोई वस्तु खोई जावे, अर ढूंढने से न मिले, तो 
तिस वस्तु का भी व्युत्मगैन कर देंबे। पीछे कदाचित्‌ अपने 
पास घनद्वानि हो जावे, घन की अग्राप्ति हो जावे, तो भी 
खेद न करे; क्योंकि खेद का न करना, यही रद्मी का मूह 
कारण है । 

बहुत धन जाता रहे, तो भी धरम करने में आछ्स न क्रे| 
क्योंकि संपदा अह आापत्‌ बढ़े आदमी को ही होती है। 
सदा एक सरीखे दिव किसी के नहीं जाते हैं, पूर्व जन्म 
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जन्मांतर के पृण्यपापोदय से संपदा, विपदा होती है, इस 
वास्‍्ते पैये का अवरूंबन करना श्रेष्ठ हे । यदा अनेक उपाय 
करने से भी दरिद्र दूर न होवे, तदा किसी भाग्यवान्‌ का 
आधार छेवे, अर्थात्‌ सांजी वन के व्यवहार करे; क्योंकि 
काष्ठ के संग से छोह्य भी तर जाग है । 


जेकर बहुता धन हो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि 
लक्ष्मी के साथ पांच वस्तु होती हें---१. निर्देयत्व, २. जहूं- 
कार, ३. तृष्णा, ४. कठिन वचन बोछवता, ५. वेश्या, नढ, 
विट, नीच पात्र, वल्ठभ होते हैं । इस वास्ते बहुत घन हो 
जाबे, तो इन पांचों को अवकाश न देंवे । किसी के साथ 
लड़ाई न करे, जबरदस्त के साथ तो विशेष कर के लड़ाई 
नहीं करे । तथा--१., घनवंत, २. राजा, ३. पक्षवाला, 9. 
वल्वान्‌, ५. दीपेरोषी, ६. गुरु, ७. नीच, ८. तपत्वी, इन 
आठों के साथ वाद न करे । जहां तक नरमाई से काम बने, 
तहां तक कठिनाई न करे। लेने देने में आंति भूछादिक से 
अन्यथा हो जाबे, तो विवाद न करे, किंतु न्याय से झगड़ा 
मिटावे । न्याय करनेवाढे को भी निलोमी पक्षपात रहित 
होना चाहिये । तथा जिस वस्तु के महंगे होने से प्रजा को 
पीड़ा होगे ऐसी वस्तु के महंगे होने की चिंता न करे। 
परन्तु कर्मयोग से दुर्मिक्षादिक हो जावे, तब भी सौदे में 
दुगने तिगने छाम हो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे। 
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तथा एक, दो तीन, चार, पांच रुपये सेंकडे से अधिक 
व्याज न लेवे | किसी का गिर पड़ा घन न छेवे | तथा कारां- 
तर में क्रयविक्रयादि में देशकाढादि की अपेक्षा से उचित 
शिष्टजनन अर्निदित छाम होवे, सो लेवे । यह कथन प्रथम 
पंचाशकसूत्र में है। तथा खोदा तोछ, खोटा माप, न्यूनाघिक 
वाणिज्य रस में मेलसंमेल न करे। वत्तु का अनुचित 
मोर, अनुचित व्याज, छंचा अर्थात्‌ घूस, कोड़वट्टी न छेवे। 
घिसा हुआ तथा खोटदा रूपकादि किसी को खरे में न देवे । 
दूसरों के व्यापार में भंग न करे-आहक न वहकावे। 
वानगी और न दिखावे, अंधेरा करके बत्तु न बेचे, 
जाली खत-पत्रादि न वनावे । इत्यादि परवंचनपने 
को वर्जे। सर्वथा प्रकारे व्यवह्ारशुद्धि करे, क्योंकि व्यवह्ार- 
शुद्धि ही गृहस्थधर्म का मूल है । 

तथा स्वामिद्रोह, मित्रदोह, विश्वासघात, बालद्रोह, पृद्ध- 
द्रोह और देवगुरुद्रोह न करे। तथा थापणमोसा न करे। ये 
सर्व महापाप के काम हैं, अतः इन को वर्जे। तथा कूढी 
साक्षी, रोप, विश्वासधघात, झृतब्नपना, ये चारों कर्म चण्डा- 
लपने के हैँ, तिनको वर्ज । झूठ सर्च पापों से बड़ा पाप है, 
इस वास्ते झूठ सर्वधा न बोले । न्यास से धन उपाजन करे। 

जो अन्यायी लोग सुखी दीखते हैं, वो अन्याय से सुखी 
नहीं हैं । किंतु उनके पूर्वजन्म के पुण्य के फल से झुखी 
हैं, क्योंकि कर्मफ्ठ- चार तरे का है । जैसे कि श्रीषमै- 
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धोषसूरिजी ने कहा है--एक पुण्यानुबन्धी पुण्य है, दूसरा 
पापानुचन्धी पुण्य है, तीसरा परण्यानुबन्धी पाप है, चौथा 
पापानुवन्धी पाप है। यह चार प्रकार जो हैं, तिनको किंचित्‌ 
विस्तारपूवेक कहते हैं-- 

१. जिस ने जिनधर् की विराधना नहीं की, किंतु संपूर्ण 
रीति से आराधन किया है, सो संसार में--भवांतर में 
महासुखी घनाव्य उत्पन्न होवे, भरत बाहुबक की तरे, 
सो पुण्यानुबन्धी पुण्य है । 

२. जो पुरुष नीरोगादि गुणयुक्त होवे, अरु घनाव्य भी 
होवे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर होवे; 
यह पुण्य पूर्व भव में जज्ञान कष्ट करने से होता है, सो 
पापानुबन्धी पुण्य है । 

३. जो पुरुष पाप के उदय से दरिद्वी अरु दुःखी होवे, 
परन्तु श्रीजिनधर्म में बढ़ा अनुरक्त होवे, धरम करने में तत्पर 
होवे; सो पुण्यानुबन्धी पाप है । यह हुमकमहर्षिवत्‌ पूर्व 
भव में लछेश मात्र दया आदि सुकृत करने से होता हे । 

४. पापी प्रचण्ड कम के करनेवाकू विषर्मी, निर्दय, 
पाप करके पश्चाचाप रहित, यह पुरुष दुःखी है, तो सी 
पाप करने में तत्पर है, सो पापानुबन्धी पाप है, काल- 
सौकरिकादिवत्‌ | 

तथा वाह्य जो नव प्रकार की परिप्रह रूप ऋद्धि, जरु 
अन्तरंग, जो जात्मा की अनंत गुणरूप ऋद्धि है, सो पुण्या- 
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चुबन्धी पुण्य से होती है। अतः जेकर कोई जीव पाण- 
सुबन्धी पुण्य के प्रभाव से इस छोक में सुखी भी दीखठा 
है, तो भी अगले भव में मह्य आपदा को प्राप्त होगा | भद्ष ! 
जो महसूल की चोरी है, सो स्वामिद्रोह में हैं। यह चोरी 
इस छोक अरू परछोक में अनर्थ की दाता है। जिस में 
दूसरों को पीड़ा होगे, ऐसा व्यवहार न करे | यता--- 


शात्येन भिन्न कपटेन धर, परोपतापेन समृद्धिमावस्‌ । 
सुखेन विद्यां परुषेण नारीं, बांछ॑ति ये व्यक्तमपंडितास्ते ॥ 
तथा जिस तरे छोगों को रागमाव होवे तेसे यल 
करे | यत।--- 
जि्देद्रियर्व॑ विनयस्य कारण, गुणप्रकर्पों विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकरेंण जनो5चुरज्यते, जनानुरागग्भवा हि संपद) ॥ 
तथा घनहानि, वृद्धि, संग्रहादि, गुछ्य, दूसरों के जागे 
प्रकाश न करे | यतः--- 
स्वक्रीय दारमाहार॑, सुरुत द्रविण गुणम। 
दुष्क्रममर्म मन्त्र च, परेषों न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
तथा झूठ भी न बोले, जेकर राजा गुरु आदिक पूछे,. 
तो सत्य कह देवे, सत््य चोलना ही पुरुषत्त की परम दशा है। 
तथा यथार्थ कहने से मिन्न का मच हरे, तथा वाधव-' 
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जनों को सन्‍्मान से वश करे, तथा सत्री को प्रेम से वश 
करे, तथा चाकरों को दान देने से वश करे, तथा दाक्षि- 
ध्यता करके इतर छोगों का मन हरे, तथा किसी जगे 
अपने कार्य की सिद्धि करने के वास्ते दुष्ट जनों को भी 
जअगुवा--अगाडी करे। तथा जिस जगे प्रीति होवे, तहां 
लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है। 


तथा साक्षी के बिवा मित्र के घर में भी घनादिक न 
रखना चाहिये, क्‍योंकि छोम बड़ा दुद्ीत है । तथा जो घन 
रखनेवाछा मर जावे तो वो धन उसके पृत्रादि को दे 
देना चाहिये । जेकर धन रखनेवाले का कोई भी संबंधी 
न होवे, तब वो धन सर्व छोगों के समक्ष धमेत्थान में 
ल्गा देवे। तथा श्रावक, देत्रगुरु, चैत्य, जिनमन्दिर की 
चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सौगंद न खबि । तथा 
दूसरों का साक्षी भी न बने । कार्पासिक ऋषि कहते हेँ--- 


अनीश्वरस्य दे भायें, पशथ्ि क्षेत्र द्विवा ऋषि! | 

प्रातिभाव्य च साक्ष्य च, पंचानर्थाः स््रये कृता। ॥ 

तथा श्रावक मुख्यव्ृत्ति से तो जिस गाम में रहे, तहां 
ही व्यापार करे, क्‍योंकि ऐसे करने से कुद्म्ब का अवि- 
योग तथा घर का कार्य अर घर्मकार्यादिक सर्व बने रहते 
हैं! । कदापि अपने गाम में निर्वाह न होवे, तदा निकट 
देशांतर में व्यवहार करे! जहां से कोई योग्य काम पढ़े 
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तो शीघ्र घर में आजावे। ऐसा कौन पामर है कि जिस 
का स्वदेश में निर्वाह होये, तो भी परदेश में जावे! 
कहा भी है--- 


जीबेतोडपि सताः पंच, श्रुयंते किल भारत ! | 
द्रिद्ो व्याधितों मू्ः, प्रवासी नित्यसेवकः ॥ 


जेकर निर्वाह न होवे, तदा आप तथा पुत्रादिकों को पर- 
देश में न भेजे, किंतु सुपरीक्षित गुमास्ते को भेजे। जेकर 
सयमेव देशांतर में जावे, तदा भत्ता मुहृ्त शकुन निमित्त 
देख के अरु देव गुरु को वंदना करके, मंगलपूर्वक भाग्यवान्‌ 
साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद चर्ज के कितनेक अपने 
ज्ञातियों को साथ लेकर जावे। क्‍योंकि भाग्यवान्‌ के साथ 
जाने से वित्त टल जाता है। तथा लेना, देना, गड़ा हुवा 
घन, सर्व, पिता, भाई, पुत्रादिकों को कद जावे । अपने 
सम्बंधियों को मली गिक्षा दे जावे। वहुमानपूर्वक सर्व को 
वोला के जावे । परन्तु नो जीवने की इच्छा होवे, तो देद 
गुरु का अपमान करके, किसी को निर्मत्स के, ख्री आदि 
को ताढ़ना कूटना करके, वारुक को रुदन करवा करके ने 
जावे । कदापि कोई पर्व महोत्सवादि का दिन निकट होवे, 
तदा उत्सव करके जावे | यत३--- 
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उत्सवमशन स्नान अगुण चोपेक्ष्य मंगलमशेषस । 
असमापिते च छतकयुरगेंडमनचों च नो यायात्‌ ॥ 


तथा दूध पीके, मैथुन करके, स्नान करके, अपनी स्री 
को मारपीट करके, वमन करके, थूक के, रुदूव करके, कठिन 
कझुब्द सुन के, गालियां सुन के प्रदेश को न जावे। तथा 
छिर मुंडन करवा के, आंसु गिरा के, खोदे शुकन के हुये 
श्रामांतर को न जावे | 


तथा काये के वास्ते जब चले, तब कौनसा स्वर बहता 
होवे, उस पासे का पग पढदिले उठा के धरे, जिस से कार्य 
-झ्लिद्धि होवे | तथा रोगी, बूढ़ा, ब्राक्षण, अंधा, गौ, पूजनिक, 
राजा, गर्भवती सत्ली, भार उठानेवाल्क, इन को कुछ दे कर 
आमांतर में जावे। तथा धान्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य 
अंब्रमंडल, इन को त्यागे नहीं । तथा समान का जल, रुषिर, 
झुरदा, थूक, कछलेष्म, विष्टा, मूत्र, बछती अग्नि, सांप, मनुष्य, 
झख्र, इन को उलंघे नहीं। तथा नदी के कांठे, गौओं के 
जोक में, बड़ वृक्ष के हेठ, जलाश्रय में, अरु कूप कांठे में 
'विष्टा न करे, तथा रात्रि को वृक्ष हेठ न रहे, उत्सव, सूतक 
पूरा हुये परदेश को जावे । विवा साथ के न जावे, दास के 
'साथ न जावे, मध्यान्ह में तथा अधे रात्रि में मागे में न चछे। 
'दथा क्रूर प्रकृतिवात्य मनुष्य, कोटवारू, चुगछ, दरजी, 
घोबी प्रमुख॒ अरु कुमित्र, इतनों के साथ गरोष्ठी न करे |' इनों 
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के साथ अकाल में चले नहीं । तथा महिप, गर्दम, अरु यौ, 
इन की सवारी न करे | तथा हाथी से हजार हाथ, गाडे से 
पांच हाथ अरु घोडे तथा सींगवाले जनावरों से भी पांच 
हाथ दूर रहे। तथा खरची बिना रखते में न चक्ठे । बहुत 
सोने नहीं । रस्ते में किसी का विश्वास न करें । अकेरा किसी 
के घर में न जावे । जीण नाव पर चढे नहीं। एकछा नदी 
में प्रवेश न करे। कठिन जगा में उपाय बिना न जावे। 
अगाध पानी में प्रवेश न करे । जहां बहुते क्रोधी होगें, अरू 
बहुते सु्खों के इच्छुक होवें, तथा जहां घणे सूमः होवें। ऐसे 
साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे। तथा बांधने के, 
मरने के, जूआ खेलने के, पीड़ा के, खजाने के, अंतेउर के स्थान 
में नजबें। तथा बुरे स्थान में, श्मशान में, शुम्यस्थान में, 
चौंक में, सूखे घास में, कूढे में, ऊंची नीची जगा में, 
उकरूडी में, वृक्षात्र में, पर्वेता में, नदी के कांठे में, कप के 
काँठे में, बैठे नहीं। तथा जो जो कृत्य जिस जिस कांढू 
में करना है, सो करे, परन्तु छोडे नहीं । 

तथा पुरुष को जो भल्ले बस्लादि पहरने का आडंबर 
चाहिये सो न छोडे । परंदेश में तो विशेष करके आडणम्बर 
नहीं छोड़ना, क्योंकि आडम्बर से अनेक कार्य सिद्ध हो 
जाते हैं। तथा जो कार्य करना हो सो पंचपरमेप्ठिस्मरणपूर्वेक 
तथा गौतमादि गणधरों का नामअहणपूथेक करें । तथा 
देव गुरु की भक्ति के वास्ते घन की कहपना करे । क्योंकि 
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जब घन कमाने का मारम्भ करना, तब ही नफे में से इतना 
हिस्सा सात क्षेत्र में लगाऊंगा; ऐसी भावना जरूर करनी 
चाहिये ! 

यदा लाम हो जाबे, तदा चिंता के अनुसार अपने 
मनोरथ को सफल करे, क्‍योंकि व्यापार का फल यह हैं कि, 
धन होना, अरू धन होने का फल यह है कि, धम में घन 
छगाना, नहीं तो व्यापार करना नरक तियेचगति का कारण 
है। जेकर धर्म भें खरे, तो घर्ममन कहा जावे, जेकर 
नहीं खरचे तो पापधन कहा जावे। क्‍योंकि ऋद्धि तीव 
प्रकार की है-एक धर्म ऋद्धि, दूसरी भोग ऋद्धि, तीसरी 
पाप ऋद्धि। उस में जो धर्मकाये में छूगावे, सो धर्म ऋद्धि 
तथा जो शरीर के भोग में आवे सो भोगऋद्धि, अरु धर्म 
तथा भोग से जो रहित, सो पाप ऋद्धि जाननी | इस वास्ते 
नित्य प्रति सघन को दानादि घधम में छगाना चाहिये। 
जेकर थोड़ा घन होय तो थोड़ा छग्रावे, क्योंकि किसी को ही 
इच्छानुसारिणी शक्ति होती हे । तथा घन उत्पन्न करने का 
उपाय नित्य करना चाहिये; परन्तु अत्यन्त कोम न करना 
चाहिये | तथा घमे, अथे, अरु काम यथा अवसर में सेवना; परन्तु 
अत्यन्त कामासक्त न होना चाहिये। भरु जो घन उत्पन्न 
करना सो भी न्याय से उत्पन्न करना चाहिये। यहां पर 
जो न्यायार्जित घन सत्ात्र में देना, छगाना है, तिस के 
चार भंग हैं। बथा-- 
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न्यायोपाजित सत्पात्नविनियोगरूप प्रथम भंग । इस 
का पुण्यानुवन्धी पुण्य का हेतु होने से वैमानिक देवतापना, 
भोगसूमि, मनुष्यपता, सम्यक्लादि की प्राप्ति और निकट 
मोक्षफल है | धनसाथवाह तथा शालिमद्रादिवत्‌ । 

न्यायोपार्जित असत्यात्रविनियोगरूप दूसरा मंग। इनका 
पापानुचन्धी पुण्य का हेतु होने से भोग मात्र फल भी है, तो 
भी छेकड़ में विरस फल है। जैसे छक्ष भोज्य करनेवारा 
त्राह्मण बहुत भवों में किब्वित्सुत भोग के सेचनक नामा 
सर्वांग सुरुक्षण भद्ग हस्ती हुआ । 

अन्याय से आया सत्पान्नपरिषोपरूप तीसरा भंग है। 
तिसझा अच्छे खेत में जसे सामक बो देनेतरत्‌ फल हे । 
यह सुखानुत्रस्त्री होने करके राजा के कारभारियों के बहुत 
आस्म्मोपार्नित घनवत्‌ है। परन्तु ऐसा घन मी पर्मे में 
ल्गावे, तो अच्छा है । आवू के पर्वत पर जिनमन्दिर बनाने- 
वादे विमलचन्द्र अर तेजपारू मन्त्री की तरे जेकर ऐसा 
घन भी धर्म में न छयावे, तो दुगंति अरु अकीत्तिं ही इस 
का फछ है, मम्मन शेठ्वतत्‌ । 

अन्यायार्जित कुपात्रपोपरूप चौथा भंग है। यह भंग 
सर्वथा त्यागने योग्य है, क्योंकि अन्यायार्णित जो घन 
कुपात्र को देना. सो ऐसा हे कि, जैसा गौ को मार के उस 
के मांस कागों का पोषण करना | इस वास्ते गृहस्थ को 
न्याय से ही धनोपाजन करना चाहिये । 
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श्राद्धदिनक्॒त्य सूत्र में छिखा है कि, व्यवहारशुद्धि जो 
है, सो ही धर्म का मूल है । जिसका व्यापार शुद्ध है, उस- 
का घन भी शुद्ध है, जिसका धन शुद्ध हे, उसका आहार 
शुद्ध है, जिसका भाहार शुद्ध है उसकी देह शुद्ध है, जिस 
की देह शुद्ध है, वो धर्म के योग्य है । ऐसा पुरुष जो जो 
कृत्य करे, सो सर्व ही सफल होवे । अरु जो व्यवहार शुद्ध 
न करे, वो धर्म की निंदा कराने से स्वपर को दुर्ूूमवोधी 
करे। इस वास्ते व्यवहारशुद्धि जरूर करनी चाहिये । 

तथा देझ्यादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात्‌ देश, कार, राज- 

विरुद्धादि को परिहारे । यह कथन हितो- 

देशादि विरुद्ध पदेशमाला में भी है कि, देश, काल, राज, 

काहझाय अरु धमे विरुद्ध जो त्याग्रे, सो पुरुष 
सम्यग्‌ घम्म को प्राप्त होता है । तिन में-- 

१. देशविरुद्ध--जेसे कि सौवीर देश में खेती करनी | 
लाट देश में मद्रि वनानी, यह देशविरुद्ध हे। तथा और 
भी जो जिस देश में शिष्टजनों के अनाचीर्ण है, सो तिस 
देश में विरुद्ध जानना । जाति, कुछादि की अपेक्षा जो अनु- 
चित होवे, सो मी देशविरुद्ध है। जैसे ब्राह्मण जाति को 
घुरापान करना, तिरू लवणादि बेचना, सो कुछापेक्षा विरुद्ध 
है | तथा जैसे चोहाण को मच्यपान करना, तथा और देद- 
वालों के आगे और देशवालों की निनन्‍्द्रा करनी, यह भी 
देशविरुद्ध है | 
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२. कालविरुद्वध--सो जैसे हिमाऊब के पास अत्यन्त 
जीन में, गर्मी के समय जंगल तथा महुदेश में, वर्सात में 
अत्यन्त पिच्छिल--पंक्र संयुक्त दक्षिण समुद्र के परत 
भागों में, तथा अति दुर्भिक्ष मं, दो राजाओं के परस्पर 
विगेव गे, तथा थाई ने जहां रप्ता रोका होवे, दुरुत्तार 
महाअंटवी में, सांझ की वेला भग्र स्थान में, इतने स्थानकों 
# तेसा सामथ्ये सहायादि हृह वर विवा जावे, तो प्राण, घन- 
नागादि अनर्थकारी है। तथा फाह्गुन मास पीछे तिलों का 
व्यापार, तिझू पीढाने, तित भक्षण करने । वर्षा ऋतु 
चौमासे मे पत्र भाक्ू का ग्रहण करता, तथा बहुजीवाकुछ 
मृमि में दल फिराना, यह महाढोप के कारण हूँ । यह स्व 
ऋतलविरुद्ध जान लेना । 

३. राजब्रिरुद्ध यह है कि, राजा के दोप बोलना, जिस 
को राजा माने तिमकों ने मानता, तथा राजा के वेरियों से 
मेल करना, राजा के अत्रु के स्थान में छोम से जाना, स्थान 
पर आये हुए राजा के अन्रु के साथ व्यापार करना, राजा 
के काम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना । 

४. छोकविरुद्ध यह है कि। नंगर-निवासियों के साथ 
प्रतिकृत्ता करनी, तथा स्वामिद्रोह करना, छोगों की 
तिन्द्रा करनी, गुणवाद्‌ अह धनवान की निन्दा फरनी, 
अपनी बढ़ाई करनी, सरल की हांसी करनी, ग्रुणवान्‌ में 
मंत्र रखना, कृतब्नगा करना, बहुत छोगों का जो विरोधी 
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होवे, उसकी संगति करनी; छोकमान्य की अवज्ञा करनी, 
भल्ठे आचारवाढे को कष्ट पड़े, तब राजी होना। अपनी 
शक्ति के हुये साधर्मी के कष्ट को दूर न करना, देशादि 
उचिताचार का रूंपघन करना, थोड़े धन के हुए यजुण्डों का 
सा वेष रखना, मैठे वस्र पहिरने, इत्यादि छोकविरुद्ध है। 
यह सर्वे इस छोक में अपयश का कारण है । 

यदुवाच वाचकमुरूय:--- 


लोकः खट्वाधारः सर्वेषां धर्मचारिणां स्यात्‌ । 
तस्माछोफविरुद्ध धर्मविरुद्ध च॒ संत्याज्यम्‌ ॥ 


अर्थः:--उमास्वाति पूर्वधारी आचार्य कहते हैं कि, सर्व 
धर्म करनेवाढों का छोक-जन समुदाय आधार है, तिस 
वास्ते लोकविरुद्ध अरु धर्मविरुद्ध यह दोनों त्यागने योग्य 
हैं, क्‍योंकि ऐसे करने से धर्म का सुखपूर्वक निर्वाह होता 
है। छोगविरुद्ध के त्यागने से सव॑ छोगों को वह्ठम होता 
है, अरु जो छोगों को वल्लम होना हे, सोई सम्यक्वत्वतरु का 
बीज है । 

७, धर्मविरुद्ध-मिथ्यात्त की करनी, सर्व गौ आदिक 
को निर्देय हो के ताड़ना, बांधना, जूं, माकड़ादि को निराधार 
गेरता, धूप में गेरना, सिर में कंधी से छीख फोड़नी । उष्ण 
काल में तथा शेष कार में चौड़ा, ढूग्बा, गाढ़ा गलना पानी 
गलने के वास्ते न रखना। पानी छान के पीछे जीवों को 
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युक्ति से पानी में व गेरना। तथा अन्न, इंघन, शाक, दाछ, 
तांबूल, अरु फलादिकों को विना शोधे खाना । तथा अक्षत, 
सोपारी, खारीक, वाह्ह, उलि, फलि, प्रमुख सम्पूर्ण मुख में 
गेरे। टूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बांध कर 
पीवे । तथा चलने में, बैठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रखते, 
लेते, रांधते, धान छड़ने, पीसते, औषधि घिसते, तथा मूत्र, 
छेष्म, कुररादि का अर, तंत्रोढु का ऊगाल गेरते, उपयोग 
ने करें। तथा धम में अनादर करे। देव, गुरु, अरु साथर्मी 
से द्वेप करे। जिनमंदिर का धम खाबे। अधर्मी की संगति 
करे | वर्मियों का उपद्यास करे । कृपा बहुलता होने । तथा 
बहुत पापकारी क्रय विक्रय खर कम करना, पाप की नौरी 
करनी । इत्यादि सर्व धर्मविरुद्ध हैं। यह पांच अकार का 
विरुद्ध श्रावक को त्यागना चाहिये । 


अथ उचित आचरण कहते हैँ । उचित आचरण पिता 
आदि विषय मेद्र से नव प्रकार का है। तथा स्नेहबृद्धि 
और कीर्यादि का हेतु है। सो हितोपदेशमालछ पंथ से 
ढिखते हैं। पक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
उचित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा सी के साथ, पाँचमा 
पुत्र के साथ, छट्टा लगन के साथ, सांतमा गुरु के साथ, 
आठमा नगरखालों के साथ, ववमा परतीर्थी अर्थाव्‌ दूसरे 
मतवालों के साथ, इन नव के साथ उचित आचरण करना। 
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पिता के साथ उचित आचरण--सो मन, वचन अह 
काया करके तीन प्रकार से है । तिस में काया 
पिता-से उचित करके तो पिता के शरीर की झुश्नषा करे, किकर 
व्यवहार दास की तरे विनय करे। विना मुख से निकला 
ही पिता का वचन प्रमाण करे | पिता के-शरीर 
की शुभ्रषा करे, पिता के चरण थोवे, भुट्टी चांपी करे, उठावे, 
बैञवे । देश कार उचित भोजन, शय्या, व, शरीर विलेप- 
नादिका योग मिछावे । विनय से करे, आग्रह से न करे, आप 
करे, नौकरों से न करावे | पिता के वचन को प्रमाण करने 
के वास्ते श्रीरामचन्द्रजी राज्यासिषिके छोड़ के बनवास 
में गये। तथा पिता का वचन सुना अनझुना न करे । मस्तक 
घुनना और काछक्षेप भी न करें। पिता के मन के अनुसार 
प्रवर्त तथा सर्व कझत्यों में यल्वपूवेक जो अपने मन में कार्य 
करना उत्पन्न हुआ है, सो पिता के आगे कह देवे । पिता 
के मन को जो कार्य गमे. सो करे। क्योंकि माता, पिता, 
शुरु, बहुश्र॒ुत, ये आराधे हुये, सर्वे कार्य का रहस्य प्रकाश 
देते हें। माता, पिता, कदाचित्‌ कठिन वचन भी बोले, तो 
भी क्रोध नकरें। जोजो धर्म का मनोरथ माता पिता के 
होवे, सो सो पूरा करे । इत्यादि माता पिता के साथ उचित 
आचरण करे । 


माता के साथ उचित आचरण--सो भी पितावव्‌ करे, 


नथम परिच्छेद १७९, 


परन्तु माता के मनोरथ पिता से मी अधिक 
माता से उचित पूरे | देवपूजा, गुढुसेवा, घमे सुनना, 
व्यवहार देशविरति अंगीकार करनी, जावश्यक 
करना, सात क्षेत्रों में धन ढूगाना, तीर्थयात्रा, 
अनाथ, दीन का उद्धार करना, इत्यादि माता के मनोरथ 
विशेष करके पूर्ण करे, क्‍योंकि यह करने योग्य ही है। 
ये पूर्वोक्त कृत्य भल्े-सपूत पुत्रों के हैं। इस छोक में गुरु, 
माता पिता है, सो माता पिता को जो पुत्र श्री अहत के 
घम्म में जोड़े, तो ऐसा और कोई उपकार जगत्‌ में 
नहीं है। उस पूत्र ने माता पिता का सर्व ऋण दे दिया, 
और किसी प्रकार से भी माता पिता का देना पुत्र नहीं दे 
सकता है । यह कथन श्रीस्थानांग सूत्र में है। 


अब इस मात पिता के उचिताचरण में जो विशेष है, सो 
छिखते हैँ। माता के चित के अनुसार प्रवर्ते, क्योंकि श्री 
का समाव ही ऐसा होता है कि, जरदी पीढ़ा को प्राप्त हो 
जाना। इस वास्ते जिस काम से माता को पीड़ा होवे, सो 
काम न करे । क्योंकि पिता से मी माता विशेष पूज्य है। 


यन्मनु।- 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्या, आचार्याणां शर्त पिता | 


सहस् तु पितृन्‌ माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
[ अ० २, रो० १४५ ] 
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तथा औरों ने भी कहा है कि, जहां तक दूध पीचे, तहां 
तक यह अपनी माता है, ऐसे पशु जानते हैं, तथा जब तक 
सी की प्राप्ति नहीं हुईं, तब तक अधम पुरुष माता जानते 
हैं, तथा जहां तक घर का काम करे, तहां तक मध्यम 
पुरुष माता जानते हैं, अरु तहां तक जीवे, जहां तक तीथ 
की तरे माता को उत्तम पुरुष मानते हैं । पशुओं की 
माता पुत्र से सुख मानती है। धन का उपाजेन करे तो 
सध्यम पुरुष की माता सुख मानते है । तथा पुत्र वीर होवे, 
संपूर्ण धर्माचरण से युक्त होवे, निर्मल चरितवाछा होवे, 
तब उत्तम पुरुष की माता संतोष पाते है । 
३. अथ सहोदर के साथ उचित आचरण लिखते हैं-- 
बड़े माह को तो पिता समान जाने, अरु 
भाई से उचित छोटे भाई को स्व कार्यों में माने । तथा 
व्यहार जेकर दूसरी माता का वेश होवे, तो जैसे 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की परए्पर प्रीति 
थी, तैसी प्रीति करना चाहिये। ऐसे द्वी बड़े भाई अरु 
छोटे भाई की स्लियों के साथ तथा पुत्र पुत्रियों के साथ 
भी उचिताचरण यथायोग्य करे। प्रथगूमाव न करे । भाई 
को व्यापार में पूछे, उससे कोई छानी वात न रक्खे, तथा 
धन भी भाई से गुप्त न रक्खे। अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
देवे, जिस से उसको कोई धूर्त न छल सके । जेकर भाई 
को खोटी संगति छय जावे, तथा जअविवीत होवे, तदा 
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आप शिक्षा देवे, तथा माई के मित्र पासों उछांभा दिलावे। 
तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्षा दिलावे; काका से, मामा 
से, झुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिक्षा 
दिलवे, अन्योक्ति करके शिक्षा दिलावे, परन्तु आप त्ना 
न करे | अरु जेकर आप तर्जना करे, तब क्‍या जाने निज 
हो कर निर्मर्याद हो जावे, सन्‍्मुख वोछ उठें। तिस वास्ते 
हृदय में स्नेह सहित ऊपर से जब भाई को देखे, तब ऐसे 
जान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराजु है। जब भाई विनय- 
मार्ग में आ जावे, तदा निष्कपट मीठे वचन बोल के प्रेम 
बतावे । कदाचित्‌ भाई अविनीतपता ने छोड़े, तव चित्त 
में ऐसा विचारे कि इसकी प्रकृति ही ऐसी है, तब उदा- 
सीनपने से प्रवर्ते । तथा भाई की स्री अह पुत्रों के साथ दाव 
सनन्‍्मान देने में समदृष्टि होवे । तथा विमाता के पुत्र के साथ 
विशेष करके दान सम्मान अमादि करें, क्योंकि उसके 
साथ थोढ़ा मी अन्तर करे, तो उसको वेप्रतीति हो जावे, 
अरु छोगों में निन्‍दा होने | ऐसे ही माता पिता भरु भाई के 
समान जो और जन हैं, तिनों के साथ भी यथोचित उचिता- 
चरण विचार लेना | यत+-- 


जनकश्ोपकर्ता च, यस्तु विद्ां प्रयच्छति | 
अन्नदः आणदब्चैत, पंचेंते पितरः स्वृता! ॥ १ ॥ 
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राजपत्नी गुरोः पत्नी, पत्नीमाता तथेत्र च। 
स्वम्ाता चोपमावा च, पंचेता मातरः स्घृताः ॥२॥ 


सहोदरः सहाध्यायी, मित्र वा रोगपालक! | 
मार्गें वाद्यसखा यश्र, पंचेते आतरः स्मृताः ॥ ३॥ 


इन का अर्थ सुगम है। तथा अपने भाई को घर्मकाये , 
में अवश्य भेरणा करे। भाई की तरे मित्र के साथ भी 
उचिताचरण करे | 


४. अथ स्री के साथ उचित कहते दवें-ख्ली विवाहिता 

के साथ स्नेह संयुक्त वचन बोर के स्त्री 

ञ्नी से उचित को अभिमुख करे। वह्लभ और स्नेह संयुक्त 
व्यवहार वचन, निश्चय प्रेम का जीवन है । तथा 
स्लरी पासों स्नान करावे, अपना स्नान पग- 

चंपी प्रमुख में ञ्री प्रति प्रवत्तवि। जब सत्री विश्वास 'पा 
करके सच्चा स्नेह घरेगी, तब कदापि बुरा आचरण न करेगी | 
तथा देश कालर कुटुंब के अनुसार धनादि उचित बस्ना- 
भरण देवे; क्योंकि अलंकार संयुक्त स्लरी लक्ष्मी की वृद्धि 
करती है। तथा सत्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, 
तथा कुशील पुरुष की अरु पाखण्डी भगत योगी योगिनियों 
की संगति न करने देवे । 'त्लरी को घर के काम में जोड़ 
देंवे। तथा राजमाग में वेश्या के पाड़े में न जाने देंबे। 


नवम परिच्छेद्‌ २८३ 


यदि धर्मकृत्य पडिक्मणा, सामायिकादिक करने के वास्ते 
घरमशाल--उपाश्रय में जावे, तदा भात्ता वहिनांदि सुशीढ 
धर्मिणी सत्रियों की टोली में जावे आंबे। घर का काम, 
दान देना, सगे सम्बन्धी का सन्‍्मान करना, रसोई का 
करना, यह सब करे) तथा प्रभात समय में शय्या से उठावे, 
घर प्रमाजन करे, -दूध-के वर्चन थोंवे, चौकादि चु्ले की 
क्रिया करे, तथा भांडे घोने, अन्न पीसना, गौ, मेस दोहनी, 
दही बिछोना, रसोई करनी, खानेवालों को परोसना, 
जूठे वर्तन शुचि करने | साछु, भमरतार, ननद, देवर, इतनों 
का विनय करना, इत्यादि पूर्वोक्त कामों भें त्री को जोड़े 
अर्थात्‌ काम करने में तत्र करे। जेकर स्त्री को पूर्वोक्त 
कामों में न जोड़े, तव स्री चपछता से विकार को प्राप्त 
हो जाती है। काम में रंगे रहने से ख्री की रक्षा, गोपना 
होती है। तथा भरतार ञ्ली के सन्मुस्त देखे, बोलावे, 
शुणकीत्तेन करे, घन, वस्च, आभूषण देवे। जिस तरें 
स्री कहे, उस तरे करे। स्री को दूर न छोड़े । तब उस ख्री 
का भरतार के ऊपर अत्यंत प्रेम हो जाता है, तथा स्री को 
न देखने से, अति देखने से, देख कर न बुलाने से, अपमान 
करने से, अहंकार करने से, इन पूर्वोक्त बातों से प्रेम हट 
जाता है । 

तथा भरतार बहुत परदेश में रहे, तब स्री कदाचित्‌ 
अनुचित काम कर हेवे; इस वास्ते बहुत काल परदेश में 
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मीन रहना चाहिये। तथा स्नी का अपमान न करे। खस्री 
भूल जावे, तो शिक्षा देवे। रूस जाचे, तो मना लेवे। तथा 
धन की हानि वृद्धि, घर का गुह्य, ख्री के आगे प्रगट न 
करे । तथा क्रोध में आ करके दूसरी श्री न विवाहे, क्योंकि 
दो स्री करनी महादुःखों का कारण है। कद्राचित्‌ संताना- 
दिक के वास्ते दो स्री मी कर लेवे, तदां दोनों पर समभाव 
से प्रवर्त । तथा स्ली किसी काम में मूक जाबे, तदा ऐसी 
शिक्षा देवे कि, फिर वो स्नी उस काम को न करे) तथा 
रूसी श्री फो जेकर नहीं मनावे, तो सोमभट्ट की भार्या 
अंबावत्‌ कूंबे में गिर पड़े, इत्यादि अनथ करें। इस वास्ते 
सी से से काम, स्नेहकारी वचनों से करावे, न कि 
कठिनता से । 

जेकर निर्भुण श्री मिले, तव विशेष करके नरमाई से 
ग्रवर्ते, परन्तु त्ती को घर में प्रधान न करें। जिम घर में 
पुरुष की तरें स्ली प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो जाता है। 
ब्रदद कहना, बाहुरय से है, क्योंकि कोई स्री तो ऐसी बुद्धि- 
मती होती हे कि, जेकर उसको पूछ के काये करे, तो बहुत 
गुण के वास्‍्ते होता है । जैसे तेजपाछ की भार्या अनूप देंवी 
को तेजपारू अरु वस्तुपाछ पूछ के काम करते थे। तथा स्त्री 
जब धर्मकायों में तप करे, चारित्र छेवे, उद्यापन करे, दान 
देचे, देवपूजा, तीथयान्रादि करे, तथा इन बातों के करने 
का मन में उत्साह परे, तब घन देवे, सुशीरकू सहायक दे के 
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उसका मनोरथ पूर्ण करे; परन्तु अंतराय न करे। क्योंकि 
स्ली जो पर्मकृत्य करेगी उस में से पति को भी पृण्य होगा, 
क्योंकि पति उस छृत्य करने में बहुत राजी रहे है । 


७५. अथ पुत्र के साथ उचिताचरण ढिखते हैं--पिता 
अपने पुत्र को वाढू अवस्था में बहुत मनोत्त 

पुत्र से उचित पुष्टाहार से पोषे, स्वेच्छापूर्क्त नावा प्रकार 
ब्यदहार की कीड़ा करावे। क्योंकि मनोश पुष्ट जाह्मर 
देने से वाहक के बुद्धि बढ, अरु कांति की 

वृद्धि होती है। स्वेच्छा क्रीढ़ा कराने से शरीर पुष्ट होता है। 
सह अंगोपांग संकुचित नहीं होते हैं। नीति में कहा मी है- 


हालयेद्‌ पंच वर्षाणि, दंश वर्षाणि ताइयेत्‌ 

प्राप्ते तु पोडशे वर्षे, पुत्रे मित्रवदा चरेत्‌ ॥ 

तथा गुरु, देव, धरम जरु सुखी खजन, इनकी सगठि 
करावे। भरी जाति, कुछ आचार, शीलवान्‌ ऐसे पुर कक 
साथ मित्राचारी करावे। क्योंकि गुर आदि का परिचय होने 
से बाह्यावस्था में मी वासनावाद्य हो जाता है, वरकर- 
चीरीवत्‌। जाति, कुछ, आचारशीर संयुक्त की मित्रता से, 
दैवयोग से कदापि अनर्थ भी जा पड़े, तो भी मह्ते मित्र की 
सहायता से कष्ट दूर हो जाता है । जैसे अमयकुमार के साथ 
मित्रता करने से जादकुमार को भठी वापता हो गई। 
तथा जब अठारां वर्ष का पुत्र हो जावे, तब उसका विवाह 
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करे, क्‍योंकि वाह्याव॑स्था' में वीयक्षय' हो जाने से वृद्धि, 
पराक्रम जरूु आयु अधिक नहीं होता है। सर्व जैनमत'के 
शल्रों में ऐसे ही लिखा है कि, जब पुत्र को मोगसमथ जाने, 
तब. पुत्र का विवाह करे। तथा जिस कन्या से विवाह करावे, 
उस कन्या का कुछ, जन्म, रूप सरीखा होवे, तब विवाह 
करावे। तथा पुत्र के ऊपर घर का भार सर्व गेरे, घर का 
स्वामी बना देवे। तथा जिस कन्या में सरीखे गुण न-होवें, 
उसके साथ विवाह करना महाविडंबना है। विवाह के भेद 
आगे छिखेंगे। जब पुत्र के ऊपर घर का भार होवेगा,. तब 
चिंताक्रांत होने से कोई मी स्वच्छंद उन्मादादि न करेगा, 
क्योंकि वो जान जावेगा कि, घन बडे छेश से प्राप्त होता है; 
इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप 
से आप जान जावेगा। परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे 
उसके ऊपर घर का भार डाले; जेसे प्रसंनजित राजा ने 
श्रेणिक पुत्र को दिया। तथा पुत्र की तरें पुत्री के साथ अरु 
भतीजादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना । ऐसे 
ही बेटे की बहु.के. साथ“मी धन्रेष्ठी की तरें उचितातन्नरण 
करे। तथा प्रत्यक्षपने” पुत्र की प्रशंसा न करे। तथा जब 
कष्ट पड़े, तब दुःख सुख की वातः कहे । तथा।आय व्यय का 
स्वरूप कह्दे | तथा पुत्र. को राजसभा दिखावे,, क्योंकि क्‍या 
जाने बिनाविचारे' कोई कष्ट आ पड़े, तर क्‍या करें। तथा 
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कोई दुष्टनन उपद्रव कर देवे, तब राजसमा बिना छुटकारा 
नहीं होता है। यथा-- 


गंतव्य राजबुले, द्रषटन्या राजपूजिता लोक़ा। । 
यद्यपि न सर्त॑त्यर्थास्तथाप्यनर्था विलीयंते ॥ 


तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
करे, क्योंकि प्रयोजन के वश से किसी काछ में देशांतर 
में मी जाना पड़े, तो कोई कष्ट व होने | तथा विमाता के 
पुत्र के साथ विशेष उचित करे | 


६. अब प्गों के साथ उचित करना छिखते हैं-पिता, 
माता, स्री के पक्ष के जो छोग हैं, तिन को 

स्वजन से उचित स्वृजन कहते है। इन स्वजनों का कोई घर 
व्ययहार के बढ़े काम में तथा सदा काल सन्माव 
करें । तथा आप भी खजनों के काम में 

अंग्रेश्वी बने, जो जन धनहीन होवे, रोगातुर होबे, 
तिसका उद्धार करे। क्योंकि स्वजन का जो उद्धार करना 
है, सो तत्त से अपना ही उद्धार करना है। तथा स्वजन 
के परोक्ष उनकी निंदा न करे, तथा स्वजन के वैरियों से 
मित्राचरी ने करे | स्वजनादिक से प्रीति करनी होवे, 
तदा शुष्क करह, दात्यादि, वचन की लड़ाई न करे। 
खजन घर में न होवे, तो उसके घर में अकेला न जावे, 
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देव, गुरु, धर्म, अरु धन के कार्य में स्वजन के साथ शामिद् 
रहे । लिए स्री का पति परदेश में गया होवे, ऐसे स्वजन के 


घर में अकेला न जावे। तथा स्वजनों के साथ हछेने देने का 
व्यापार व करे । तथाहि--- 


यदीच्छेद्विपुलां प्रीति, त्रीणि तत्र न कारबेत्‌ू | 
बागूवादमर्थसम्पन्धं, परोक्षे दारदशनस्‌ ॥ 


तथा इस छोक के काये में स्वजनों के साथ एकचित्त 
रहे, अरु जिनमन्दिरादि का में तो विशेष करके स्वजन 
से ही मिल के करे। क्योंकि ऐसे कार्य जेकर बहुतों से मिक 
के करे, तो ही शोभा है । 


७. अब गुरु उचित कहते हैं--धर्माचाये के साथ उचित 
भक्ति अन्तरंग का बहुमान, वचन, काया 

गुरु से उचित का आवश्यक प्रमुख कृत्य करना । गुरु के 
व्ययहार पास शुद्ध  श्रद्धापूवंक घर्मोपदेश श्रवण 
करना। गुरु की आज्ञा माने । मन से भी 

गुरु का अपमान न करे, गुरु का अवर्णवाद किसी को 
बोलने न देवे । गुरु की प्रशंसा सदा प्रगट करे, गुरु की 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्तुति करे। गुरु स्तुति जो है, सो अग- 
णित पृण्यबंधव का कारण है। गुरु के छिद्र कदापिन 
देखे। गुरु से मित्र की तरे अनुवत्तेन करे। गुरु के प्रत्म- 
नीक-निंदक को सर्वे शक्ति से निवारण करे । कदाचित्‌ 
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गुरु प्रमाद के वश से कहीं चूक जावे, तव एकांत में हित- 
शिक्षा देंवे, अरु कहे कि, हे भगवन्‌ | तुम सरीखों को यह 
काम करना उचित नहीं । गुरु का विनय करे, गुरु के सन्मुख 
जावे, गुर निकट आधे, तो आसन छोड़ के खड़ा हो जावे, 
गुरु को आसन देवे, गुरु की पगचम्पी करे | गुरु को 
झुद्ध, निर्दोष, वस्र, पात्राहारादि देवे । यह द्रव्योपचार है। 
अरु भावोपचार, सो गुरु का परदेश में सदा स्मरण करे। 
८. अब नगरनिवासी जनों का उचित कहते हँ--जिस 
नगर में रहे, उस नगर के निवासी जनों के 

नगर्वासी से डचित साथ उचित इस प्रकार से करना। अपने 
व्ययहार सरीखी जिन व्यापारियों की बवृत्ति होवे, 
उनके साथ जो एकचित् से घुख, दुःख, 

व्यसन, कष्ट, राज के उपद्रवादि में बरावर रहे, उनके उत्साह 
में उत्साहवान होवे। राजदरबार में किसी की खुगली न 
करे । तथा नगरनिवासियों से फटे नहीं। सर्व से मिल 
कर राज का हुकुम करे, क्योंकि जब निर्बक पुरुष बहुत 
इकट्ठे हो के कार्य करें, तब तृणरज्जुबत्‌ बलवान हो जाते 
हैं। जब विवाद हो जावे, तब निष्पक्ष हो के कार्य करे। 
किसी से छांच ले कर झूठा काम न करे। तथा किसी से 
थोड़ी सी कढ़ाई हो जावे, तो उसकी राज में पुकार व 
करें । तथा राजा के कारभारियों से लेने देने का व्यापार न 
करे, क्योंकि उन लोगों को नाणा देने के अवसर में क्रोध 
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आजाता है, तब वो कोई और अनथ कर देते हैँ | तथा समान- 
थृत्ति नागरों की. तरे असमान वृत्तिवाले नगरनिवासियों 
के साथ भी यथायोग्य उचिताचरण करे | 
९. अथ परतीर्थी--परमतवालों के साथ उचिताचरण 
छिखते हैं--जो पर मतवाढा साधु भिक्षा के 
परमतवाले से वास्ते घर में आवे, तो उसका उचित सत्कार 
उचित व्यवहार करे । तथा राजा के माननीय का विशेष 
उचित करें । उचित हृत्य सो यथायोग्य 
दान देना । जेकर उन साधुओं के मन में भक्ति नहीं भी 
होवे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि 
दान देना यह ग्रृहस्थ का धर्म ही है। तथा महंत कोई 
घर में आजावे, तो आसन, दान, सम्मुख जाना, उठ के 
खड़ा होना प्रमुख सत्कार करे । तथा परमतवाढा किसी 
कष्ट में पढ़ा होवे, तदा उसका उद्धार करे। दुःखी जीवों पर 
दया करे। पुरुषापेक्षा मधुर आछापादि करें। तथा अन्य- 
मतवाले को काम का पूछनादि करे, जैसे कि आप का 
आना, किस प्रयोजन के वास्ते हुआ है! पीछे जो कार्य 
वो कहे, सो कार्य जेकर उचित होवे, तो पूरा कर देवे, 
तथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, बधिर, रोगी प्रमुख दीन छोमों 
की दीनता को यथाश्वक्ति दूर करे । 
जो श्रावकादि पूर्वोक्त लौकिक उचिताचरण में कुशल नहीं 
होने, तो वो जिनमत में भी क्योंकर कुशक होवेंगे! 
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तिल वास्ते अवश्य धर्मार्थयों को उचिताचरण में निपुण 
होना चाहिये । 
अब जवसर में उचित बोलना, यह वढ़ा गुणकारी है, 
तथा और भी जो कुशोभाकारी होवे, सो 
श्रामान्य जिष्टाचरर त्यागे। विवेकविछास आदि में कहा है--जंभाई, 
छींक, डकार, तथा हसना, यह सव सुख ढ़ांक 
के करे | सभा के बीच नाक में अंगुली डाकू के मैल न काढे, 
हाथ भोडे नहीं, पर्येस्तिका न करे, पम न पतारे, निद्रा विकथा 
न करे, सभा में कोई बुरी चेष्टा न करे | जो कुलीन पुरुष हे सो 
अदसर में हसे, तो होठ फरकने मात्र हसे, परन्तु ुख फाडके 
न हसे । अपना अंग बजावे नहीं, तृण तोडे नहीं, व्यथ भूमि में 
लिखे नहीं । नखों करके दांत पिसे नहीं, दांतों करी नख न 
तोड़े। अमिमान न करे। भाट-चारण की करी हुईं प्रशंसा 
छुनके ये न करे। अपने गुणों का निश्चय करे । बात को 
समझ के बोले । नीच जन फो अपने को हीन वचन कहे, 
तो उसको बदले का द्वीव वचन ने बोले। जिस वत्त्तु का 
निश्चय न होवे, सो वात प्रगट न कहे। जो कोई पुरुष 
कार्य करे, अरू उस कार्य के करने में वो समर्थ न 
होवे, तित को पहिले वर्ज देवे, कहे कि-यह काम तुम न 
करो | तथा किसी का बूरा न बोले, जेकर वेरी का वूरा 
बोले, उसका अटकाव नहीं, परन्तु सो भी अन्योक्ति करके 
बोले | तथा माता, पिता, रोगी, आचार्य, पराहुणा, अम्यागत, 
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भाई, तपत्वी, दृदू, वाल, स्री, वेध, पुत्री, गोन्नी, पामर, 
वहित, बहिनोई, मित्र, इन सवे के साथ वचन की छड़ाई 
न करे । सदा सूर्य को न देखे। तथा चन्द्र सूर्य के अहण को 
न देखे । ऊंडे-गहरे कूवें को झूक के न देखे । संध्या समय 
आकाश न देखे । तथा मैथुन करते को, शिकार मारते को, 
नंगी स्लनी को, यौवनवती स्री को, पशुक्रीड़्ा को और 
कन्या की योनि को न देखे। तथा तेल में, जलू में, शस्त्र में, 
मृत में, रुघिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देखे, 
क्योंकि इस काम से आयु हृट जाती हैं। तथा जंगीकार 
करे को त्यागे नहीं। नष्ट हो गई वस्तु का शोक न करे, 
किसी की निद्रा का छेद न करे। बहुतों से बेर न करे, जो 
बहुतों को सम्मत होवे, सो बोले । जिस काम में रसन 
होवे, सो न करे। कदापि करना पड़े, तो मी बहुतों से 
मिल के करे । तथा घर्म, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में 
बुद्धिमान्‌ मुख्य होवे--अग्रेश्री बने। तथा किसी के बूरे 
करने में जरूदी अग्नेश्वी न बने । तथा सुपात्र साधु में 
कदापि मत्सर ईर्ष्या न करे। तथा अपने जातिवाह़े के 
कष्ट की उपेक्षा न करे। किन्तु मिछ कर आदर से उसका 
कष्ट दूर करे। तथा माननीय का मान संग्र न करे तथा 
दरिद्रपीडित, मित्र, साधर्मिक, न्याति में बुद्धिवाला होवे, 
तथा ग्रुणों करके बड़ा होवे, बहिन संतान रहित होवे, 
इन स्व की पालना करें। अपने कुछ में जो काम करने 
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योग्य न होवे, सो न करे। तथा नीति शालोक्त तथा और 


शात्रों में जो उचिताचरण होवे, सो करे, अर अनुचित 
होवे, सो बज । 


मध्यान्ह में पूर्वोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाह्यो- 
दनादि निष्पन्न निःशेष रसवती ढोवे | दूसरी वार जिनपूजा, 
जो मध्यान्ह की पूजा, अर भोजन, इन दोनों का काछूनियम 
नही। क्योंकि जब भूख छूगे, सोई भोजन कार है । इस 
चास्ते मध्यान्द से पहिले भी प्रत्याख्यान पार के देवपूजा- 
पूर्वेंक भोजन करे, तो दोष नहीं । वैदक अंथो में मी लिखा 
है कि, एक प्रहर में दो वार मोजन करे, तथा दो प्रहर 
उछंधे नहीं, क्योंकि एक प्रहर में दो वार खाने से रसोत्तति 
होती है, अरु जेकर दो प्रहर पीछे न खाबे, तो वलक्षय 
होता है । 
अब सुपात्रदानादि की युक्ति लिखते हैँ। सो ऐसे है-- 
भोजन वेछा में भक्ति सहित साधुओं को 
सुपात्रदान निमंत्रणा करके, साधु के साथ घर में आवे, 
अथवा साधु स्वयमेव आता होवे तब 
सन्मुख जा के आदर करे। विनय सहित संविजश् भावित 
अभावित क्षेत्र देखे, तथा घुमिक्ष दुर्मिक्षादिक काल देखे, 
तथा सुलम दुल्भादिक देने योग्य वस्तु देखे, तथा आचाये, 
उपाध्याय, गीताथे, तपत्वी, बाल, वृद्ध, ग्हान, सह असहादि 
अपेक्षा करके महत्त्व, स्पर्द्धा, मत्सर, स्नेह, छज्जा, भय, 


| ७ 
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दाक्षिण्य, परानुयायिपना, प्रत्युपफार, इच्छा, माया, विरंब, 
अनादर, बुरा बोढना, पश्चातापादि, ये सर्वे दान के दृषण 
वज के आत्मा फो संसार से तारने के वास्ते, ऐसी बुद्धि से 
बैतालीश दूषण सहित जो कुछ घर में अन्न, पकान्न, पानी, 
चस्रादि होगे, तिस की अनुक्रम से सब निमंत्रणा करे, 
अपने हाथ में पात्र छे के पास रही भार्यादिक से दान दिलवे | 
पीछे वंदना करके अपने घर के दरबाजे तक साथ जावे, फिर 
पीछा आवे । जेकर साधु न होवे, तदा बिना वादों के मेघ 
की तरें साधु का आना देखे | जो साधु आ जावे, तो तेरा जन्म 
सफल हो जावे, इस वास्ते दिशावकोकन करे | जो भोजन 
साधु को न दिया होवे, सो मोजत श्रावक न खाबे। तथा 
जो आवक दुष्टपृष्ट साधु को बिना फारण अशुद्ध आद्वार देवे, 
तो लेने देनेवाले दोनों को रोगी के दृष्टांत करके हितकारी 
नहीं है । तथा जिस साधु का निर्वाह न होंवे, दुर्भिक्ष होवे, 
साधु रोगी होवे तथा और कोई कारण होवे, तो उम्र 
साधु को अशुद्ध, अप्राशुक आहार देवे | तो लेने देनेवाले 
दोनों को हितकारी होवे । तथा रस्ते के थके हुए को, 
रोगी को, शासत्र पढ़नेवाले को, छोच करे को, पारने के 
दिन को दान देवे, तो बहुत फू होता है। इस सुपात्न- 
दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं । यदागमः--“ भतिहि- 
संविभागो नाम नायगयाणं ” इत्यादि पाठ का अर्थ 
कहते हैं-अतिथिसंविभाग उसको कहते हैं कि, जो 
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न्याय से जाया करपतीय अन्न, प्रानी प्रमुख, देश, करू, 
श्रद्धा सत्कार अमयुक्त उत्कृष्ट भक्ति से, भांमा की अनुगह 
बुद्धि से संयतत साधु को दान देंवे । सुपात्रदान से 
देवता संबंधी तथा औदारिकादि सम्बन्धी अदूभुत भोग 
इ्ट सर्व सुखसमृद्धि, राज्य प्रमुख मनगमता संयोगादि की 
प्राप्ति, और निर्वित्व, निर्षितत, गोक्षफत्मात्ति है। वेयोंकि 
अभयदाव अरु सुपात्रदान तो मोक्ष देते हैं, और अनु- 
कंपादान, उचितदान अरु कीत्िंदान, यह तीनों सांसा- 
रिंक मुखभोगों के देनेवाले दे । 

पात्र भी तीन परे का कहा है । एक उत्तम पात्र साधु 
है, दूसरा मध्यम पात्र श्रावक है। तीसरा अविरतितम्पग्‌: 
दृष्टि, सो जधन्य पात्र है। तथा अनादर, काउविलंब, विमुस, 
खोद वचन बोलना जरु दान दे के पश्चात्ताप करना, ये 
पांच सह्दान के कहंक हैं। तथा आनंद के आंधु आंवे, 
रोमांच होवे, वहुमान देंबे, मीठा बोढे, दान दिये पीछे 
अनुमोदना करे, यद्द पांच सुपात्र दान के मूपण हैं। सुपात्र 
दान का परिगह परिमाण करने का फछ, रलसारहुमार की 
तरे होता हे। यह फ्था श्राद्धविधि अंथ से जान लेनी | इस 
वास्‍्ते ऐसे साधु आदि संयोग के मिलने से सुपात्रदान, दिन 
प्रतिदिन विवेकबान्‌ अवश्य करे | 

तथा यथाशक्ति भोजनावसर में आये साधार्मयों को 
अपने साथ भोजन करावे; क्योंकि वो भी पात्र हैं। तथा 
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अन्धे आदि मांगनेवालों को भी यथायोग्य देवे | पर॑तु 
किसी मांगनेवाले को विराश न जाने देंवे। धर्म की निंदा 
न करवे, कठितव हृदयवाढ न होगे, मोजन के अवसर 
में दयावन्‍्त को कपाट छगाने न चाहिये, उसमें भी घन- 
वान्‌ तो विशेष करके कपाद छगावे ही नहीं। आगम में 
भी कहा है-- 


नेव दार पिहावेइ, मुजमाणों सुसावओ | 
अणुकस्पा जिर्णिदेहिं, सड्ढाण ने निवारिया ॥ १ ॥ 
दद्डण पाणिनिवह, भीमे सपसायरंसि दुब्खत्त । 


अविसेसओणुकंप दुह्मवि सामत्यओ छुणइ ॥ २ ॥ 


अर्थः--भोजन करते हुए दरवाजा जड़े नहीं, क्योंकि 
अनुकंपादान श्रावक को जिनेश्वर भगवान्‌ ने मना नहीं 
करा है | जीवों के समूह को भयानक संसार में दुःखपी- 
डित देख कर विशेष रहित द्वव्य अरु भाव दोनों तरे से 
अनुकम्पा करे। उस में द्वव्य से तो यथायोग्य अन्नादि देंवे, 
अरू भाव से उनको समन्मागे में प्रवतवि। श्रीपंचमांगादिक 
मे जहां आवकों का वर्णन करा है, तहां ऐसा पाठ है-- 
४ अबगुंठिय दुवारा” इस विशेषण करके भिक्षुकादिकों के 
प्रवेश के वास्ते सदा किवाड़े उधाड़े रक्खे। दीनोद्धार तो 
संवत्सरी दाव देकर तीथेकरों ने भी करा है। कदापि काल 
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दुकारू पड़ जावे, तव तो आवक जो होवे, सो विशेष करके 
दानादि से दीनों का उद्धार करे। क्योंकि आगे भी विक- 
मादित्य के संवत्‌ १३१५ में भद्गेसर गाम के वसनेवाले 
श्रीमालजातीय जाह झगडु श्रावक ने एक सौ बारह दानक्ाल 
करके दान दीया है। तथा विक्रमादित्य के संबत्‌ १४२९ 
में सोनी सिंहा शावक् ने २४००० मन अन्न, दीन 
जीवों को दुकाल में दिया हे। तथा निर्दूषण आहार देवे, 
तो छुपान्र दान शुद्ध है । 
तथा माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, वहू, सेवक, ग्लान, 
अरु बांधे हुये गौ प्रमुख, इन सर्व की चिंता 
भोजन सम्ग्ग्पी करके अर्थात्‌ इन सर्व को भोजन करा के 
नियम पीछे पंचपरमेष्ठी स्मरण करके प्रत्यास्यान 
पारके, सर्वे नियम स्मरण करके, साम्यता से 
भोजन करे। साम्यता ऐसे जाननी कि--जो अन्न, पानी, 
आपस में विरुद्ध न होवे, तथा उलछ्ठा न परिणमे, अपने 
स्वसाव के माफक होवे, तिस को साम्य कहते है। जो 
पुरुष सपूर्ण जन्म तक साम्यता से भोजन करे, वो फिर 
कमी विप भी खाबे, तो भी जगत हो जावे। अरु असा- 
म्यता से अमृत खाया भी विष हो जाता है । परन्तु इतना 
विशेष है कि, साम्यता से भी पथ्य ही खाना चाहिये, 
अपथ्य नहीं । तथा खाने में अत्यन्त ग्ृद्ध भी न होना 
चाहिये । जब कंठनाड़ी से हेठ उतर जाता है, तब 
सर्व भोजन वरावर हो जाता है | अतः एक क्षणमात्र के खाद 
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के वास्ते अति छलौरय न करना चाहिये। तथा अभक्ष्य 
अनंतकाय, बहु सावद्य वस्तु अर्थात्‌ बहुत पापवाली वस्तु 
न खावे | तथा जो थोड़ा खाता है, सो बहुत बलवान्‌ होता 
है। तथा जो बहुत खाता है, सो अहप खाने के फल्वारा 
होता है । तथा अधिक खाने से अजीण, वमन, विरिचनादि 
मरणांत कष्ट भी हो जाता है । बथा-- 


हितमितविपक्रमोजी, वामशयी नित्यचेक्रमणशीलः | 
उज्ज्ितमृत्रपुरीप:, ल्रीषु जितात्मा जयति रोगान्‌ ॥ 


अथे--जो भूख छढूंगे तो हितकारी ऐसा अन्न थोडा 
जीमे, वामा पासा हेठ करके सोवे, नित्य चलने का स्वभाव- 
शील होवे; जब बाघा होवे, तब ही दिशा मात्रा करे, स्त्री 
से भोग न करे, वो पुरुष रोगों को जीत छेता है । 


अथ भोजनविधि, व्यवहार शासत्रादिकों के अनुसार 
लिखते हैं। अतिप्रभात में, अतिसंध्या में तथा रात्रि में 
भोजन न करना चाहिये। तथा सड़ा, वासी अन्न न खाबे। 
चलता हुआ न खाबे, तथा दाहिने प्र के ऊपर हाथ 
रख कर न खाबवे । द्वाथ ऊपर रख के न खाबे । खुल्ले आकाश 
में न खाबे, धूप में बैठ के न खाबे। अपेरे में वृक्ष के तले न 
खाबे । तजनी अंग्रुढी ऊंची करके कदापि न खाबे। मुख, 
हाथ, पंग, अरु वस्र, विना घोया न खाबे। नंगा हो कर 
मैले बस्नों से, दाहिने हाथ से, था को विना पकड़े व 
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खाबे, धोती आदिक एक वर पहिर के न खाबे। भीने वह 
पहिर के न खाबे। भींजे वल से मस्तक छपेट के न खाबे 
यदा अपविन्न होवे तदा न ख़ाबे । अति गरृद्ध रसरूपट हो कर 
न ख़ाबे । तथा जूते सहित, व्यप्रचित्त, केवक भूमि ऊपर बैड 
के अरु मंजे पर वेठ के न ख़ाबे। विदिशा की तर्फ दशा 
दक्षिण की तर्फा मुख करके न खाबे। पतले आसन पर बैठ 
के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रख के भोजन दे 
करे, चण्डाल के पेंखते न खबे। जो धम से पतित होवे, 
उसके देखते न खाबे। तथा फूटे पात्र में अहू महिन पात्र 
में नखावे। जो शाकादिक पत्तु विष्टा से उस्न्न होदे, 
सो नखांवे। वालहत्यादि जिस ने करी होगे, उसने तथा 
रजस्॒ला स्रीने जो वस्तु स्पर्शी होगे, तथा जो वर्तु गाय, 
शान, पंखी ने सूंधी होगे, तथा जो वस्तु अजानी होंदे; 
तथा जो वस्तु फिर से उप्ण करी होवे; सो न ख़बे | तथ्य 
बचबचाट शब्द करके न ख़ाबे । तथा मुख फाटे तो घुशा 
७गे ऐसे मुख करके न खावे। तथा भोजन के अचसर रू 
दूसरों को बुला के प्रीति उपजाबे। अपने देव गुरु का नारे 
स्मरण करके समासन ऊपर बैठ के खाबे । जो अल अपनी 
भाता, बहिन, ताई--पिता से बढ़े भाई की औरत, भानजी, 
स्री प्रमुख ने रांध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ मोजन, 
उसको मौन करके दाहिना स्वर चलते खाबे। जो जो वच्छु 
खाबे, सो नातिका से सूंध के खाबे, इस से दृष्टिदोष नष्ट 
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हो जाता है| तथा जति खारा, अति खझ्ड, जति उष्ण, 
अति शीतरू, अति शाक, अति सीठा, ये सवे न खाबे | घुख 
के स्वाद मात्र खावे | क्‍योंकि जति उष्ण खवे, तो रस मारा 
लता है, अति सट्टा खाबे, तो इन्द्रियों की शक्ति कम हो 
जाती है । अति लवण खांवे, तो नेत्र बिगड़ जाते हैं | अति 
लिग्ध खाबे, तो नासिक्ना विषय रहित हो जाती है। तथा 
तीक्ष्ण द्रव्य अरु कौड़। द्ृव्य खावे, तो कफ दूर हो जाता है, 
तथा कषायछा जठह मीठा खांवे, दो पित्त नष्ट हो जाता है । 
ल्वग्य घृतादिक खाने से वायु दूर हो जाता है । बाकी शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर हो जाते हैं । 


जो पुरुष शाक् न खबे, अरु घृत से रोटी खावे, तथा 
जो दूध से चावल खावे, तथा वहुत पानी व पीचे, अजीण होवे, 
उद्ा खाबे नहीं, सो पुरुष रोगों को जीत लेता है। भोजन 
करते वक्त पहिले मीठा जरू स्निग्घ मोजन करे, बीच में 
तीक्ष्ण भोजन करे, पीछे कोडी वस्तु खाबे | उक्ते च-- 

सुस्निग्धमधुरे। पूर्वमश्नीयादन्त्रितं रसे! । 

दृज्याम्ललवणेमेध्ये पर्यते कहुतिक्तकेः ॥ 

तथा जो पहिले द्वव्य अर्थात्‌ नरम वल्तु खवे, मध्य 
में कइुआ रस खांबे, अंत में फिर वरम रस खांबे, सो 
बलवंत अरु नीरोगी रहे। तथा पानी को भोजन से पहिले 
पीवे, तो मंदाग्ति का जनक है, तथा भोजन के बीच में पौवे, 


झ्लून छगावे, . * पूंजे, गोडे--जाबु की सर 

तथा अँगमर्दन, दिशा जाता, मेरे उठाना, बैठता, 
ये सब भोजन के किये पीछे ने करे। तथा किंतवेक 

काल तार बुद्धिमान, पुरुष करके बैठ गे) तो पेट 

बढ़ा हो जाता हे। तथा मुख --चित्त हो 

सोवे, वो वल बचे। वोमे पी सोदे, तो आओ बचे । भोगन 


नगर के स्वामी- रोज को तथा स्वजनों को, जेब क्ड 
६० न किक. 


चन्द्र र्क कर जक्ति न 
विवेकवान, पु जोजन ने करे । पी ७ अज्जीपप्रमवा रोगा 


इस वाप्ते अजी॥ में भी भोजन मे करे । 

डवर की आदि में ही करना ओेष्ठ है। पर बायुज्वर; 
अमज्वर, कीपजर) कुज्थर) फर्मन्वर घाव की हफ 
इतने ज्वर बन के शेर गय तथा नेत्ररोग 


इ८२ ज्ैनतच्चादरों 


लंघन करे | 

तथा देव, गुरु के वन्दनादि के अयोग से, तथा तीय 
जहर गुरु को नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष धर्मो- 
यीकार करते, वह्म पुण्य कारये प्रारम्म करते, जह चष्टमी, 
अतुरृशी आदि विशेष पर्च के दिन सोजन न करना चाहिये । 
तप का जो करना है, सो इस छोक जह परलोक् में बहुत 
शुपकारी है । 


तथा भोजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, 
जैत्यव॑ंदना करके देव, गुरु को यथायोग्य वनन्‍्दना करे। 
तथ॒ भोजन के पीछे गेठिसहित दिवसचरिम प्रत्यारुयान 
विधि से करें। पीछे गीताथे साधु, गीताथे श्रावक्र, तथा 
स़िद्धयुत्नादिकों के सनीप स्वाध्याय--पठन पाठन यथायोग्य 
क्षरे | योगशासत्र ने लिखा हैं कि, जो गुरुमुख से पढ़ा होवे, सो 
औरों को पढ़ावे, स्वाध्याय करे । पीछे संध्या में जिनपूजा करे 
पूछे पढिक्ृमणा करे। पीछे स्वाध्याय करे। पांछे वेयादृत्त्य 
अर्थात्‌ भ्ुनि की पगचरम्पी करे। धर जा कर सकर परिवार 
को जोड़ के घमम का स्वरूप कथन करे | उत्सग मांगे 
में तो श्रावक को एक वार ही भोजन करना चाहिये। 
यदभाणि--- 


. उस्सग्गेण तु सड्ढो य, सच्चिचाह्ारचजओ । 
इकासणगरोई अ, चेभयारी तहेव य। 


नधम परिच्छेद चूण्दे 


जेकर एक करने का सामथ्ये न होंवे, तदा दिन 
झष्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, 
कर हेवे आर्थाव्‌ दो घड़ी दिन रहने से पहिले ही भोजन 


आहार की त्यागरूप दिवसचरिम सं उगते ताँद करे 
बृत्ति से तो दिन होते दी करना चाहिये, 
अपवाद में रात को भी करे । 


इति भरी तपागच्छीय सुनि द्विविज्ञय शिष्य 
सुनि विज्ञय-आत्म विरखिते ज्ञेनतत्त्वादश 
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दशम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में श्रावकों का एक रात्रिकृत्य, दूसरा पवे- 
कृत्य, तीसरा चौमासिकृत्य, चौथा संवत्सरीकृत्य, अरू 
पाँचमा जन्मझृत्य, यह पांच कृत्य अनुक्रम से लिखेंगे। तिस 
मेँ प्रथम रात्रिकृत्य छिखते हैं । 
साधु के पास तथा पौषघशाछादि में यत्न से प्रमा- 
ज॑नापूवंक सामायिक करके प्रतिक्रमण करे । 
रात्रिकय पीछे साधुओं की पगचम्पी करें | यद्यपि 
साधुने आ्रावक के पासों उत्सगैमार्ग में विश्राम- 
णादि नहीं करावनी, तो मी श्रावक यदि विश्रामणा करने का 
भाव करे, तो महाफल है। पीछे श्राद्धदिनक्ृत्य, श्रावकविधि, 
उपदेशमाढा अरु कर्मग्रन्थादि शास्रों का स्वाध्याय करे। 
पीछे सामायिक पार के घर में जावे । 


पीछे सम्यक्त्व मर बारह ब्त में, सर्वेशक्ति से यल- 
करणादिरूप तथा सर्वथा भहंत्‌ चेत्य, अरु साधर्मिक वर्जित 
वासस्थान में अनिवासरूप तथा पूजा, प्रत्याख्यानादि अमि- 
अहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में घन खरचनरूप, ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवार को धर्मोपदेश कथन करे। जेकर 
आवक अपने परिवार को धर्म न कहे, तब उस परिवार 
को धमम की प्राप्ति न होवेगी। तो इस छोक परलोक में 
जो वे पापकर्म करेंगे, सो सबे उस श्रावक को ढगेंगे। 


दृशम परिच्छेद ३०५ 


क्योंकि लोक में यह व्यवहार है कि, जो चोर को खानेपीने 
को देवे, सो भी चोर गिना जाता है; ऐसे ही धर्म में भी 
जान लेना । इस वास्ते श्रावक को द्वव्य तथा भाव से अपने 
कुट्टम्य को शिक्षा देनी चाहिये। उससमें द्वव्य से पुत्र, कछन्र, 
बेटी प्रमुख को यथायोग्य वसादि देवे, अर भाव से 
तिनको धर्म छा उपदेश करें। तथा दुःखी सुखी की चिंता 
करे । अन्यत्राप्युक्त-- 


गन्नि राष्टरक्ृृत पाये, राज्ञ) पार्ष पुरोहिते। 
भत्तरि द्धीकृत पाप, शिष्यपाप गुराबषि ॥ 


भर्म देशना दिये पीछे, रात्रि का प्रथम प्रहर वीते पीछे, 
शरीर को दहितकारी जय्या में विधि से निद्रा अद्पमात्र 
करे। ग्रूहस्थ बाहुल्य करके मेथुन से वर्जित होवे | जेकर 
गृहम्थ जावज्ीव तक बम्ममत पालने भें समर्थ न होवे, तदा 
पर्वतिथि के दिन तो उमको अवहय अक्षच्य ब्त पालता 
चाहिये । 


नींद लेने की विधि नीतिग्रास के अनुसार यद्द हैः-- 
जिस खाद में जीव पंड़े होगें, जो खाद 

जिद्रावंधि छोटी दोवे, भांगी हुईं होवे, मैली होवे, 
दूसरे पाये संयुक्त होगे, तथा अग्नि के बेल 

काछ की खाट होवे, सो त्यागे। खाद में तथा जआासन भे 


'३०६ जैनतत्त्वादर्श 


चार जात की ऊकडी छगे, तो शुभ है, परन्तु पांचादि काष्ठ 
लगे, तो अशुभ है । तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर न सोचे, 
तथा पानी से पगग भींजे न सोवे, तथा उत्तर दिशा अरु 
पश्चिम दिशा की तर्फ शिर करके न सोवे, बांस की वरें 
न सोवे, पगों के ठिकाने न सोवे, हाथी के दांत की तरें 
न सोवे । देवता के मन्दिर के मूलगंभारे में, सर्प की बंबी 
पर, वृक्ष के हेठ, तथा इमशान में नहीं सोवे | किसी के साथ 
लड़ाई हुई होवे, तदा मिटा के सोवे। सोते वक्त पानी 
पास रक्खे, तथा दरवाजा जड़ के, इृष्टदेव को नमस्कार 
करके बड़ी शब्या में अच्छी तरें ओढ़ने के वस्र समार के, 
सर्वाद्वार को त्याग के, वामा पासा नीचे करके सोवे । 

दिन को सोवे नहीं, परन्तु क्रोध, शोक, अरु मद्य के मिटाने 
के वास्‍्ते तथा स्री कम, अरु भार के थकेवे को मिटने के 
वास्ते तथा रस्‍्ते के खेद को मिटाने के वास्ते तथा अतिसार, 
शास, हिचकी अ्रमुख रोग दूर करने के वास्ते सोवे । तथा 
जो बार होवे, वृद्ध होवे, बलक्षीण होवे, सो सोबे। तथा 
तृषा, झूछ, और क्षत की वेदना करके विहल होंवे, सो 
सोवे । तथा जिसको अजीर्ण हुवा होंवे, वाय हुवा होवे, 
जिसको खुशकी हुई होवे, तथा जिसको रात्रि में निद्वा 
थोडी आती होंवे, वो दिन को भी सो जावे । तथा ज्येष्ठ 
अरू आएाढ़ भहीने में दिन में भी सोवा अच्छा है। और 
मह्दीनों में सोवे, तो कफ्र अहू पित्त करता है। तथा बहुत 


नींद लेनी, बहुत काछ लग सोये रहना अच्छा नहीं। तथा 
रात को सेवे तदा दिशावकाशिकत्रत उच्चार के सोवे। तथा 
चार सरणा लेंवे, सवे जीवराशि से खामणा करे, अठारह 
पापस्थान का व्युत्सजन करे, दुष्कृत की निंदा करे, सुकृत 
का अनुमोदन करे, तथा-- 


जड में हुज पमाओ, इमस्स देहस्स इसाइ रयणीये । 
आहारणुव॒हिदेह, सब्वे तिविहेण वोसिरिय ॥ 


नमस्कारपूरंक इस गाथा को तीन वार पढ़े, साकार 
अनशन करे, पंच नमस्कार स्मरण सोने के अवप्र में करे। 
सी से दूर अलग शब्या में सोबे। जेकर निकट सोवे, तब 
एक तो विकार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना 
युक्त पुरुष सेवे, सो जितना चिर जागे नहीं, उतवा चिर 
वही वासना उस पुरुष को रहती है। इस वास्ते ख्री से 
अलग दूसरी धय्या में सोवे। तथा मरणावसर में गफलत 
हो जावे, तो भी तिस के जो सचित अवस्था में वासना 
थी वही वासना है, ऐसे जानना । इस वास्‍्ते सर्वथा उपश्ांत- 
मोह हो करके, धर्म वैराग्यादि भावना से वासित हो करके 
निद्रा करे, तो खोदा स्प्त व होंबे। जित्र रीति से अच्छा 
धर्ममय सप्व देखे, उसी रीति से सोंवे। जेकर कदाचित्‌ 
उसकी आयु समाप्त भी हो जावे, तो भी वो अच्छी गति 


में जावे । 
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तथा सोये पीछे रात्रि में जब जाग जावे, तदा अनादि 
कार के अभ्यास 'रस से कदाचित्‌ काम पीड़ा करे, तो स्त्री 
के शरीर का अशुचिपना विचारे, अरु श्रीजबूरवामी तथा 
स्थूलिमिद्रादि महा ऋषियों की तथा सुदशनादि महद्दश्नावकों 
की दुष्कृत शीछ पालने की इृढता विचारे । तथा कषायादि 
दोष के जीतने के उपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता 
और घर्य के मनोरथ का चिंतवन फरे। तिन में स्रीके 
शरीर की अपवित्रता, जुगुप्सनीयतादि सर्व विचारें। जैसे 
ऑदविमचन्द्रस्‌रिने योगशास्र में लिखा है। तथा पूज्य 
श्रीमुनिसुन्दरसूरिने. अध्यात्मकर्पहुम में लिखा है। पैसे 
विचारे । सो छेश मात्र इहां छिखते हैं-- 


चाम, हांड, भज्जा, आंदरां, चर्‌बी, नसा; रुधिर, मांस, 
विष्ठा, मूत्र, खेल, खंकारादि अशुचि पुठुछ का पिंड स्नी का 
शरीर है। इस पिंड में तू क्या रमणीक वस्तु देखता है ! 
जिस विंष्ठे को दूर से देख कर छोक थूथुकार करते हैं, 
मूह छोक उसी विष्ठटे अरु मृज्र से पूर्ण, ऐसे ख्री के शरीर 
की अमिकाषा करते हैं । विष्ठे की कोथली बहुत छिद्वोंवाली 
जिस के ठिद्र द्वारा कमिजाक निकलते हैँ, अरु कमिजार 
से मरी है, ऐसी ख्रीहै। तथा चपछता; भाषा, चैठ ठगी, 
इनों करके संरकारी हुई दे। तातें जो पुरुष मोह से इस 
का संग करे, भोगविरास करे, तिसको नरक के तांई 
है। ऐसी ख्री विष्ठे की कोथलकी जिस के ग्यारा द्वारों 
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से अशुचि करती है । जिस द्वार को सूधों, उसीमें 
से महा संड़े हुये कुते के कलेवर समान दुर्गन्ध 
आती हे। तो फिर कामीजन क्योंकर उस ली के शरीर 
में रागांध होते हैं! इत्यादि सी के गरीर की अश्ुचिता 
को विचारे। धन्य है, वो पुरुष जम्बुकुमार जिम ने नव- 
परिणीत आठ प्मेनी स्री, अर निनानवे क्रोड़ सोनैये 
छिनक में त्याग दिये | तिस का माहात्म्य वबिचारे । 
तथा ओ्रीस्‍्धूलिमद्न अरु सुदर्शन सेठ के शीक का माहा- 
त्य विचारे । 

कपाय जीतने का उपाय इस तरे करे--क्रोष को क्षमा 
करके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया को सरठताई 
से जीते, छोम को सन्‍्तोष से जीते, राग को वैशाग्य से 
जीते, द्वेप को मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, 
काम को स्रीके शरीर की अश्युचि भावना से जीने, मत्सर 
को पर की संपदा देख के पीड़ा न करने से जीते, विषय 
को संत्रम से जीते, अशुभ मन, वचन अरू काया इस 
तीनो को तीन गुप्ति से जीते, आरूस को उद्यम से जीते, 
जअविरतिपने को विरतिपने से जीते | इस प्रकार यह सब छुख 
से जीते जाते हँ। आगे भी वहुत महद्दत्माओं ने इनको 
इसी तरे जीता है । 

भवस्थिति महादुःखरूप है, क्‍योंकि चारों गति में जीव 
नाना प्रकार के दुःख पा रहे हें । तिन में तरकगति में तो 
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सातों नरकों में क्षेत्रवेदना है, तथा पांच नरकों में परस्पर 
शत्रों करके ऊदीरी बेदना है। तथा तीन नरक में परमा- 
घ॒र्मिक देवताकृत वेदना है। आंख मींच के उधाडे, इतना 
काछ मी नरकवासी जीवों को सुख नहीं है। केवल दुःख 
ही पूर्वजन्म के करे हुए पापों से उदय हुआ हे। रात अर 
दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकगति में 
जीव दुःख को पाते है, उस से अनंतगुणा दुःख जीव निगोद 
में पाते है । तथा तियेचगति में अंकुश, परैण, छाठी, सोटा, 
अंंगमोडन, गलमोड़न, तोडन, छेदन, मेदन, दहन, अंकन और 
परवशतादि अनेक दुःख पावे है । तथा मनुष्यगति में गर्भ- 
जन्य, जरा, मरण, नाना प्रकार की पीड़ा, रोग, व्याषि, 
दरिद्रता, माता, पिता, स्री, पुत्र का मरणादि अनेक दुःख 
पाता है । तथा देवगति में चवन का दुःख, दासपने का दुःख, 
पराभव, इर्ष्यादे अनेक दुःख हैं। इत्यादि प्रकार से भव- 
स्थिति को विचारे। 

तथा धर्ममनोरथ भावना--सो आवक के घर में जो 
ज्ञान, दशन, त्रत सहित में दास भी हो जाऊं, तो भी अच्छा 
है। परन्तु मिथ्यादष्टि तो मैं चक्रवर्ती राजा भी व होऊं। 
तथा कप में संवेगी वैराग्यवन्त गीतार्थ गुरु के चरणों में 
स्वजनादि संग रहित प्रत्रज्या अहण करूंगा ! तथा क॒व मैं 
तियेच के पिशाच के भय से निष्पकंप हो कर इमशानादि 
में विधिपूर्वक कायोत्सर्ग कछूंगा ! तथा कब में तप से कुश 
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शरीर होके उत्तम पुरुषों के मार्ग में चढंगा! इत्यादिक 
भावना से काम के कटक को जीते | 
अथ श्रावक का पर्वकृत्य छिखते हैं। पर्त्र जो अष्टमी, 
चतुर्दशी जादि दिवस, तिस में धर्म की 
पवछ्म पुष्टि करे तिसका नाम पौषध है । सो 
पीषत्र भछे अतवाले श्रावक् को पर्व के 
दिन में अवश्य करना चाहिये, जेकर पर्व के दिन शरीर में 
साता नदहोंवे, पौषधर न कर सके, तो दो वार प्रतिक्रमण 
करे । तथा बहुन बार सामाविक्र अरु दिशावकाबिक ब्रत 
अंगीकार करे | तथा पर्चदिनों मे ब्रह्मचर्य पाले, आरम्भ वर्जे, 
विशेष तप करे, चेत्यपरिषाटी करें, सर्व साधुओं को नमस्कार 
करे, तथा छुपात्रदान, देवपूजा अरु भ्रुरुमक्ति, यह सर्व 
और दिनों से विशेष करे। धर्मकरनी तो सर्व दिनों में 
करनी अच्छी हे, जेकर सदा न करी जावे, तो पर्व के दिन 
तो अवश्यमेतर करनी चाहिये | सो पर्च ये हँ--अष्टमी, 
चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावात्या, यह एक मास में छ पर्व 
अरु पक्ष में तीन पर्व, तथा दूज, पश्चमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुर्दशी यह पांच तिथि, तीथंढरोने कही हैँ । उसमे 
दूज के ठिन दो प्रकार का धर्म आराधन करना, पद्चमी के 
दिन ज्ञान को आरावना, अष्टमी को अष्टकर्म का नाश करवा । 
एकादशी में ग्यारह अंग को आराधना, चतुर्दशी में चौदह 
पूर्व को आराघना, यद्द पांच तथा पूर्वोक्त अमावास्या अरू 
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पूर्णमासीं, एवं घट पर्व हुये अरू वर्ष में छ अद्गाई पर्व है। 
चौमासी पर्वादि पर्वों में जेकर सर्वथा आरम्म न त्याग सके, 
तो स्वर्प स्वल्पतर आरंभ करे। तथा पर्व के दिन सर्व 
सचिताह्र वर्जे । आवक को तो नित्य ही सचित्ताहार 
वर्जना चाहिये। जेकर शक्ति न होवे, तदा पर्चे के दिन तो 
अवश्य बजे | तथा ऐसे पर्व के दिनों में स्नान, शिर दिखाना, 
गूंथन कराना, वद्ध घोना, रंगना, गाडा, हर आदि 
चछाना, धान्य का मूढक बांधना, कोर्ह, अरहट चछाना, 
दलना, छड़ना, पीसना, पत्र, पुष्प, फू तोड़ना, सचित्त 
खड़ी दरमजी का मदेव करना, धान्य काढना, 
ढकीपना, मादी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि सर्व 
आरम्म यथाशक्ति से त्यागना चाहिये। तथा सर्वे 
सचित्ताहर का त्याग न कर सके, तो नाम हछेके 
क्ितनीक वस्तु खाने की छूट रकक्‍्खे, उपरांत त्याग देवे। 
तथा छ ही जह्ठाइयों भें जिनवर की पूजा करनी, तप 
करना और ब्ह्मचय पाकना। इन छ उअद्भाइयों में चैत्र तथा 
आसोज की दो अट्ठाई हैं, सो शाश्रती हैं, इन दोनों में 
चैमानिक देवता भी नन्दीश्वरादि में यात्रोत्सव करते हैं । 
तथा तीन चौमासे की तीन अट्टाई अरु चौथी पर्युषण की 
तथा दो चेत्र अहू आसोज की, यह सत्र मिछ कर छ 
अद्ठाई हैं । 


तथा जो तिश्नि प्रभात समय-प्रत्याख्यान की वेह में 
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होवे सो तिथि जैन मत में माननी प्रमाण है। लोक में 
मी सूर्योदय के अनुसार दिन का व्यवहार होने से उदय 
तिथि माननी प्रमाण है । तथा च निशीथभाष्ये--- 


चाउम्मासिअ वरिसे पष्िखअपंचटुमीसु नायव्या । 
ताओ तिहिओ जासि, उदेह चरो न अन्नाओ ॥ १ ॥ 


पूृआ पतच्चदखाणं, पडिकृमर्ण तहय नियमगहण्ण च | 
जीए उदेइ सरो, तीह तिहीए उ कायच्य ॥ २ ॥ 


5, 


उद्यम्मि जा तिही सा प्ताणमिअरी कीरमाणीए | 
आगामंगणचत्थामिच्छत्त विराहण पावे ॥ ह ॥ 


अर्थः--चौमासी, संवत्सरी, पक्खी, पंचमी, अष्टमी, 
ये तिथियें सूर्योदय में होवें, तब प्रमाण हैँ; नान्यथा। 
पूजा, पडिक्रमणा, प्रत्याख्यान, तैसे ही नियम अइण करना, 
सो जिस तिथि में सूर्योदय होवे, तिस में करना चाहिये। 
क्योकि जो तिथि सूर्योदय में होवे, सो प्रमाण हे। तथा 
उदय तिथि के बिना जो कोई और तिथि करे, माने; सो 
आज्ञा का विराधक, अनवस्थाकारक, मिथ्याइष्टि है। पारा- 
शरस्मृत्यादि म॑ भी लिखा है-- 


आदित्योदयवेलायां, या कक तिथिमंवेत्‌ | 
सा संपूर्णति मंतव्या, प्रश्युता नोदय बिना ॥ 


घ३१४ जैनतत्त्वादशे 
# उमास्वातिवाचकप्रधोषश्ैवे अ्रूयते-- 


क्षये पूर्वा तिथिः कार्या, इद्धो कार्या तथोत्तरा । 
श्रीपीरज्ञाननिर्वाण, काये छोकाजुगेरिह ॥ 


तथा श्री अहतों के -जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी 
पर्व हें । जब दो, तीन, कह्याणक होवें, तव तो विशेष करके 
पवे मानना चाहिये | शास्त्रों में सुनते हैं कि, श्रीकृष्णवासुदेव 
ने सर्वे पर्व के आराधन में अपने को असमथ जान कर 
श्रीनेमिवाथ अरिहंत को पूछा कि, उत्कृष्ट पर्व कौन सा है ! 
तब भगवान्‌ ने कहा कि, हे कृष्ण वासुदेव ! मगसिर शुक्ला 
एकादशी सर्वोत्तम पर्व हैं क्‍योंकि इस दिन श्रीमिनेंद्रों के 
पांच कल्याणक भये हैं, सर्व क्षेत्रों के डेढ़ सौ कल्याणक्र 
हुये हें। तव श्री कृष्ण वाघुदेव ने मौन पौषधोपवास करके 
विस दिन को माना | तब से ही “ यथा राजा तथा प्रजा” 
इस रीति से सब छोक एकादशी मानने छरूगे, सो आज 
तक प्रसिद्ध है । 


तथा दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुद्देशी, इन 
तिथियों में प्रायः जीवों का परभव का आयु बंधता है, इस 
वास्ते इन तिथियों में विशेष धर्म करनी करे। तथा पर्व 
की महिमा के प्रसाव से अधर्मी अरु निर्देयी मी धर्मी 


# उमास्वाति वाचक का कथन इस प्रकार सुनने में आता है। 


पे, परमेश्वर अरिहंतने कहे है, उनमें तो. केबल घर्म- 
कूल दी करना कहा दे। ईत बास्ते परवेदिन हू पौषधादि 
करें। पौषध के भेद आर विधि यह संच श्राद्ृविधि आदि 


अथ् चौमासिकरकत्य की विधि ढिखते हैं. । चौमासे में 

विशेष करके नियम तैंत का 

चातुर्मासिक इेत्स परिमाण करता चाहिये । वर्षा-चौमासे में बहुद 
ज्ञीव उत्पन्न हो जाते द्वू, इस वास्‍्ते 

नियमादि, फल चाहिये । व्रत है गाड़ा चलाना तथा हल 

फेरना नें करे । तथा राजादन, अर्थात्‌ खिरनी, आंब आदि में 

क्ींडे पढ़ जति है, सो न खाने चाहिये । देशों की विशेष अपनी 


बुद्धि से समझ तथा नियम ते के हैं। एक 
सुनि्वाद, हू। तिन में को व्यापार की 
रु यों को सचित का त्याग, रस की त्याग, रेथी 

सामा करन 
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अरु निर्धनों को इस से विपरीत जान छेना। तथा चित्त 
एकाग्र करना यह तो स्व ही को दुष्कर है। इन में दुर्निवाँदद 
नियम न हो सके तो सुनिवोह नियम अंगीकार करे। तथा 
चौमासे में आमांतर न जावे, जेकर निवोह न होवे तो जिम्न 
गाम में अवश्य जाना है, तित्तको व के और जगे न जावे | 
सर्व सचित्त का त्याग करे। निर्वाह न होवे, तो परिमाण 
करें। तथा दो तीन वार जिवराज की अष्टप्रकारी पूजा 
करे, संपूर्ण देववंदन से जिनमंदिरों में जिनर्तबियों की पूजा 
बंदना करनी, स्तात्रपूजा, महामहोत्सव, प्रभावगादि करे । गुरु 
को बृहत्‌ वंदना तथा और साधुओं को प्रत्येक वंदना करे | 
चतुर्विशविस्तव का कायोत्सग करे। अपूर्व ज्ञान पढे, गुरु 
की वैयादृत्य करे, ब्रह्मचये पाले, अचित पानी पीवे, सचित्त 
का त्याग करें। बासी, बिदल, रोटी, पूरी, पापड़ बड़ी, 
सूखा साग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्वाक्ष, खांड, 
शुंत्यादि, यह सर्वे नीली फ़ूछण, कुंधुआदि छट कीड़े पड़ने 
से खाने योग्य नहीं रहते हैं; इस वाह्ते इन का त्याग करे । 
क॒दाचिंत्‌ औषधादि विशेष कार्य में लेवी पड़े तो सम्यग 
रीति से शोष के छेवे । तथा खाट, स्नान, शिरगशुंदाना, 
दातन, पगरखा, इन का त्याग करें। तथा भूषण, वल्ल रंगने 
का निषेष करे। तथा घर, हाट, भींत, स्तम, खाट, पाठ, 
पटक, पट्टिका, छींका अरू घृत, तैछादिक का वासन, इंधन, 
घान्यादि सर्व वस्तु में नीली फ़ूछी हो जाती है । अतः इस 
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की रक्षा के वास्ते पहिले द्वी चूना आदि खार छगा देदे। 
मैल दूर करे, धूप में न गेरे, शीतर स्थान में रख देवे। 
तथा दिन में दो तीव वार जल छाने। स्नेह, गुड़, छाछ 
प्रमुख के बासव का सुख यत्न से ढक के रक्खे। तथा 
ओसामण का अरु स्नान का पानी, जहां जीव न होवें, तहां 
पृथक प्रथक् भूमि में थोड़ा थोड़ा गेरे। तथा चूहा अढ़ 
दीपक प्रमुख उधाड़ा न छोड़े । तथा खंडना, पीसना, रांधना, 
वस्र॒ भाजन धोने, इत्यादि कामों को देख के यत्व से करे। 
तथा जिनमन्दिरि अरु पर्मशाढह् को समरा के रक्‍्खे | तथा 
यथाशक्ति उपधान तप अतिमादि वहे, तथा कंषाय अहू 
इंद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, बीस स्थानक द्रप॑, 
अमृत अष्टमी तप, एकादशांग तप, चौदह पूर्व तप, तम- 
स्कार तप, चौवीस तीथैकर के कल्याणक तप, अक्षयनिदि 
तप, दमग्रस्ती तप, भव्बमहाभद्रादि तप, संसारतारण भह्ाई 
तप, पक्ष मासादि विशेष तप करें। तथा रात्रि को चहु- 
विंध आहार, ब्रिविध आहार का त्याग करे । पवेंदिन में 
विक्ृृति त्यागे, पर्वेंदिन में पौषधोषवासादि करे। तथा निर- 
न्तर पारने में अतिथिसंविभाग करे। चातुर्मासिक अभिम्नह 
करना पूर्वाचायोँ ने इस तरे से छिखा है । ज्ञानाचार 
में, दशनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा 
चीर्याचार में द्ब्यादि अनेक प्रकार का अमिम्रह करे। सो 
इस . रीति से है । श्ानाचार' में. शक्ति के अनुसार पृ 


३१८ जेनतत्त्वाददे 


षंढ़े, सुने, चिंते। तथा शुक्ल पंचमी को ज्ञान की पूजा करे। 
वथा दर्शनाचार में काजा कांढ़े, अर्थात्‌ संमाजना करे । 
देहरे मे लीपे, गुंहली करे, मांडलछी करे, चेत्य जिनप्रतिमा- 
की पूजा करे, देववंदना करे, जिनर्बियों को निर्मे करे। 
तथा चारित्र में जूओं की यत्ना करे, वनस्पति में कीड़े 
पढे खार न देवे, इंघन में, जरू में, अग्नि में, घान्य में, जीव 
होवें, तिव की रक्षा करे ! किसीको कलूंक न देवे, कठिन 
वचन न बोले, रूखा वचन न बोले | तथा देव की अरु गुरु की 
सोगंद न खावे, किसी की छुगली न करे, किसी के अवणेवाद 
न बोले, माता पिता से छाना काम न करे। निधान तथा पड़ा 
हुआ धन देख के जैसे शरीर और धरम न बिगड़े, तेसे करे । 
दिन में ब्रह्मचर्य पाछे, रात्रि को स्वदारा से संतोष करे। 
ठथा धघनघान्यादि नव प्रकार के परिग्रह का इच्छा परि- 
माण ब्रत करें। दिशावकाशिक ब्रत करें। तथा स्तान का, 
उब॒टने का, विलेपन का, आभरण का, फूछ का, तंबोल का, 
चरास का, अगर का, केसर का, कत्तूरी का, इतनी मोगने 
की वस्तुओं का परिमाण करे | तथा मंजीठ, छाख, कुस्लुभा, 
नील, इन से रंगे वर्तरों का परिमाण करे। तथा रत्न, वज्ञ, 
नीलमणि, सुवर्ण,, रूपा, भोती प्रमुख का परिमाण करे। 
तथा जंबीर, जंवरूद, जंबू, राजादन, नारंगी, सन्तरा, विजोरा, 
काकड़ी, अखरोट, बढाम, कोठफछ, टींबरू, विर, खजूर, 
द्वाक्ष, दाढिम, उत्तिण का फू, नालियर, अंब्रली, बोर, 
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वीक फल, चीमड़ा चौभड़ी, कयर, कमेंदा, भोरड, निबू, 
आंबली, अथाणा--आचार तथा अंकुरे हुए नाना प्रकार के 
फूल, पत्र, सचित्त, बहुवीजा, जनंतकाय, इतनी वस्तु बज । 
तथा विगय अरु विगयगत का परिमाण करें। तथा वस्र 
घोने का, लीपने का, हक वाहने का, स्नान की वस्तु का 
परिमाण करे । तथा खण्डना, पीसना, इत्यादिक का परिमाण 
करे । झूठी साख न देवे । तथा पानी में कूदना अरु अत 
रांधने का परिमाण करें। व्यापार का परिमाण करे। चोरी 
का त्याग करे। तथा स्री के साथ संभाषण करना, ख्री 
को देखना त्यागे । तथा अनथैदण्ड त्यागे। सामायिक; 
पौषध करे, अतिथिसंविभाग करे, इन सर्त वस्तुओं का 
प्रतिदिव परिमाण करे। तथा जिनमन्दिर को देखे, तथा 
जिनमन्दिर की वस्तु की सारसंभारकू करे। पर्व में तब 
करे, उजमने करे, धर्म के वास्‍्ते मुखवल्धिका अर पानी का 
छलना देवे, तथा औषधी देवे । साधर्मिवत्सल यथाशक्ति 
से करे। गुरु की विनय करे। मास मास में सामायरिक करे, 
वर्ष में पौषध करे । 
अथ शआरावकों का वर्षकृत्य द्वादह् द्वारों करी लिखते हैं। 
प्रथणथ संधपूजा करे, स्व्रब्यकुलादि के 
वर्षकत्य-- अनुसार वहुत आदरमान से साधु साध्वी 
संघपूजा. योग्य निर्दोष वस्र, फेंवछ, पूंछना, चूत, ऊव, 
पानी का पाने, तुंबकाड़ि, ढंड, दंडिका, सूहे, 
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कागज, दबात, लेखिनी, पुस्तकादिक देवे। तथा और भी 
जो संयम का उपकारी उपकरण होवे, सो भी देवे । ऐसे ही 
प्रातिहारक, पीठ, फलूक, पड्डिकादि सर्व साधुओं को देवे। 
ऐसे ही आवक, श्राविकारूप संघ की भक्ति यथाशक्ति 
से पहरावणादि करके सत्कार करे, देवगुरु के ग्रुण गाने- 
वाले गंधर्वादिक याचकों को मी यथोचित दान देवे। संघ की 
पूजा तीन प्रकार की हे--एक जघन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी 
उत्कृष्ट | तिस में सर्व दशन सर्व संध को करे, सो उत्कृष्टी 
पूजा, तथा सूत, मात्रादि देंवे, तो जघन्य पूजा। तथा शेष 
सर्वे मध्यम पूजा है। तहां अधिक खरच करने की शक्ति 
न होवे, तो गुरु को सूत, मुखबलस्लिका देबे, तथा एक दो 
तीन आवक, आविका को सोपारी प्रमुख वर्ष वर्ष प्रति 
देंवे। इस रीति से संघपूजा करे, तो निर्षन को मी महा- 
फल है । यतः--- 


संपत्तो नियमाशक्ती, सहने यौवने व्रतम्‌ | 
दारिद्रये दानमप्यटपं, महालाभाय जायते ॥ 


दूसरा साधर्मिकवात्सस्थ करे। सो सर्व साधर्मियों की 
अथवा कितनेक की यथाशक्ति यथायोग्य 

साधर्गिवात्सल्य भक्ति करे । तथा पुत्र के जन्मोत्सव में, विवाह 
में तथा और किसी काये में पहिले तो 

साधर्मियों को निमेत्रणा करके विशिष्ट भोजन, तांबूछ, वल्ला- 
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भरणादि देवे। तथा किसी साधमी को कोई कष्ट पडे, तब 
अपना घन खरच के उसका कष्ट दूर करे। जेकर कोई 
साधमी निर्धन होवे, तो धन से सहाय करे, परदेश से देश 
में पहुंचावे। तथा धर्म से सीदते को जैसे बने तैंसे स्थिर 
करे । जेकर कोई साधर्मी प्रमादी होवे, तो तिसको प्रेरणादि 
करे । साधर्मियों को विद्या पढावे, पूछना, परावर्चना, 
अनुप्रेक्षा, धरमंकथा में यथायोग्य जोड़े । तथा घर्म करने के 
वास्ते साधारण पौषधन्ञालादि करावे। तथा श्राविका के साथ 
भी आवकवत्‌ वात्सश्य करे क्‍योंकि श्राविका भी ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, शील, संतोषवाढी होती हे। तथा सधवा, 
विधवा जो जिनगासन में अनुरक्त होवे वो, सर्व को 
साधर्मिकपने मानना चाहिये। तिसका भी माता की तेें, 
बहिन की तरें, वेटी की तरें हित करना चाहिये। बहुत 
करके राजा का तो अतिथिसंविभाग ब्रत साधार्मिवात्सडय 
करने से ही हो सकता है। क्‍योंकि मुनि को तो राजपिंड 
लेना ही नहीं है। इस वास्ते श्रीमरतचक्री तथा दण्डवीर्य 
राजादिकों ने ऐसे ही करा है। तथा श्रीसंभवनाथ बहंत्‌ के 
जीव ने तीसरे भव में धातकीखण्ड ऐरावतक्षेत्र में क्षेमापुरी 
नगरी में, विमल्वाहन राजाने महादुर्भेक्ष में सकछ 
साधर्मिकादिकों को भोजनादिक देने से तीथेक्नरनामकर्म 
का उपाजन करा है। तथा देवगिरिं, मांडवगढ़ में शाह 
जगतर्सिहने तथा थिरापद्र नगर में श्रीमार आगूने तीन 


३२२ ज्ेनतत्त्वादरों 


सौ साठ साधर्मियों को धन दे के अपने ठुल्य करा, तथा शाह 
सारंगादि अनेक पुरुषों ने बड़ा २ साथार्मेवात्सल्य करा हे । 
तीसरी यात्राविधि कहते हैं | वर्ष वर्ष में जघन्य से एक 
यात्रा तो अवश्य करनी ,चाहिये, यात्रा भी 
यात्राविधि तीन तरें की है--एक अद्गाईयात्रा, दूसरी 
रथयात्रा, तीसरी तीथयातन्रा । तिसमें 
अद्ठाई में विस्तार सहित सर्व चेत्यपरिपाटी करे, इसको 
चैत्ययात्रा भी कहते हें। तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रतूरिक्ृत 
परिशिष्ट पर्व में जैसी संप्रति राजाने करी है, तेसे करे। 
तथा महाप्ञ्म चक्रवर्ती ने जैसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते 
करी है, तैसे करे। तथा जैसी कुमारपार राजाने रथयात्रा 
करी तैसे करे । 
तीसरी तीथयान्ना का स्वरूप लिखते हैं। तहां श्रीशत्रु- 
जय, रेवतादि तीये, तथा तीथझूरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान, 
निर्वाण, भरु विहारभूमि, यह सर्व प्रमूत भव्यजीवों को 
शुभभाव का संपादक है। इस वास्ते संसार से तारने का 
कारण होने से इसको तीर्थ कहना चाहिये। तीथों में 
जाने से सम्यक्त्व निम्मेल होता है । 
अब जिनशासन की उन्नति करने के वास्ते जिम्त विधि 
से यात्रा करे, सो विधि यह है। चलने के स्थान से लेकर 
यात्रा करे, वहां तक एक बार भोजन करे, दूसरा सचित्त 
परिहार, तीसरा सूमिशयन, चौथा ब्ह्मचारी, पांचमा सर्व 
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सामग्री के हुये भी पगे चलना, छट्ठा सम्यक्लघारी पना। 
तथा यात्रा के वास्ते राजा से आज्ञा लेवे, विशिष्ट मंदिरों को 
सजावे, विनय वहुमान सहित स्वजन और साधर्मियों को 
चुलावे । तथा गुरु को साथ छे जाने के वास्ते निम्मत्रणा करे, 
अमारी ढंढेरा फिरावे, मंदिर में महापूजा महोत्सव करावे। 
खरची रहितों को खरची देबे, वाहन विना को वाहन देवे। 
निराधारों को यथायोग्य आधार देवे । सार्थवाह की तरें डौंडी 
फिरा के छोगों को उत्साहबंत करे, तथा जाडम्बर सहित बढ़ा 
चरू, घड़ा, थार, डेरा, तंबू, कड्ाहियां साथ लछेवे, 
चछते कूृपादिक को सज्ब करे । तथा गाडा; सेजवाला 
रथ, पर्यक, पाछकी, ऊंट, धोड़ा प्रमुख साथ छेवे । तथा 
अ्रीसंघ की रक्षा के वाघ्ते बड़े २ योद्धाओं को नौकर रक्‍्खे । 
योद्शाओं को कवच, अंगकादि उपस्कर देवे । तथा गीत, 
नाटक, चार्मित्रादि सामग्री मेलवे। तथा अच्छे मुहत्ते में शुभ 
शकुन में प्रस्थान करे । मोजनादि से श्रीसंध का सत्कार करके 
संघपति तिछुक देने । आगे पीछे रखबाढ रकक्‍्खे | संघ के 
चलने उतरने का संकेत करे। तथा संघवालों की गाड़ी 
आदिक टूट जावे, तो समरा देंवे | अपनी शक्ति के अनुसार 
सर्व संध को सद्दाय देंवे । तथा गाम, नगर में जहाँ जिनमन्दिर 
आवे, तहां महाघ्वज देंवे | जैत्यपरिपाटी आदि बड़ा महोत्सव 
करे । जीर्णचेत्य का उद्धार करे। तथा जब तीर्थों को देखे, 
तत्र खुबण, रत्व, मोती आदिक से वर्द्धापप करे। छापसी, 
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रूडु प्रमुख का छाहणा करे । तथा साधार्मेवात्सहय अह' 
यथोचित दान देवे। बड़े उत्सव से जब तीर्थ को प्राप्त होवे,' 
तब प्रथम हर्ष पूजा धन चढ़ावे, तथा अष्टोपचारविधि, 
स्‍्मात्र, माकोद्घदइन, घी की धारा देवे। पहरावणी मोचन 
करें। तथा नवाज्ञ जिनपूजन, फ़ूछघर कदलीघरादि महा- 
पूजा करे । दुकूछादिमय महाध्वज देवबे। मांगनेवालों को 
ना न कहे । तथा रात्रिजागरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि 
उत्सव करे। तथा तीर्थोपचास, छट्ट प्रमुख तप कोडि छाख 
अक्षतादि विविध प्रकार का उज़मना ढोवे । तथा नाना 
प्रकार की वस्तु फल एक सौ आठ, चौवीस, ब्यासी, बावन, 
बहचतरादि ढोवे। सर्व भक्ष्य भोजन के थार ढोवे। दुकू- 
लादिमय चन्द्रवा की पहरावणी करे | तथा अंगढइना,. 
दीपक, तेल, धोती, चन्दन, केसर, कर्तूरी, चंगेरी--छाबड़ी, 
कलश, धुपधान, आरति, आभरण, प्रदीप, चामर, भुूंगार, 
स्थाठ, कचोछक, घण्टा, झालरी, पड़हादि विविध प्रकार 
के वार्जित्र देवे । देहरी करावे । कारीगरों का सरकार, 
करे । तीथे के बिगड़े काम को समरावे--सारसंभाल 
करे। तीथरक्षकों को बहु सन्मान देवे। जैन के मंगतों 
को, दीनों को, उचित दान देवे । तथा साधर्मिवात्सल्य, 
गुरुभक्ति करे। इस रीति से यात्रा करके तैसे ही पीछे 
फिरे, वर्षादि तक तीर्थ ब्रत करे । 

अथ स्नात्रविधिलिस्यते--मन्दिर में स्‍्नात्र महोत्सव भी 
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घृत का मेर करे, अष्ट मांगलिक नैवेधादि 
स्वममहोत्मव ढोवे । बहुत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 

जंवरादि लावे, सक़क आवक समुदाय को 
एकत्र करे, गीत सृद्यादि आडम्बर रचावे, दुक्नलादि महा- 
घ्वज देवे। म्रौदाइम्बर से प्रभावनादि, निरन्तर तथा पर्व 
दिन में करे । जेकर निरन्तर अथवा पर्वद्धित में भी व कर 
सक्रे, नो भी वर्ष में एक वार तो अवश्य करें। स्वात्र महों- 
त्सत्र में मवधनकुलप्रतिद्ठाद्‌ के अनुसार सर्वशक्ति से करे, 
अर्थात्‌ जिनमत का महाउद्योत क्षरे । 


तथा देवद्रब्य की इद्धि के वात्ते प्रतिवर्ष भालोद्पटन 
करे, इन्द्रमाछा तथा और माला का महोत्सव भी यथाशक्ति 
करे। ऐसे ही पहरावणी--तवीन धोती, विचित्र प्रकार 
का चहुआ, अंगदहणा, दीपक, तेल, उत्तम केधर, चन्दन, 
बरास, कस्तूरी प्रमुख चेत्योपयोगी वस्तु, प्रति बथा- 
शक्ति देवे | 
तथा सुंदर आंगी, पत्रमंगी, सर्वायामरण, पृष्पगृह, 
कदलीगृह, गुतढी, पानी के यन्त्रादि की रचना करे। 
तथा माना ग्रीव लृल्यादि उत्तव से महापूजा और रात्रि- 
जागरण करे । 
तथा थुतज्ञान पुस्तकादि की पूजा कर्पूरादि से सदा 
छुकर है। अह प्रशस्त वलच्धादिक से विशेष 
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शुतपुजा. पूजा तो प्रतिमास शुकृपंचमी के दिन आवक 

को करनी योग्य है। जेकर शक्ति न होचे, 

तो भी वर्ष में एक बार तो अवश्य करे। इसका वित्त्तार 
जन्मकंत्य में ज्ञान भक्तिद्वार में लिखंगे । 


तथा पंचपरसेष्ठी नमस्कार, आवश्यकसूत्र, उपदेशमाला, 

उत्तराध्ययनादि ज्ञान दरशन का तप, इत्यादि 

उद्याना में जघन्य एक वार उद्यापन करे, जिस से 

लक्ष्मी सफल होवे | जब जप, तप का उद्या- 

पन करे, तब चैत्य पर कलशारोपण करे, फछ चढावे, अक्षत 

पात्र के मस्तक पर अक्षत देवे । जैसे भोजन के ऊपर तांबूछ 

देते हैं, इसी तरे यह भी जान ढेना । यह उपधघान, उद्यापन 
विधि शाल्लांतर से जान लेनी । 


तथा तीर्थ की प्रभावना के वास्ते बाजे-गाजे और प्रौढा- 

डंबर से गुरु का प्रवेश करावे, यह व्यवहार 

अमावना भाष्य में कहा है । क्योंकि इस से जिनमत 

की अ्रभावना होती है । तथा यथाशक्तिः 

असंध का बहुमाव करना, तिकक करना, चन्दन, बरास, 

कस्तूरी प्रमुख से विढेपन करे, तथा घुगन्धित फूछ, भक्ति 

से नालियरादि विविध तांबूल प्रदानरूप भक्ति करे। क्योंकि 

शासन की उन्नति करने से तीर्थंकर गोत्र उपाजन करता 
है, यह कथन ज्ञातासूत्र में है । 
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तथा गुरु के योग मिले जघन्य से भी एक वर्ष में 
एक वार आलोचना छेवे। अपने करे हुए 
आलोचना विधि सर्व पाप को गुरु के आगे कह देवे, पीछे 
गुरु जो प्रायश्ित्त देवे, सो छेवे । फिर 
उस पाप को न करे, तिसका नाम आलोचना हछेनी है। 
आद्धुजितकल्पादि में इस प्रकार विधि लिखी है| पक्ष पीछे, 
चार मास पीछे, एक वर्ष पीछे, उत्कृष्ट बारां वर्ष पीछे, 
निश्चय ही आलोचना करे । अपना शल्य काढ़ने को क्षेत्र से 
सात सौ योजन, अरु काल से वारां वर्ष तक गीतार्थ गुरु का 
अन्वेषण करे। तथा जिस गुरु के आगे आहछोचना करे, 
सो गुरु गीतार्थ होवे, मन, वचन, काया करके स्थिर होवे, 
चारित्रवान्‌ू होवे, आलोचना ग्रहण में कुशू होवे, प्रायश्चित 
का जानकार होवे, विषाद रहित होवे, ऐसा गुरु होवे, सो 
आहोचना प्रायश्वित्त देने योग्य है । 
तिन में गीता उसको कहते हें कि, जो १. निशी- 
थादि छेद झाख््रों का मूलपाठ, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का जानकार होवे | तथा ज्ञानादि पंचाचार युक्त होवे | तथा 
२. आधारबंत-आलोचित पाप का घारनेवाल्य होवे । 
३, आगमादि पांच व्यवहार का जाननेवाछा होबे । तिस में 
भी इस काछ में तो जीतव्यवह्दर मुख्य है, तिसका जानने- 
वाल होवे। ४. प्रायश्वित के आलोचक्र की छज्या को दूर 
करानेवाठा होंगे । ५. आलोचक की शुद्धि करनेवाला 
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होंवे। ६. आलोचक के पापकर्म और के आगे न कहे। 
७, जैसे वो आलोचक निर्वाद्द कर सके, तैसे प्रायश्ित्त देवे । 
८. जो प्रायश्वित न करे, तिसको इस छोक जरू परछोक 
का भय दिखावे | यह आठ गुण युक्त गुरु होता है | 

' साधु ने तथा आवक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ में 
गच्छ के आचार्य के आगे, २. तदयोगे--तदभांवे उपाध्याय के 
पास, ३. तदभावे प्रवर्चक्त के पास, ४, तदभावे स्थविर के 
पास, ५. तदभावे गणावच्छेदक के पात्त, स्वगच्छ में इन पांचों 
के अभाव से संगोगी एक समाचारीवाले, गच्छांतर में पूर्वोक्त 
आचार्यादे पाचों के पास क्रम से आहछोचे। तिनके भी 
अभाव से असंभोगी संबेगी गच्छ में पूर्वोक्त क्रम से 
आलोचे । तिनके भी अभाव हुए गीतार्थ पाईवेस्थ के पास 
आछोचे । तिसके अभाव से गीतार्थ सारूपी के पास 
आहलोचे, तिसके अभाव में पश्चातकत के पास जालोचे | 
सारूपी उसको कहते हैं कि, जो झुक बस्रवारी होवे, 
शिरम्लंडित, अवद्धकच्छ, रजोहरण रहित, अश्यचारी, स्री 
रहित, मिक्षावृत्ति होवे । जरु जो सिद्धपुत्र होता है, सो 
शिखा सहित, अर्थात्‌ चोटी सहित, सत्री सहित होता है। 
तथा जो पश्चातकृत होता है, सो चारित्र छोड़ के ग्रहस्थ के 
वेषवाला होता है। आलोचना के अवसर में पार्शवस्थादि को 
भी गुरु की तरे वंदना करे। क्‍योंकि विनयमूछ धर्म है, इस 
वासते वंदना करे। जेकर वो पाश्चस्थादिक्त अपने 'आप को 
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गुणहीन जान कर वंदना न करावे, तब तिसको आसन 
पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके. आोचना लेवे | तथा परंचा- 
तक्ृत को इत्र सामायिक आरोपण लिंग दे कर पीछे से 
उसके पास यथाविधि से आह्योचना ढेवे। तथा पार्धस्था- 
दिक के अभाव में, जहां राजगृहादि गुणशीर चैत्मादिक में, 
जहां श्री अहत गणघरादिक़ों ने बहुत वार प्रायश्चितत छोगों 
को दिया है, सो तहां रहनेवाले देवता ने देखा है, इस वस्‍्ते 
तिस देवता को अष्टमादि तप से आराब के, तिसके गे 
आहोने | कदाचित्‌ वो देवता चत्र गया होवे, भहू उसकी 
जगे और उत्पन्न हुआ होवे, तदा वो देवता महाविदेह के 
सईत को पूछ के प्रायश्चितत देंवे। तिसके अभाव में भह्वत 
प्रतिम' के आगे आठोचे। आप प्रायश्चित्त हेवे। तिसके 
अभाव में पूर्वोत्तर मुख करके अहतसिद्धों के समक्ष आहोपे | 
परन्तु शल्य न खखे। आलोचना करनेवाढ। पुरुष, माया 
रहित बालक की तरे सरल हो कर आठोचे | जो कोई 
किसी कारण से आठोचना न करे, वो आराधक नहीं है । 


आठोचना करनेवाल् दश दोष वजे के आहछोचना करे। 
अब होप के नाम लिखते हैं--१. गुर को वैयाबृत्त्यादि से 
खुशी करके पीछे आहलोचे, जिस से वो ग्रुर थोड़ा प्रायर्चित्त 
देवे। २. यह गुर थोढ़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान करके 
आहोवे। ३. जो दूसरों ने देखा होगे, सो आझोवे, परन्तु 
दो अपना किया अपराध दूसरे किसीने वे देखा होवे, उसको 
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न आछोचे । ७. बादर दोष को आहछोचे, परन्तु सूक्ष्म 
दोष को न आढछोचे | ५, सूक्ष्म दोष आलहोचे, परन्तु बादर 
दोष न आलोचे | ६. अव्यक्त सर से आढछोचे | ७. जैसे गुरु 
समझे नहीं, ऐसे रौछा करके आाछोचे । ८. आहछोचा हुआ 
बहुतों को छुनावे । ९. जव्यक्त अगीताथे के पास जाझछोचे । 
१०. अपराध जो गुरु ने कहा होवे, तित्त अपने अपराध कों 
आलोचे। यदद दश दोष हें । 

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते 
हैं। जैसे बोझा उठानेवाल्ा भार के दूर हुए हलका हो 
जाता है, तैसे बो पाप से हलका हो जाता है | तथा पाप- 
रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है। आत्म पर 
के दोषों से निद्ृत्ति, तिलषको देख के और मी आलोचना 
करेंगे | तथा सरलता होती हे, शुद्ध हो जाता है। वो दुष्कर 
काम का करनेवाढ्ा है, क्योंकि दोष को सेवना तो दुष्कर 
नहीं है, किन्तु आछोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर है। 
तथा भ्री तीथंकर की आज्ञा का आराघक होता है । निःशल्य 
होता है। आहोचनाबाले के ये गुण होते हेँ। यह आहढो- 
चना विधि श्राद्धजीतकर्पसूत्रतति के अनुसार लिखी 
है। बाठ, सत्री, यतिहत्यादि पाप तथा देवादिद्वव्य 
भक्षण का पाप, तथा राजपत्नीगमनादि महापाप की 
भी सम्यग रीति से आढछोचना करके गुरुदत प्रायश्वित्त 
करे, तो दूर हो जाते हैं । नहीं तो हृढप्रहारी प्रमुख 
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उसी भव में मोक्ष कैसे जाते! इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति 
चौमासे चौमासे आलोचना लेवे | 
अथ जन्मकृत्य अठारह द्वारों करके लिखते हैं । तित्त 
में प्रथण उचित द्वार है | सो पहिले तो उचित--योग्य 
वसने का स्थान करे | 
जहां रहने से धम, अर्थ अरु काम, तीनों की सिद्धि 
होवे, तहां आवक को वास करना चाहिये। 
निवासस्थान तथा क्योंकि और जे वसने से दोनों भव बिगढ़ 
गृहनिर्माण जाते हैं । मिल्लप्र्ली में, चोरों के गाम में, 
पर्वत के किनारे, हिंसक छोगों में, दुष्ट छोमों 
में, धर्मी छोगों के निदकों में, इत्यादि स्थान में, वास न 
करे । परन्तु जहां जिनचैत्य होने, जहां मुनि जाते होवे, जहां 
श्रावक वसते होवें, जहां बुद्धिमान्‌ छोग स्वभाव से ही 
शीलवान होवें, जहां प्रभा धर्मशीक होवे, बहुत जरू, 
इन्धन होवे, तहां वास करे । जैसा अजमेर के पा 
हर्षपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से धनवन्त, गुणवन्त 
अरु धर्मवन्‍्त की संगति से विनय, विचार, आचार, उदाः 
रता, ग्रभीरता, पैर्य, श्रतिष्ठा आदि गुणों की प्राप्ति होती 
है, धर्मझत्य में कुशलता प्रगट होती है । इस वास्ते बूरे गार्मों 
में चाहे घनप्राप्ति होबे, तो मी वास न करे | उक्ते च-- 
यदि बांछसि मूखर्व॑, ग्रामे चस दिनत्रयं । 
अपूर्चस्यागमो नास्ति, पूर्वाधीतं च नश्यति ॥ 
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उचित स्थान भी स्वर्धकक, परचक, परस्पर, विरोध, 
दुर्मिक्ष, मारी, हैजा, म्रजाविरोष, अन्नादि वस्तुक्षय, इल्यादि 
कारण दो जावें, तो तत्कारू छोड़ जाना चाहिये। नहीं 
दो त्रिवगी की हानि हो जावेगी। जैसे आगे तुरकों के भव 
से लोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से 
घुल्ली और घनी हुए हैं । तथा क्षितिप्रतिष्ठिल, चनकपुर, 
ऋषमपुर आदि उजड़ने की व्यवस्था भी जान छेनी, 
जोकि इस रीति से है--दक्षितिप्रतिष्ठित उजड़ के चनकपुर 
बसा, अरु चनकपुर उजड़ के ऋषभपुर वसा, अरु ऋषमभपुर 
उजड़ के राजग्ृह वसा, तथा राजगरृह उचड़ के 
चंपा वसी, अरु चम्पा उजड के पाटलीपुत्र अर्थात्‌ पटना 
बसा । ऐसे श्रावक भी पूर्वोक्त हानि जाने तो नगर को 
छोड़ के और जगे जा कर बसे । 

तथा रहने का घर भी जच्छे पड़ोसियों के पास करे, 
परन्तु वेश्या, तियेच, भिक्षाचर, श्रमण, बौद्ध, तापसादि 
ब्राह्मण, मसाण, कोटवारू, माछी, ज्ुगारी, चोर, नट, नाचने - 
बाला, भाट, कुकर्मी, इत्यादिकों के पड़ोस में घर हाट न 
ढेवे, न वसे। जेकर देहरे के पास रहे, तो हानि होवे । 
तथा चौक में, धूर्त के अरु प्रधान के पास रहे, तो घन अर 
मुन्न दोषों का क्षय होवे। तथा मूर्स, अधर्मी, पाखण्डी, 
घतित, चोर, रोगी, क्रोधी, चंडाछ, मदोन्मत्त, गुरुतहपग, 
बेती, स्वामीबंचक, छोमी, तथा ऋषि, स्री, अरु बाढ- 
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इत्या करनेवाला, इतने छोक जेकर अपना भक्त चाहें, 
तो भी इनके पड़ोस में न रहे। क्योंकि इनकी संगति हे 
गुणहानि प्रमुख जनेक उपद्गव होते हैं, इस वास्ते इनके 
पड़ोस में न रहे । 


तथा भ्य स्थान वो होता है कि, जहां हड्डी का शल्य दे 
होवे, राख न होवे, जहां डाभ उगती होवे, भका वर्ण, गरन्द- 
वाली मिट्टी होवे, मीठा जरू होगे, खोदते घन निछठे, 
वो जगा शुभ है। तथा जो भूमि शीतकाठल में उष्ण रपट 
वाली होवे, अरु उष्णकारू में श्ञीत स्परशवाली होवे, दो 
जगा बहुत शुभ दै। एक हाथ मात्र भूमि पहिले खोद के 
फिर तिस्त॒ मद्दी से पीछे वो खाड़ा भरे । जेकर मी जादिक 
रहे, तो श्रेष्ठ भूमि जाननी, अरु जो मद्दी वराबर रहे, तो 
समान मूमि जाननी. अरु भट्ठटी ओछी हो जावे तो दे 
समूमि जाननी | तथा सौ पग चले, इतने काल में नि 
सूमिका में पानी न सूखे, सो उत्तम भूमि जाननी। अऊ 
ज्ेकर सौं पग चले, इतने कार में एक अंगुली भर पादी 
शोष होवे, तो मध्यम सूमि जाननी, अरु एक अंग्रुी 
के भी उपरांत पानी सूखे, तो अधम भूमि जाननी | 
तथा पश्षांतर में जिस भूमि के खांत में फूछ गेंद; 
वो फूछ जेकर सूखे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, जर््ध 
सूखे, तो मध्यम सूमि जाननी, अरु सर्व सूख जावे, दो 
अघम भूमि जाननी तथा जिस भूमि में मीहि वोई हुई 
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तीन दिन पीछे उगे, तो उत्तम, पांच दिन पीछे उसे तो 
मध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो हीन भूमि जाननी । 

सर की बंधी पर घर बनादे, तो रोग होवे । पोछी भूमि 
पर घर बनावे, तो निर्धन होवे। शल्ययुक्त भूमि पर घर 
चनावे तो मरण पांवे | मनुष्य का हाड अरु केश का शल्य 
होवे, तो मनुष्यों की द्वानि करे, खर का शहय होवे, तो 
राजा प्रमुख का भय होवे। श्वाव का हाड होवे, तो बाढूक 
मरण पावे । बालक का हांड होवे, तो ग्रृहत्वामी परदेश में 
उजड़ जावे। गौ का शल्य होवे, तो गौ रूप धन की 
ड्ानि होवे । मनुष्य के केश तथा कपार अरु अधश्ष्म होवें, 
तो मरण देंवे । 

तथा प्रथम प्रहर अरु पश्चिम प्रहर व के शेष प्रहर में 
वृक्ष की अरू ध्वजा की छाया घर ऊपर पड़े, तो दुःखदायी 
है। जहेत के मंदिर के पीछे न वसे, ब्रह्मा और कृष्ण के 
पास न रद्दे, चेडिका और सूर्य के सन्पुख रहे नहीं, महादेव 
केतो किसी पासे भी न रहे | कृष्ण के वामे पासे अरु ब्रह्मा 
के दाहिने पासे न रहे । निर्माल्य, स्वान का पानी, ध्वजा की 
छाया, विलेपन वे । जिनमन्द्रि के शिखर की छाया अह 
अहँत की दृष्टि होवे, तहां न वंसे | तथा नगर अथवा गाम के 
ईशान कोण में घर न बनाबे, बनावे तो ऊंच जातिवाले को 
दुःखदायी हे । 

घर बनावे, तो पूरा मोर देंवे, पडोसी को दुःख न देंवे, 
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घर लेती वक्त किसी को दुःख न देंवे । ऐसे ही हट, काष्ठ, 
पाषाण प्रमुख वस्तु निर्दोष, दृढ़, वलवान्‌, अरू जो नवीन होवे, 
सो योग्य मोर दे कर छेवे । सो विक्रय होती होवे, तिस 
का योग्य मोरू दे कर छेवे। परन्तु आप इंटपचावा न 
छगावे । तथा जिनप्रासादादि की ईटादि न अहण करे, 
क्योंकि शासत्र में भी कहा है कि, देहरा, कूवां, वावडी, 
मसाण, मठ, अरु राजा के मंद्रि, इनके पापाण, ईंट, काष्ठ 
को सरसों मात्र भी वर्जे। क्योंकि इनका पाषाण, स्तंभ, 
पीढ़, पट्टा, द्वार, शाखा, ये सर्व ग्रहस्थ के घर में विरोध- 
कारी हैं, अरु धर्म के स्थान में सुखदायी हैं । 


तथा पापाणमय घर में काष्ठ के स्थंभ, अरु काप्ठमय घर 
में पापाण के स्तंभ, मंदिर में तथा घर में बनाना वर्जे। तथा 
हल का काष्ठ, कोर्द्ू का काष्ट, गाड़े का काष्ठट, अरहट का 
काष्ट, चरखे का काठ, कांटेवाले बृक्ष का काष्ठट, पंचउंबर 
का काष्ट, थोहर का काष्ठ, ये काष्ठ घर में ना छगावे । तथा 
बिजोरा, केला, दांडिम, वेरी, जंबीरी, हलूदर, आंवली, कीकर 
अरु धतूरा, इतने का काष्ठ वर्जे | तथा इन वृक्षों की जड 
पड़ोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इनकी छाया घर में 
पडे, तो कुछ का नाथ करें। तथा पूर्वदिशा की तरफ घर 
ऊंचा होवे, तो घन का नाश करे । तथा दक्षिणद्शा की तरफ 
ऊंचा होवे, तो धन की वृद्धि करे | पश्चिमद्धिशा में ऊंचा होवे, 
तो घनादि की वृद्धि करे । उत्तरदिशा में होवे, तो उजड़ जावे । 
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तथा जो गोल घर होवे, बहुत कूणेवाला होगे, अथवा एक 
कृणा, दो कूंणा, तीन कूणा होवे, अरु दक्षिणवामी तरफ 
लंबा होगे, ऐसे घर में न बसे । तथा जिस घर के कवाड 
स्वयमेव उघड़े अरु भिड़े वो घर सुखकारी नहीं । 

तथा घर के द्वार के आगे करुशादि चित्राम होवे, तो शुभ 
है। तथा रंगनी, नाटारंभ, भारत, रामायण का युद्ध, राजाओं 
का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना 
घर में शुभ नहीं। तथा फलबृक्ष, फ़ूलीवेठ, सरस्वती, नव 
निधान, यज्ञस्तंभ, रुक्ष्मीदेवी, कलश, वद्धेमान, चौदह स्वप्ना- 
बलि, ये चित्राम कराना शुभ है । 

तथा खजूर, दाडिम, केछा, कोहड़ा, बीजोरा, ये मिस 
घर में ऊगी, उस घर का नाश करते है। वरटवृक्ष ऊगे तो 
लक्ष्मी का नाश करते है । कांटेवाला वृक्ष उगे, तो शत्रु का भय 
करे | बडे फलवाला वृक्ष उग्रे, तो संतान का नाश करे। हम 
वृक्षों का काष्ठ भी वर्जे | तथा कोई शाखत्र ऐसा कहता है कि, 
घर के पूर्व वटवृक्ष होगे तो अच्छा है। दक्षिण पे उदंबर- 
वृक्ष शुभ है, पश्चिम भाग में पीपछ, उत्तर पासे पिलंखन 
वृक्ष अच्छा है । 

तथा घर में पूवदिशा में छक्ष्मी का घर करे, अग्निकोण 
में रसोई करे, दक्षिणद्शा में शयन की जगा करे, नेऋत्य 
कोण में शख्शारह करे, पश्चिम दिशा में मोजनक्रिया करे, 
वायुकोण में अन्न संग्रह करे, उत्तर पास्ते जरू रखने का स्थान, 


न्‍ा 
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करे, इशानकोण में देवगृह करे, तथा दक्षिण पासे अग्नि, 
पानी, गाय, वायु-और दीवे की भूमि वनावे। तथा वासे 
पासे भोजन, धान्य, द्रव्य, वाहन, देवता की भूमि करे, 
यह पूर्वादि दिशा घर के दरवाजे की अपेक्षा से जानती, 
छींकवत्‌, न तु सूयपिक्षा | 

तथा घर बनानेव्राले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को बोले 
प्रमाण से कछुक अधिक मजूरी देवे, इसमें शोभा है। 
गृहर्थ को चाहिये, ऐसा घर वनावे, परन्तु व्यथ बड़ा घर 
ने बनावे । क्योंकि उसमें व्यथ घन खरचना है। घर का 


द्वार, मर्यादा से योग्य जान के रक्खे। क्योंकि बहुत दर- 


वाजे बनाने से दुष्ट जनों के आने जाने से स्री अर घन 
का नाम हो जाता है। तथा दरवाजे का किवाड हृढ बनावे, 
सांकठ अगलादि से सुरक्षित करे, किवाड़ भी सुख से खुछ 
जावे, ऐसे वनावे । भीत में भोगक रखने से पंचेन्रिय 
जीव की विराधना होती है। किवाड़ मेड़े, तब यल से 
मेड़े । ऐसे प्रणात, खाह॒ादि का मी यथाशक्ति से उद्यम 
करे | इसी तरे देश, काछ, स्वविभव उचित, स्जाति उचित 
घर बना के विधि सहित स्मात्रपूजा, साधर्मिवात्सहय, 
संघपूजा करके भे मुह॒तते में मे शकुन में प्रवेश करे, 
तो बहुत छुख़दायी होगे, त्रिग की प्िद्धि का हेतु 


होवे । 
दूसरा विद्या द्वार कहते हं। विद्या--सो ढिखित, पएढित, 
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वाणिज्यादि कछा का अहण करे, अर्थात्‌ 
विद्या. अध्ययन करे । क्योंकि - जो विद्या नहीं 
सीखता है सो मूर्ख रहता है। पग पर में 
परामव पाता है। अरु विद्यावान्‌ परदेश में भी माननीय 
होता है । इस वास्ते सर्वे कार की केछा सीखनी चाहिये । 
क्‍या जाने क्षेत्रकाछ के विशेष से किस कछा से आनी- 
विका करनी पड़े ! जिसने सर्वकछा सीखी होवे, उसने 
भी पूर्वोक्त सात प्रकार की आजीविका में से जिस करके 
सुख से निर्वाह होवे, सो आजीविका करनी | जेकर सर्व 
करा सीखने में समर्थ न होवे, तब जिस कछा से अपना 
सुलपूर्वक निर्वाह होवे, अरु परकोक मे अच्छी गति 
होवे, सो कछा सीखे । पुरुष को दो बातें अवश्य 
सीखनी चाहिये, उसमें एक तो जिस से सुखपूवेक 
निर्वाह होवे सो, अरु दूसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में जावे, यह दो बातें अवश्य सीखनी । 
तीसरा विवाद द्वार--सो विवाह भी त्रिवर्ग शुद्धि का 
हेतु होने से उचित ही करना चाहिये । 
विवाह. विवाह अन्य गोत्रवाढ़े से करना चाहिये । 
तथा समान कुछ, सदाचारादि--शीछ, रूप, 
वय, विद्या, घन, वेष, भाषा, प्रतिष्ठाद गुणों करके जो 
अपने समान होवे, तिसके साथ विवाह करे । अन्यथा 
अवहेलना, कुदुंबकछद्मदि अनेक करूंकऊः उसन्न होते दें; 
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श्रीमतीवत्‌ । तथा सामुद्रिक शासोक्त शरीर के करुक्षण 
अरू जन्मपत्रिका देख के वर कन्या की परीक्षा करके 
विवाह करे ( तदुक्त-- 


कुल च जीलं च सनाथता च, 
विद्या च॒ वित्त च वधुवेयश्व । 
बरे ग्रुणाः सप्त विलोकनीया- 
स्ततः परं भाग्यवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो मूखे होवे, निधेन होगे, दूर होवे, धुरमा होवे, 
मोक्षामिछापी, वेरागवस्त होंवे, वय में कन्या से बिगुणा 
अधिक होवे, इनको कन्या न देनी। तथा अति धनवान, 
अति शीतर, भति क्रोधी, विकांग, अरु रोगी, इनको 
भी कन्या न देनी | तथा जो कुर जाति से द्वीन होवे, माता 
पिता रहित होवे, सत्री पुत्र सहित होवे, इनको भी कन्या 
न देनी । तथा जिसका वहुतों से बैर होवे, जो नित्य कमा 
के खाबवे, अरु जो आलसी होवे, इनको भी कन्या न देनी । 
तथा सग्रोत्नी को, जुआरी को, कुब्यसनी को, विदेशी 
को भी कन्या न देनी | जो सञ्री कपट रहित भर्त्ार 
के साथ वर्ते, देवर के साथ भी कपट रहित वर्ते, साधु 
की भक्ता होवे, स्रजन की वत्सछा होवे, भाइयों में स्नेह- 
वाली होंवे, कमर की तेरे विकसित वदनवाली होवे, 


सो कुछवधू सुलक्षणा है । 
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अग्नि देवता की साक्षी से पाणिग्रहण करना, तिसको 
विवाह कहते हैं । सो विवाह छोक में आठ प्रकार का--१- 
अलूंकार करके कन्या देवे, तिसका नाम ब्राक्षविवाह है । २. 
कन्या के पिता को धन देंके जो कन्या विवाहे, तिसका नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार- 
दिनकर शासतत्र से जान लेनी । ३. बछड़े सहित गोदान- 
पूर्वक, सो ऋषिविवाह । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा छेवे, 
उसको जो कन्या देवे, सोई दक्षिणा है, सो देवविवाह है । 
यह दोनों विवाह छौकिक वेद्सम्मत हैं; परन्तु जेनवेद में 
सम्मत नही हैं । क्‍योंकि इन दोनों विवाहों के मंत्र, जैनवेद 
में नहीं हैं, अरु ये दोनों विवाह जैनमतवालों के मत में 
करने योग्य नहीं हैं । इन पूर्वोक्त चारों विवाहों को छोकनीति 
में घर्मविवाह कहते हैं। ५. माता पिता की आज्ञा के विना 
परस्पर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाह होवे, तिसको गंघर्व 
विवाह कहते हैं | ६ किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या 
देबे, सो आसुर विवाह है । ७. जो जोरावरी से कन्या को 
अहण करे, सो राक्षस विवाह कहते है । ८. सोती, मदोन्मत्त, 
बावरी, प्रमादवंत, कन्या को अहण करे, सो पिशाच विवाह 
है। इन चारों को अधर्म विवाह कहते हें। जेकर वधू वर 
की परस्पर रुचि होवे तदा अधमविवाह को भी पधर्मविवाह 
जानना [ . अच्छी स्नी का छाभ होना, यह विवाह का फेक 
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है। अर सी मिलने का फल यह है. कि अच्छा पुत्र उसल 
होंवे, चिंत की बृत्ति अनुपहत रहे, शुद्धचार, देवगुरु, 
अतिथि, वाँधवादि की सत्कार होते । 

तथा विवाद में जो धन खरे; सो अपने कुछ चैमव 
की अपेक्षा लोक ज्॑ जैपते अच्छा लगे, उतना खरे करे 
परन्तु अंविक अधिक खरचने की चार ते बढ़ते । क्योंकि 
अधिकाधिक सरंच दो धर्म पुण्य की जगे ही करता ठीक 
है। विवाद्मादि के अलुसार स्ताव्रमहोत्सव, बड़ी पूजा 
आदर सहिंत करे । रतवती ढौकन अरु चतुर्विधसंध की 
स॒क्कार करे । क्योंकि विवाद्ददि जो हैं, सो संत संसार 
के कारण दें, दस में से जितना घर में ठग जावे 
सफल है । 

अथ चौथा मित्र हर कहते दें. । उप्तको मित्र बवावे, 
उमको गरुमास्ता रक्खे, नो उप्तको सहायक होवे । भें 
उत्तम र5वित्रीण, माधर्मी, वैंगेवन्ते गम्भीर, चंतुर 3 
मान; प्रतीतकारी, सत्यवीदी इत्यादि, शुभणग युक्त 
होवे, उसको मित्र बनावे । 

पाचमा द्वार भगवाद की मन्दिर वनवि । बड़ा ऊँची॥ 

तोरण शिखर मंडपादि मंडित, भमरतचक्रवे* 


लिनमन्दिर की स््याद्वित्‌ सुबरण मणि रलमय तथा 
निर्माण विगिष्ट पराषाणमंय, का 
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न होवे, तो तृण की छुटी भी न्यायार्ेत धन से वना कर 
उसमें मट्ठी की प्रतिमा ववा करके पूजे। न्यायोपार्जित 
घन से ही जिनमन्दिर बनाता चाहिये । जिसने जिनमवन 
नहीं कराया, जिनप्रतिमा नहीं बनवाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं करी अरु साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने 
अपना जन्म हार दिया है | जो पुरुष शक्ति के अमाव से एक 
फूछ से सी पूजा करे, तो भी वो परमपुण्य उपार्जतव करता 
है, तो फिर जिसने दृढ़, निविड, सुंदर शिरा से श्रीजिन- 
भवन मानरहित हो कर बनवाया है, तिसके पुण्य का तो 
क्या कहना है ? उसका तो जन्म ही सफल हे । 

अब जिंनमन्दिर बनाने की विधि है, सो लिखते हैं-- 
भूमि अरु काष्टादि शुद्ध होवे। मजूरों से छठ न करे, सूत्र- 
धार, कारीगरों को सन्मान देंवे । तथा पूर्व में जो घर बनाने 
की विधि कही, वो स्व इहां विशेष करके जाननी । काष्ठादि 
जो छावे, सो देवाधिष्ठित वनादि से सूखा छांवे, परन्तु अविधि 
से न छावे | तथा आप इँंट पकावे, तो अच्छा नहीं। नौकरों 
को, काम करनेवालों को ठहराये से भी कछुक महीना 
अधिक देवे । क्योंकि वे छोक तुष्टमान होकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अरू भन्दिरादि कराने में शुभ परिणाम 
के वास्ते गुरु संध समक्ष ऐसे कहे कि, जो इहां अविधि 
से पर का घन मेरे पास आया होंबे, तिस का पुण्य तिस 
को होवे । इस तरे जिनमन्दिर वनावे | परन्तु भूमि खोदनी, 
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पूरणी, पाषाणदकू से क्पाट छाने, शिक्त फोड़नी, चिनने 
प्रमुख में महा आरम्म होता है, इस वाघ्ते जिनमन्दिर 
वे बनाना चाहिये! ऐसी आशंका न करनी | क्योंकि यत्न 
से प्रवृत्त होने से निर्दोषता है। अरु नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, संघसमागम, धर्मदेशना करनी, दीन ब्तादि की 
प्रतिपत्ति, भासनप्रभावना, अनुमोदनादि, अनंत पुण्य का 
हेतु होने से तथा शुभोदय का हेतु होने से कप के दृष्टांत से 
महा छाम का कारण हे । 


अरु जीर्णोद्धार मं ऐसी रीति है । यतः--- 


नवीनजिनगेहरुय, विधाने सत्फु्ल भवेत्‌ । 

तस्मावष्टगुण पृण्यं, जीर्णोद्भारेण जायते ॥ १ ॥ 

जीर्णे समुदधते यावचावत्पुण्य न चूतने | 

उपमदों महांस्तत्र, स्त्रचेत्यखझ्यातिधीरपि ॥ २ | 

तथा-- 

राया अमचसिट्ठी, कोडंबीए वि देसणण कारउं | 

जिणो पुन्बायय, जिणकप्पीयात्रि कारवइ ॥ १॥ 

अरब:--राजा, मन्त्री, श्रेष्ठी, कौटुंविकों को उपदेश: देकर 
जीप जिनमन्दिर का उद्भार जिनकेल्पी साधु भी करावे। 
जो जिनमवन का उद्धार करें, तिसने भर्यकर संसार 
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से अपनी आत्मा का उद्धार करा है, ऐसा जान लेना । जीणै- 
चेत्योद्धारकरणपूवेंक ही नवीन चेत्य करना योग्य है। 
इसी वास्ते संप्रति राजाने नवासी हजार जीर्णोद्धार कराये 
हैं। अरू नवीन जिनमन्दिर तो छत्तीस हजार ही बनवाये 
हैं। ऐसे ही कुमारपाक राजा तथा वस्तुपाछादिकों ने भी 
नवीन जिनमंदिरों के बनाने की अपेक्षा से जीर्णोद्धार 
बहुत कराये हैं। 


तथा जब चैत्य बन जावे, तब शीघ्र ही प्रतिमा विराज- 
भान करनी चाहिये | यदाह श्रीहरिभद्वसूरिः-- 


जिनभवने जिनचिंबं, कारयितव्यं छुत तु चुद्धिमता। 
साधिष्ठानं बोष॑, तद्भवनं प्ृद्धिमद्भवति ॥ 


देहरे में कुंडी, कलश, उरसा, प्रदीप, मंडार, बाग, वाडी, गाम, 
नगर, प्रमुख राजा देंवे। जैसे सिद्धराज राजाने, श्रीरेवताचक 
ऊपर श्रीनेमिनाथ के चेत्य वाह्ते बारां गाम दिये थे | तथा 
जैसे कुमारपाछ राजाने वीतभयपाटन के खुदाने से त्रांवापत्र 
में श्रीडद्यन राजा के दिये गाम निकले, सो कबूछ करके दिये; 
तैसे देवे । श्रीजिनमंदिर के बनाने का फल यह है कि, जो 
यथाशक्ति से अपने घन के अनुसार श्रीजिनवर का मवन 
करांबे, सो देवता जिसकी स्तुति करे, बहुत काल छूग आनंद- 
रूप, ऐसा देवविमानादि का परम सुख पांवे । 
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अथ पह्ठ प्रतिमा द्वार--सो श्रीअहँत का विंव, मणि, 
खुबण, घातु, चंदनादि काठ अरु पाषाण, 
जिनभ्रतिसा माटी प्रमुख का पांच सौ घनुष प्रमाण, 
का निर्णय. यावत्‌ अंगरुष्ठ प्रमाण यथाशक्ति से बनावे । 
श्रीजिनमतिमा वनानेवाले को जो फल होता 

है सो कहते हैं! 


सन्प्ृत्तिकामलगिलातलदंतरौप्य-- 
सौबणेरत्नमणिचंदनचारुविंवय | 
कुबति जेनमिह ये स्वधनानुरूप, 
ते प्राप्लुवंति चुसुरेपु महासुखानि ॥ 


दारिदं दोहग्गं कुृजाइकुसरीरक्ुगईकुमईओ । 
अवमाणरोगसोगा न हुंति जिणबिंबकारीणं ॥ 


अरथः--जो जिनवत्रिंच का करानेवाला है, सो दारिद्र, 
दौर्माग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक तियेच की गति, 
बुरी बुद्धि, परवशपना, रोगी अरु शोकपने को न पावे । 


तथा प्रतिमा भी वास्तुशास में कही विधिपूर्वक बनावे। 
सुलक्षणा, संतति की वृद्धि करनेवाडी बनावे । तथा जो 
प्रतिमा अन्यायोपार्जित हूब्य से बने, दोरंगादि रंगवाल्े 
पापाण की बने, जिसका अंग हीनाधिक द्ोवे, सो प्रतिमा 
स्वपर की उन्नति का नाश करनेवाली है | तथा जिस प्रतिमा 
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का मुख, नाक, नेत्र, नासि, कटि, इतने अंग, भंग होवे, तो 
उस प्रतिमा को मूलनायक नहीं करना चाहिये। जअरु 
आमरण सहित, वस्र सहित, परिकर सहित, छांछन सहित 
पूजे | तथा जिस प्रतिमा को सौ वर्ष से अधिक वर्ष हो गया 
होवे, अरु आगे जो प्राभाविक पुरुष की प्रतिष्ठी हुईं होवे, वो 
प्रतिमा जेकर खंडित होवे, तो भी पूजने योग्य हे। तथा 
बिंब के परिवार में पाषाणमय में, जेकर दूसरा रंग होवे, 
तो वो चिंव सुखकारी नहीं।जो विंव सम अंगुर प्रमाण 
होवे, सो शुभ नहीं। तथा एक अंगुरु से लेकर ग्यारह 
अंगुऊ प्रमाण बिंव घर में पूजना चाहिये । इस से उपरांत 
प्रमाणवाल्य बिंब होवे, तो प्रासाद में पूजना चाहिये। यह 
कथन पूर्वाचार्यों का है। तथा निरयावलिसूत्र में कहा है 
कि, लेप की, पाषाण की, काष्ठ की, दांत की, छोहे की 
प्रतिमा, परिवार अह प्रमाण रहित होवे, तो घर में व पूजे। 
तथा घरप्रतिमा के आगे नेवेद्य का विस्तार न करें। तीच 
काल में निश्चय से अमिषिक करे | पूजा भाव से करे। प्रतिमा 
मुख्यवृत्ति से परिकर सहित, तिरकक सहित, आमरण सहित 
करावे । उस में मूछनायक तो विशेष करके शोभनीक 
बनाना चाहिये । क्‍योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
देखने से परिणाम अधिक उल्लासमाव होने से कर्मों की 
अधिक निजेरा होती है । 

जिनमंदिर अरु जिनप्रतिमा बनानेवाले को जतुस्य 


शो 
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पुण्य फल होता है। जहां तक वो मन्दिर अह प्रतिमा रँगे, 
तहां तक पुण्य फ़छ होवे। जैसे अष्टापद ऊपर भरत रा 
का कराया चैत्य तथा रेबतगिरि ऊपर हंहोद् का कराया 
कांचन वल्ानकादि चेत्मप्रतिमा, अह भरतचक्री की जंगूदी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा कुह्पाक तीर्थ में माणिक्यस्वामी 
की प्रतिमा कहछाती है। तथा ओऔस्तंभतक पाश्चनाथ की 
प्रतिमा आज छग पूजते हैं। इसी वास्ते इस चौवीसी में 
पहिले भरतचक्की ने श्रीशजुंजय तीर्थ में रलमय चौमुद्ध 
चौरासी मंडप संयुक्त श्रीऋषमदेव का मन्दिर बनवाया। पांच 
कोडी मुनियों से पुंडीक गणघर मोक्ष गये। ज्ञाननिर्वाण के 
ठिकाने भी वनवाये। ऐसे ही बाहुबढी, महतदेवीशृंग में तथा 
रेबतगिरि, अबुदगिरि, वेभारगिरि अह समेतशिस्तर में भी 
जिनमंदिर बनवाये । प्रतिमा भी सुवर्णादिक की बनवाई। 
तथा भरतराजा की भआठमी पढी में-पुर्त में दुण्डवीय राजा 
ने तथा दूसरा सगर चक्रवरत्त्यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया । तथा हरिषित नामक दशमे चक्रीने श्रीमिनमंदिर 
मंठित प्रथ्वी करी, तथा संप्रति राजा ने सवा छाख बिनमंदिर 
तथा सवा ऋओोड़ जिनग्रतिमा बनवाई | तथा आम राजा 
ने गोपारूगिरि अर्थात्‌ गवाहियर के राजा श्रीमहावीर अत 
का मन्दिर एक सौ एक हाथ ऊंचा बनवाया | तिस में साढ़े 
तीन करोड़ सोनामोहोर खरच कर सात हाथ प्रमाण ऊंची 
श्रीमदावीर अहत की प्रतिमा विराजमान करी। तहां सूछ 
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मण्डप में सवा छाख सोनेया रंगाया, अरु प्रेक्षामंडप में 
इक्कीस छाख सोनेया खरच करा। तथा कुमारपारू राजा ने 
चौदह सौ चौतालीस (१४४४ ) नवीन जिनमन्दिर कराये, अर 
सोलछां सौ भन्दिरों का जीर्णोह्ग»र कराया। छदयानवे क्रोड़ 
रुपये खरच के त्रिभुवनविहार नामा जिनमंद्रि बनवाया । 
इस में एक सौ पच्चीत्त अंगुल. प्रमाण अरिष्टरत्न- 
मयी प्रतिमा स्थापित की, और बहत्तर देहरियों में चौवीस 
प्रतिमा रतन की, चौवीस सोने की, चौवीस रूपे की स्थापन 
करीं | अरु चौद॒द भार प्रमाण एक एक चौवीसी बनवाई । 
तथा मंत्री वस्तुपाछ् ने तेरां सौ तेरां नवीव निनमंदिर 
बनवाये । और वाईस सौ जीर्णोद्धार कराये । सवा छाख 
प्रतिमा, अरु सवा लाख रत्नसुवण से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमानी 
के बनवाये । तथा शाह पेथड़ने चौरासी जिनमन्दिर 
बनवाये । मांधाता अरू ऊँकार नगर में तथा देवगिरि में 
क्रोड़ों ूमक खरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौरासी 
जिनमन्दिर बनवाये । तीन छाख रुपैया दान में दीया। तथा 
तिस ही पेथडशाह ने श्रीशत्रुंजय तीर्थ में श्रीऋषभदेवजी 
के मन्दिर को सुवर्णपत्र से मढ़ा के मेरु के श्वृगवत्‌ कर दिया 
था। ये सर्व पूर्वोक्त मन्दिर राजा अजयपाल अरु मुस- 
ठ्मानों ने गारत कर दिये, शेष जो बचे वचाये रहे हैं, वे 
आज भी आबु तारंगादि पर्वतों पर विद्यमान हें । 


सातमा प्रतिमा की प्रतिष्ठा का द्वार-सो प्रतिमा की 
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प्रतिष्ठा शीत्र करनी चाहिये | पोडशक प्रन्थ में लिखा है 
कि, मन्दिरि तयार हुए पीछे दश दिन के अभ्यंतर ही प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये । प्रतिष्ठा की विधि प्रतिन्‍्ठाकर्प प्रमुद् 
अन्थों से जान लेनी । 
आठमा दीक्षा द्वार--सो बड़े महोत्सव से पुत्र; पुद्दी, 
भाई, भतीजा, स्वजन, मित्र, परिजन प्रमुख 
दीक्षा. को दीक्षा दिलावे। उपस्थापना करावे, तथा 
दीक्षा लेनेवालों का महोत्सव करे। यह महा- 
पुण्य का कारण है । जिस के कुछ में चारित्रधारक पुरुष 
होवे, सो बड़ा प्ृण्यवान्‌ कुछ है। लछौकिक श्ञास्॒ में भी 
लिखा हे कि-- 
तावदू अ्रमंत्ति संसारे, पितरः पिण्डकांक्षिणः | 
यात्रत्कुे विश्ुद्धात्मा, यतिः पुत्रो न जायते ॥ 
नवमा तत्मदस्थापना द्वार--सो गणि, वाचनाचार्य, वाचक्, 
आचार्यादि पदप्रतिष्ठा को शासन की उन्नति के वास्ते बड़े 
महोत्सव से करें। जैसे पहिले गणधरों की शक्र-इन्‍्द्र दे 
करी है, तथा मन्त्री वस्तुपाठ ने इकीस आचार्यों की पढ- 
स्थापना करी | 
दशमा पुस्तक लिखावने का द्वार--सो पुस्तक जो आचा- 
रांगादि कह्पसूत्र अरु बिनचरित्रादि को 
पुस्तकलेखन न्यायार्जित धन से छिखावे। अच्छे पत्र-- 
कागज ऊपर बहुत छुद्ध छुंदर अक्षरों से 
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छिखावे । तथा आप वांचे, संचेगी गीतार्थ पासों वंचावे | 
तथा प्रौढ़ प्रारम्भादि महोत्सव से प्रतिदिन पुस्तक की 
पूजा बहुमानपूर्वक व्याख्यान करावे। तिन के पढ़नेबाढ्ों 
की वस्र॒ अन्नादि से सहायता करे। शात्र जो हैं, सो दुखम 
काल के प्रभाव से बारां वष के दुर्मिक्षकाल में बहुत विच्छेद्‌ 
गये, अरु जो शेष रहे, सो भगवान्‌ नागाजुन, स्केदिलाचार्य 
प्रमुख ने पुस्तकों में लिखे; तब से छिखे हुए शा्त्रों का 
वहुमान करने रंगे । इस वास्ते पुस्तक जरूर छिखाने चाहिये । 
क्योंकि जो यह विच्छेद हो जायंगे, तो फिर इस क्षेत्र के 
अनाथ जीवों को कौन ज्ञान देवेगा ! इस वास्ते पुस्तकों 
के ऊपर दुकुलादि वस्र बांध के यत्न से पूजने और 
रखने चाहिये। शाह पेथड ने सात क्रोड, अरु मंत्री वस्तु- 
पाल ने अठारह क्रोड़ रुपये खरच के ज्ञान के तीन भंडार 
बनाये । तथा थिरापद्वीय संघपति आस ने अपनी माता के 
जाम के तीन क्रोड़ रुपैये से सर्वागमों की प्रति सोने 
के अक्षरों से छिखवाई, शेष अन्थ स्याही के अक्षरों 
से लिखवाए । 
ग्यारहवां पौषधशाला बनाने का द्वार--सो श्रावक्र प्रमुख 
के पौषध करने के वास्‍्ते साधारण स्थान 
घौषघणाला का में पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अनुसार 
निर्माण बनानी चाहिये। वो शाह समरा के अब- 
सर में सुसाधु के रहने को भी देवे, तिल 


बृशम परिच्छेद रेप१ 


का महाफल है। अ्रीवस्तुपाछ ने नौ सौ चौरासी (९८४ ) 
पौषधशारा कराई, सिद्धााज जयसिंह राजा के प्रधान 
सांतू ने अपने रहने वास्ते बहुत सुन्दर आवास कराके 
श्रीवादिदेवसूरिनी को दिखछाया । अह मत्नीजी ने पूछा 
कि कैसा आवास है ! तब चेले माणिक्य ने कहा कि, पौषध- 
शाह होवे तो वर्णन करें । तब मन्‍्त्री ने कहा कि, यह पौषध- 
शाला ही होवे। 
तथा बारहवां अरु तेरहवां द्वार में आजन्म--बाल्यावस्था 
से छे कर जावजीव सम्यक्त्वद्शन का यथाशक्ति पाछन 
करे, यह वारहवां, अरु यथाशक्ति से ब्रतादि पाले, यह 
तेरदवां द्वार है । 
चौदहवां दीक्षा अहण का द्वार--सो आवक अवसर 
जान के दीक्षा अहण करे। तातपये यह है 
माव श्रावक कि, श्रावक जो है, सो निश्चय वारू अवस्था 
मदीक्षा न लेवे, तो अपने मन में ठगाया 
हुआ माने । जैसे जगत्‌ में अति वल्लम वस्तु को छोक स्मरण 
करते हैं, तैसे आवक भी नित्य सर्वेविरति लेने की चिंता करे । 
जेकर गृहवास भी पाछे, तो औदासीन्य--अलिप्तिपने अपने 
को ग्राहुणे के समान समझे, वयोंकि भावश्नावक के छक्षण 
सतरा प्रकार से कहे हैं। यथा-- 
१. स्ती से वैराग्य, २. इंद्विय वैराग्य, ३. घन से वैराम्य, 
४. संसार से वैराग्य, ५ विषय से वैराग्य, ९३ आरंभ का 
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स्वरूप जाने, ७, घर को दुःखरूप जाने, ८. दशनधारी होबे, 
९, गडरिया प्रवाह को छोडे, १०. धर्म में आगे हो कर प्रवर्ते, 
आगमानुसार घधम में प्रवत्त, ११. दानादिक में यथाशक्ति 
प्रवर्ते, १२. विधिमाग में प्रवर्तें, १३. मध्यस्थ रहे, १४. अरक्त- 
ढ्विष्ट, १५. असंबद्ध, १६, परद्वित वास्ते अथे काम का भोगी 
न होंवे, १७ वेश्या की तरे घरवास पाल्े--हन सतरा पद 
से युक्त भावश्नावक होता है। तिन में प्रथम, स्त्री जो है, 
सो अनथ का भवन है, चपलचित्तवाडी है, नरक की वाट 
सरीखी है, जानता हुआ कसी इस के वद्चवर्ती न होवे। 
दूसरी इन्द्रियां जो हैं, सो चपछ घोड़े के समान हैं, खोटी 
गति की तरफ नित्य दौड़ती हैं, उनको भव्य जीव, संसार 
का स्वरूप जान के सत्‌ ज्ञानरूप रज्जु से रोके । तीसरा धन 
जो है, सो स्व अनथ का और केश का कारण है, इस 
वास्ते धन में छुब्घ न होवे। चौथा, संसार को दुःखरूप 
दुःखफल दुः्खानुबंधी विडंबनारूप जान के प्रीति न करे। 
पांचमा विषय का क्षणमात्र सुख है, विषय विषफल् 
समान है, ऐसे जान के क॒दापि विषय में ग्रद्धि न करे। छट्ठा 
तीत्रारंग को सदा वर्ज, जेकर निर्वाह न होवे, तो भी 
स्वल्पारंभ करे, अरु आरम्भ रहितों की स्तुति करे, सर्व 
जीवों पर दयावंत होवे । सातवां ग्रहवास को दुः्खरूप 
फांसी मान के ग्रृहवास में बसे, अरू चारित्रमोहनीय कर्म के 
जीतने में उचम करे । आठमा आप्तिक्य भाव संयुक्त जित- 
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शासन की प्रभावना गुरुभक्ति करे, ऐसे निमेर सम्यगदशन 
को धरे । नवमा जिस तरें बहुत मूर्ख छोक मेड ( गढ़री ) 
प्रवाहवत्‌ चछते हों, ठैसे न चले । परन्तु जो काम करे, सो 
विचार के करें! दक्षमा थ्रीजिनागम के विना और कोई 
परछोक का यथाथे मार्ग कहनेवाला शासत्र नहीं, इस वाष्ते 
जो काम करे, सो जिनागमानुसार करें। ग्यारह॒वा अपनी 
शक्ति के विना गोपे चार प्रकार का दानादि धर्म करे। 
वारहवां हितकारी, अनवदय, धर्मक्रिया को चिंतामणीरत्न की 
तरें दुलम जान के करता हुआ किसी मूर्ख के हसने से छज्मा 
न करे | तेरहवां शरीर के रखने के वास्ते धन, स्वजन, आहार, 
घर प्रमुख में वसे । परन्तु राग, छेष, किसी वस्तु में न करे। 
चौदहवां उपयांतबृत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग ढ्वेष 
में लेपायमान न होवे, खोटा आग्रह न करे, हित का अमिलाषी 
और मध्यस्थ गरहे। पंदरहवां सर्व वस्तु की क्षणमंगुरता को. 
विचारे, घनादि के साथ प्रतिबंध को तजे। सोलहवां संप्तार 
से विरक्त मन होवे, क्योंकि मोग भोगने से आज तक कोई 
तृप्त नहीं हुआ है, परन्तु ख्री जादि के आम्रद्द से जेकर भोगों 
में मवर्तें, तो भी विरक्त मन रहे। सतरद्वां वेश्या की तेरें 
अभिलाषा रहित वर्ते, ऐसा विचारे कि आज करू ये अनिल- 
सुख मुझ को छोड़ने पड़ेंगे। इस वास्ते घरवास में स्थिर 
भाव न रक्‍खे। इन सतरा ग्रुण से युक्त शजिनागम में भाव 
आवक कहा हैं । 
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ऐसे शुभ भावना वासित प्रागुक्त दिनकृत्यादि में रक्त 
« इणमेव निर्गंये पवयणे अंद्ठे परमद्धे सेसे अणट्ठे ” ऐसी 
सिद्धांतोक्क रीति से वर्चमान सर्व व्यापारों में सर्व प्रयत्न 
से वर्तता हुआ सर्वन्नाअप्रतिबद्ध चित्त करके क्रम से मोह 
के जीतने में समर्थ होके पुत्र, भाई, भतीजादि को ग्रृहभार 
सौंप के, अपनी शक्ति को देख के, अहँत चैत्य में जद्ठाई 
महोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अनाथों को यथा- 
शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुदशन 
श्रेष्ठीवत्‌ विधि से स्वेविरति अंगीकार करे | 
पंद्रहवां द्वार--जेकर दीक्षा लेने की शक्ति न होवे, 
तदा आरंभ का त्याग करे। जेकर निर्वाह न होवे, तो भी 
संब॑ सचितवाह्ारादिक कितनाक आरम्म वर्जे । 
सोल्मा द्वार--अक्षचर्थ जावजीव तक अंगीकार करे, 
यथा शाह पेथड़ ने बत्तीस वर्ष की अवस्था में ब्द्मचर्य 
घारण किया । 
सतरहवां द्वार--प्रतिमादि तपविशेष करे। आदि शब्द 
से संसारतारणादि तप करें । तहां ग्यारह 
ग्यारह प्रतिमा प्रतिमा का स्वरूप इस तरें है-१. रायामिओ- 
गेणादि छ जआागार रहित, तथा सतसठ 
बोल भ्रद्धादि सहित सम्यगू दशन भय छज्जादि से अतिचार 
रहित त्रिकार देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यक्ख 
पाले, यह प्रथम प्रतिमा | २. दो मास॒ तक अखंडित पांच 
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अपुन्नत पाढ़े | सो भी पिछली प्रतिमा सहित बरतें । 
३, तीन मांस तक उभय काझः अमप्रमतत्त पूर्वोक्त दो 
प्रतिमा सहित सामायिक्र करे । ४. चार मास तक चार 
पर्वों में पूर्त की तीन प्रतिमा सहित अखंदित परिपूर्ण 
पौषध करे | ५, पांच मास तक छाव मे करे । 
रात्रि को चार आहार वर्जे, दिन में त्ह्मचय घरे। कच्छ 
बांधे नहीं । चार पर्वों में घर में तथा चौक में निष्प्रकप हो के 
सकल रात्रि कायोत्मग करे। यह सर्व पूर्व की प्रतिमा सहित 
करे। यह बात भागे भी सर्न प्रतिमा में जान छेनी | ६. छ 
मास तक ब्रह्मचारी होवे। ७. सात मास तक सचित्त थाहर 
बर्जे। ८. आठ मास तक आप आरंभ ने करे। ९. वेद ना 
तक आरंभ करावे नहीं। १० दश मास तक शध्षुरमुंडित रहे 
अथवा अत्प चोटी रक्खे | घर में गा हुआ घन होवे, जब 
घर के पूछें तव कह्दे जानता हूं, और जो न गद्य होदे, तो 
कहे में नहीं जानता। शेष घर का कृत्य सर्व वर्जे। तिस 
के निमित्त जो घर में आहार करा होय, तो भी न खाबे। 
१९, म्यारां मांस तक घर का संग त्थागे, छोच करे वा छर- 
मुंडित होवे, रजोहरण, पात्रे प्रमुख हे के मुनि का वेषपारी 
हो कर छकुछ में मिक्षा ढेवे। मुख से ऐसा कहे कि 
« प्रतिमाप्रतिपन्षाय अमणोषासकाय मिक्षां देहीति ” पमेछम 
शब्द न कहे । सर्व रीति से साधु की तरें मरते । 

अठारहवां द्वार, आराधना का कहते हैं। भावक अन्त 
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काल में आराधना जो आगे कहेंगे, सो अरु संलेखनादि को 
विधि से करे । 
आवक जब सब धर्मझृत्य में अशक्त हो जावे, तब 
मरण निकट जान के द्रव्य अरु भाव: 
संलेखना दो प्रकार से संलेखना करे । तहां द्रव्य 
संखेलना तो अनुक्रम से आहार त्ागे, 
अरु भावसंलेखना--सो क्रोधादि कषाय को ह्यागे। मरण का 
निकट इन कक्षणों से जान लछेवे--?१. बूरे स्वर्न आदें, २. 
प्रकृति स्वभाव और तरें का होवे, ३ दुर्निमित्त मिले, ४.. 
खोटे ग्रह आवें, ५. आत्मा का आचरण फिर जावे, अथवा 
कोई देवता कह जावे तो मरण निकट जान जावे । जो द्रव्य 
तथा भाव से- संलेखना न करे, अरु अनशन कर देवे, उसको 
प्रायः दुर्ध्यन होने से कुगति होती है । इस वास्ते संलेखना 
अवश्य करे। पीछे आवकों के धर्म के उद्यापन करने के 
वास्‍्ते संयम अंगीकार करे, क्योंकि एक दिन की भी दीक्षा 
स्वगेछोक की दाता है |- जैसे नल राजा के भाई कुबेर के 
पुत्र सिंहकेसरी, पांच. दिन की दीक्षा से केवल ज्ञान पाके 
मोक्ष गये। तथा हरिवाहन राजाने नव प्रहर की शेष आयु 
सुन के दीक्षा छीनी, स्वर्थसिद्ध विमान में गया। संथारा 
और दीक्षा के. अवसर में प्रभावना के वास्ते यथाश्षक्ति धन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों मं, तिस अवसर में थिरापद्रीय 
सुंघपति आमभूने सात क्रोड़ धव खरचा । तथा निसको 


संयम का योग न होवे, सो संछेखना करके शर्तुंजयादि तीय 
सुस्थान में जा कर निर्दोष स्थेंडिल मे॑ विधि से चार आहार 
त्यागहूप अनशन को आणंद, कामदेवादि आवकोवत करे | 
तिस पीछे सर्वातिचार का परिहार चार शरणादि रूप 
आराधना करे | 
आराधना दस प्रकार से होती है, सो कहते हें---१. 
सर्वातिचार आहलोवे, २. पत्रत उच्चारण करे, 
आराधना ३. सर्व जीवों से क्षमावे, ४. अपनी आत्मा 
को अठारह पापत्थानक से व्युत्सणन करे, 
५. चार चरणा लेवे, ६. गमनागमन दुष्कृत की गहँणा करे, 
७. जो किसी ने जिनमंद्रादि छुकृत करा होवे, तिसकी 
अनुमोदना करे, ८. शुभ भावना भावे, ९. अनशन करे अर्थात्‌ 
चार आहार, तीन आहार का त्याग करे, १०. पंच नमस्कार 
का स्मरण करे। ऐसी आराधना करने से जेकर तिस भव 
से मुक्ति न होवे, तो भी सुदेव अथवा घुमनुष्य के आठ 
भव करके तो अवश्यमेव मोक्षरूप हो जावेगा । 
इस गृहस्थ का धर्म करने से निरंतर “ग्रहस्थ छोग 
इस छोक, परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं, अरु परंपरा 
से मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 


इति भी तपागच्छीय मुनि श्रीवुद्धेघिजय शिष्य सुति 
आन॑दृविजञय-आत्मारामविरणिते जैनतत्वावर्शे 
बृशमः परिच्छेदः खंपूर्ण: 
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इस परिच्छेद में ऋषभादि से महावीर परत जैनमतादि 
शास्त्रों के अनुसार पूर्व वृत्तांत--इतिहास रूप लिखते हैं। 
ताकि इस अन्थ के पढ़नेवाले यह तो जान जाएँ कि जैनी इस 
तरे मानते हैं । 


वर्तमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिज्ञासा 

है कि, जैनमत कब से यहां प्रचलित हुआ | 

जैनमत संबंधी फिर कितनेक जीवों को ऐसी आंति भी 
आंतिया है कि, जेनमत बौद्धमत की शाखा है;। और 
कितनेक कहते हैं कि, बौद्धमत जैनमत की 

शाखा है । क्‍योंकि यह दोनों मत किसी काछ में एक थे, 
परन्तु आचायों के मतभेद होने से एक मत के जैन और 
बौद्ध यह दो भेद हो गये। तथा कोईएक कहते हैं कि संवत्‌ 
छ सौ के रूगभग जैनमत हुआ है । तथा कोई कहते हैं 
कि, विष्णु भगवाबने दैत्यों को धर्मअष्ट करने के वास्ते 
अहंत का अवतार लिया। तथा कोई कहते हैं कि मच्छंदर- 
नाथ के बेटों ने जैनमत चलाया है। इत्यादि अनेक विकह्प 
कहते हैं, परन्तु यह सब कुछ जैनमत के न जानने का परि- 
णाम है| जेसे चर्मकार अर्थात्‌ चमार कहते है कि, वानो 
और चामो दो बहिने थी, तिन में बानों की औलाद अग्नन 
वालादि सर्व बनिये हैं, और चामों की औछाद हम चमार 
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हैं। इस वास्‍्ते वनिये और चमार एक वंश के हैं। अब 
सोचना चाहिये कि चमारों की, यह कही हुई कथा सुन 
के बुद्धिमानू सच मान छेवेंगे ! इसी तरे जो कोई अपनी 
दलीड से दंतकथा सुन के जैवमत की उत्पति मानेगा, 
वो भी जैनियों के आगे हसने का स्थान बनेगा। क्योंकि 
प्रथण तो कोई भी मतवाडा जैनमत के असली तत्त्व को 
नहीं जानता दे । जैसे शंकर दिग्विजय में शंकरलामीने 
जैनमत का खण्डन लिखा है, उसको देख के हम को हंसी 
आती है । जब शंकरस्वामीने जैनमत को ही नहीं जाना, 
तो फिर जो उनका जैनमत का खण्डन है, सो भी ऐसा 
जानना कि जैसे पुरुष की छाया को पुरुष जानके तिप्त 
को लाठी से पीदना। जब झंकरलामी को ही जैनमत की 
ख़बर नहीं थी, तो अब के वर्तमानकाल के गा बजाने- 
बालों का क्या कहना है ! इस वास्‍्ते हम बहुत नम्र हो कर 
गंध पढ़नेवालों से विनति करते हैं कि, अच्छी तरे से जैन- 
मत को जान कर फिर आपने जैनमत का खंडन मंडन 
करना; नहीं तो शाकरस्वामी अरु रामानुजाचार्यादेक की 
तरे आप भी हसने योग्य हो जावेंगे | 
अब सजानों के जानने वास्ते प्रथम इस जगत्‌ का थोड़ा 
सा खरूप लिखते हैं । इस जगत्‌ को जैनी, 
काऊचक. द्र॒व्यार्थिक नय के मत से शाश्वत अर्थात्‌ 
हमेशा प्रवाह से ऐसा ही मानते हैं। और 
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इस जगत्‌ में छ तरे का कार वच्तेता है, तिन ही को जैनी 
छोक, छे जारे कहते हैं। एक अवसर्पिणी काछू, अर्थात्‌ 
जो सर्व अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चला नाता है, 
तिस के छे हिस्से हैं। तथा दूसरा उत्सर्पिणीकाल, अर्थात्‌ 
जो से अच्छी वस्तु को क्रम से वृद्धिमान्‌ करता चछा जाता 
हडै। दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसार्पिेंणी 
काछ, और इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पिणीकाछ 
है। एक सागरोपम असंख्यात वर्ष का होता है, इसका 
स्वरूप जैनशासत्र से जान छेना | यह एक अवसर्पिणी अर 
एक उत्सर्पिणी मिर् कर दोनों का एक कालचक्र, वीस 
कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण होता है | ऐसे कारूचक्र 
अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और आगे को व्यतीत होवेंगे | 
अवसर्पिणी के पूरे हुये उत्सर्पिणी कार का प्रारम्भ होता 
है, और उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी का का प्रारंभ 
होता है। उसी तरे अनादि अनन्त कार तक यही च्यवस्था 
रहेगी । अब छ आरों के स्वरूप लिखते हैं । 

अवसर्पिणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम 
कहते हैं। सो चार कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण है । तिस 
काछ में भरतक्षेत्र की मूमिका बहुत सुन्दर रमणीय मा 
के तले समान सम ( बरावर ) थी, उस काल के मनुष्य 
भद्रक, सरलस्वभाव, जअह्पराग, ह्वेप, मोह, काम, क्रोधादि 
वाले थे, सुंदर रूपवानू, नीरोग शरीरवाढे थे, दश जाति 
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के कल्पबृक्षों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदिक 
का सर्व व्यवहार कर छेते थे । एक छड़का एक छड़की 
दोनों का युगछू जन्मते थे | जब यौवनवंत होते थे, तब 
दोनों बहिन और भाई, स्लरी भरतार का सम्बंध कर छेते थे | 
उनों के जागे ऐसे ही फिर युगल होते रहते थे, सो 
पूर्वोक्त सर्व व्यवहार करते थे। जैनमत के मापे से तीन 
गाऊ (कोस ) अमाण उनका शरीर ऊंचा था, और 
तीन पल्योपम प्रमाण आयु थी, तथा दो सौ छप्पन प्ृष्ठ- 
करंड के हाड ये । घ॒र्म करमा, और जीवहिंसा, झूठ, चोरी 
प्रमुख पाप भी विशेष नहीं था। वृक्षों ही में सो रहते थे । 
जुगल-जोड़े भी गिनती में थोड़े थे, शेष-वाकी चौपाय, 
पक्षी, पंचेंद्रिय से जाति के जीव थे, परन्तु वो भद्गक थे, 
श्ुद्रक नहीं थे । गालि प्रमुख सर्व अन्न तथा इश्लु प्रमुख चीजें 
सव जंगलों में स्वय्मेव ही उत्पन्न हो जाते थे। परन्तु वो 
कुछ मनुष्यों के खाने में नहीं आते थे। क्योंकि मनुष्य तो 
केवछ फल फूछों का ही आहद्यार करते थे । वल की जगे वृक्षों 
के पत्ते वा छिलके ओढ़ते थे । इत्यादि प्रथम आरे का स्वरूप 
जंवूद्वीपप्रजृप्ति प्रसुख शाल्षों से जान लेना । 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण था । तिस 
में दो गाऊ ( कोस ) देहमान, दो पल्योपम आशु, एक सौ 
अठाई पृष्ठकरंड के द्वाड थे, शेष व्यवहार प्रथम आरेबत्‌ 


जापना । 


श्देरे जैनतत्तवादर्श 


तीसरा आरा, दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, एक 
कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ प्रृष्ठकरंड की पस- 
लियां, शेष व्यवहार प्रथम आरेवत्‌ जानना। इन सर्व आरों 
में सर्व वस्तु क्रम से घटती घटती छेड़े अगले भारे तुल्य 
रह जाती है, परन्तु एक बारगी सर्वे वस्तु नहीं घटती है। 
इस तीसरे भारे के छेडे एक वंश में सात कुछकर 
उत्पन्न हुए । कुछकर उपस्तको कहते हैं कि 
कुलकर और उन ज़िनों ने तिस तिस कार के मनुष्यों के 
की नीति वास्‍्ते कछुक मर्यादा बांधी है। इन ही सात 
कुछकरों को छोक में स॒प्त मनु कहते हैं। 
दूसरे बंशों के कुककर गिनिये, तब श्रीऋषभदेव को वज के 
चौद॒ह कुछकर होते है अरु ऋषमताथ पंद्रहवां कुछकर 
होता है । 
पूर्वोक्त सात कुछकरों के नाम छिखते है-प्रथम विमकत- 
वाहन, दूसरा चक्षुप्मानू, तीसरा यशस्वान्‌ू, चौथा अमि- 
चंद्र, पांचमा प्रश्रेणि, छठा मरुदेव, सातमा वामि। इन 
सातों की भार्याओं के नाम क्रम से कहते हें--१. चंद्रयशा, 
२. चेद्रकांता, ३. सुरूपा, ४. प्रतिरृपा, ५. चह्लु/कांता, ९, 
श्रीकांता, ७. मरुदेवी। ये सर्व कुछकर गंगा जरु सिंधु 
नदी के मध्य के खंड में हुये हैं | 
यह कुछुफ़र होने का कारण कहते हैं। तीसरे आरे के 
उतरते दश जाति के कह्पवृक्ष, कार के दोष से थोडे हो 
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गये; तब युग़रूक छोगों ने अपने अपने वृक्षों का मम 
कर लिया | पीछे जब दूसरे युगलों के रक्खे हुए बुक्षों दे 
फल लेने रूगे, तव॒ ममलवाले युग उन से क्लेश करने छगे। 
तब युगछक पुरुषों को ऐसा विचार आया कि, फोई ऐसा 
होवे, जो हमारे केश का निबेड़ा करे । तब तिन युगलियों में 
से एक युगल को एक बन के श्वेत द्वाथीने देख कर प्रेम 
से अपने स्कंघ पर चढ़ा छिया। जब वो युगठ पुरुष एकछा 
हाथी ऊपर चढ़ के फिरने रगा। तव और युगलों ने विचार 
किया कि यह युगर, हम से बड़ा है; क्योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता है, और हम तो पगों से चलते हें, इस 
वास्‍्ते इस को न्यायाधीश वनाओ, अर्थात्‌ जो यह कहे, सो 
मानो । तब तिनों ने उसको न्यायाधीश्ष बनाया । जिस 
कारण से हाथी ने युगल को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
कारण, और इसों के पूर्वमव की कथा आवश्यक सूत्र तथा 
प्रथमानुयोग से जान लेनी । 

तब तिस विमरुवाहन ने सर्व युगढियों को कह्पबृक्ष 
बांट के दे दिये । कितनेक युगलिये अपने कहपबृक्षों से संतोष 
न करके औरों के कश्पवृक्षों से फल लेने छगे, तब उस वृक्ष 
के मालिक केश करने ठगे। पीछे तिस असंतोषी थुगढियों 
को पकड़ के विमव्वाहन के पास छाये। तब विमल- 
वाहनने उनको कहा कि * हा ? ठुम ने यह क्या करा | तब से 
विमल्वाहनने ऐसी दण्डनीति प्रवर्तह | तिस द्वाकार 
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इण्डनीति से फिर वे ऐसा काम नहीं 'करते थे। पीछे तिस 
विमलवाहन का पुत्र चह्ुष्मान्‌ हुआ, अपने बाप के 'पीछे 
यो राजा अर्थात्‌ कुछकर बना | तिस के वक्त में भी दाकार ही 
दण्ड रहा । तिस के यशस्वान्‌ नामा पुत्र हुआ, तिसका अमभि- 
चन्द्र पुत्र हुआ, इन दोनों के समय में थोड़े अपराध 
को हाकार दण्ड और बहुत ढीठ को मकार दण्ड कि यह 
काम मत करना, ये दो दण्डनीति हुईँ। तिस के मश्रेणि 
पुत्र हुआ, प्रश्रेणि का पुत्र मरुदेव हुआ, मरुदेव का पुत्र 
नाभि हुआ, इन तीनों कुककरों के समय में हाकार, मकार 
अरु॒ धिकार, ये तीन दण्डनीति हो गई। तिस में थोड़े 
अपराधी को हाकार, अरू मध्यम अपराधी को मकार, 
तथा उत्कृष्ट अपराधी को पघिक्कार दण्ड करते थे। तिस 
नामि कुछकर के मरुदेवी नामा भार्या थी। यह नाभिकुलकर 
बहुलुता में इक्ष्याकु मूमि अर्थात्‌ विनीता नगरी की भूमि में 
निवास करता था। यह भूमि कश्मीर देश के परे थी, क्योंकि 
दिनीता नगरी के चारों दिशा में चार पर्वत थे। तिस में पूर्व 
दिशा में अष्टापद अर्थात्‌ कैलासगिरि, दक्षिण दिल्ला में 
महाशैल, पश्चिम दिशा में सुरणैलठ, तथा उत्तर दिशा में 
उदयाचल पर्वत था। 
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तिस नामिकुलकर की मरुदेवी नामक भार्या की छू 

में आपाड़ वदि चौथ की रात्रि को सर्वाधः 

श्रीकपमदेव का सिद्ध देवकोक से व्यव के ऋषभदेव का 

जन्म जीव, गर्भ में पुत्रपने उत्पन्न हुआ | मरुदेवी ने 

चौदृह स्वप्न देखे। इन्द्र महाराज ने स्वप्न 

फूल कहा । चैत्रवदि अष्टमी को ऋषमदेवजी का जन्म हुआ । 

छप्पन दिककुमारी और चौसठ इन्द्रने मिरू के जन्ममहोत्सव 

करा । मरुदेवीने चौंदह स्वृ्ष की आदि में बैक का खम्न 

देखा था, तथा पुत्र के दोनों साथलों में वे का चिन्ह था, 
इस वास्ते पुत्र का नाम ऋषभ रक्‍्खा । 

बाल अवस्था में श्रीिपमदेव को जब भूख लगती थीं, 

तब अपने हाथ का अंगूठा झुख में छे के चूस 

वाल्यावस्था और लेते थे । उस अंगूठे मे इन्द्रने असृत संचार 

इब्वाफझु छुछ. कर दिया था। जब ऋषभदेवजी बडे हुए 

तब॒ देवता उनको कह्पवृक्षों के फेल छाकर 

देते थे, वे फल खा लेते थे। जब ऋषमभदेवजी कुछ न्यून एक 

वर्ष के हुए, तब इन्द्र आया, द्वाथ में इक्कुदण्ड छाया। क्योंकि 

रीते दवाथ से स्वामी के समीप न जाना चाहिये, इस 

वास्‍्ते इक्षुदुण्ड छावा। उस वक्त में श्रीऋषमदेवजी नामि- 

कुकर की गोदी में वैंठे थे । तब श्री ऋषमदेव की दृष्टि 

इकुंड ऊपर पड़ी। तब इंद्रने कह्दा कि हे भगवन्‌ ! * इ& 

अकु ” अर्थात्‌ इक्ष भक्षण करोगे ! तब ऋषभदेवजी ने हाथ 
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पसारा | तब इंद्र ने ऋषभदेवजी का इक्ष्वाकु बंध स्थापन 
करा । तथा श्रीऋषभदेवजी के वंशवाक्ों ने काशकार 
पिया, इस वास्ते गोत्र का लाम काश्यप हुआ श्रीऋषम- 
देवजी के जिस जिस वय में जो जो काम उचित था, 
सो सो शक्र--इन्द्रने करा। यह अनादि से जो जो शक्र 
होते हैं, तिन का जीतकर्प है कि, प्रथम भगवान्‌ के 
वयोचित सवे काम करने । ेु 
इस अवसर में एक छड़की लड़का, बहिन और भाई 
बाह्यावस्था में ताडवृक्ष के दहेठ खेढते थे, 
विवाह वहां ताड़ के फल गिरने से छड़का मर गया। 
तब छड़की को नाभिकुककरने यह 
ऋषभदेवजी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने 
प्ास॒रख ढछीनी। तिसका नाम खुनंदा था, और दूसरी 
जो ऋषभदेवजी के साथ जन्मी थी, तिस का नाम सुमंगढा 
था । इन दोनों को साथ ऋषभदेवजी बाल्यावस्था में खेलते 
हुए यौवन को प्राप्त हुए। तब इन्द्रने विवाह का प्रारम्म 
करा । आगे युगर के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस 
वास्ते इस विवाह में पुरुष के कृत्य तो सर्वे इंद्रने करे, और 
स्त्रियों की तर्फ से सर्वेकृत्य इन्द्रानियोंने करे । तहां से 
विवाहविधि जगत्‌ में प्रचक्तित हुईं । श्रीऋषभदेव को 
दोनों भार्याओं के साथ सांसारिक विषयसुख भोगते जब 
छ लाख पूवे वर्ष व्यतीत हुए, तब सुमंगछा रानी के भरत 
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आभीर, ६५, वानदेव, ६६. बानस, ६७, कैफेय, ६८. सिंधु, 
&९. सौवीर, ७०. गंधार, ७१. काष्टदेव, ७२. तोषक, ७३. 
शौरक, ७४. भारद्वाज, ७५, शूरदेव, ७६. प्रस्थान, ७७. कर्णक, 
७८, त्रिपुरनाथ, ७९. अवंतिनाथ, ८०. चेदिपति, ८१. विष्कभ, 
८२. नैषध, ८३. दागनाथ, ८४. कुछुमवर्ण, ८५. भूपारदेव, 
८६. पारप्रसु, ८७, कुशरू, ८८. पदञ्मन, ८९. महाप्म, ९०. 
बिनिद्र, ९१. विकेश, ९२. वैदेह, ९३, कच्छपति, ९४. भद्ग॒देव, 
९५. वज़देव, ९६. सांद्रभद्र, ९७. सेतज, ९८. वत्सनाथ, ९९. 
अंगदेव, १००. नरोत्तम । 
इस अवसर में जीवों के कषाय प्रबक हो जाने से पूर्वोक्त 
हाकारादि तीनों दंड का छोग भय नहीं करने 
राज्यासिषिक छगे। इस अवसर में सब छोगों से अधिक 
जशानवानादि गुणों करके संयुक्त श्रीऋषभदेव 
को जान के युगलक छोग, श्रीऋषभदेव को कहते भये कि, 
अब के सब छोग दंड का भय नहीं करते हैं । [ श्रीऋषभदेवजी 
गर्भ में भी मति, श्रुत अरु अवधि, इन तीन ज्ञानों 
करके संयुक्त ये । भीऋषभदेवजी के पूर्वभवों का वृत्तांत 
आवश्यक, तथा प्रथमानुयोग से जान लेना ] तब श्रीऋषभदेव 
युगलक पुरुषों को कहते भये कि, जो राजा होता है, सो 
दण्ड करता है, और राजा जो होता है, सो मंत्री कोटवारादि 
सेना संयुक्त होता है, अरु कृतामिषेक होता है, फिर 
उसकी आज्ञा अनतिक्रमणीय होती है | ऐसा वचन 
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सुन कर वे मिथुनक्त बोले कि, ऐसा राजा हमारा भी हो 
जावे | तत॒ ऋषभदेवजी बोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो 
नामिकुलकर से याचना करो। पीछे तिनों ने नाभिकुलकर से 
विनति करी। तत्र नामिकुलकरने कहां, जाओ ऋषभदेवजी 
तुमारा राजा हुआ । तब वे मिथुनक्त ऋषमदेव का राज्यामिषेक 
करने वास्ते पक्मचिनी सरोवर में गये। इस अवसर में इन्द्र 
का आसन केपमान हुआ | तव अवधिज्ञान से राज्यामिषक का 
अवसर जान के वहां आकर श्रीऋषमदेव का राज्यामिषेक 
करा | मुकुटादि सर्व अलंकार जो कुछ राजा के योग्य थे, 
सो पहिराये। इस अगस्त में मिथुनक्त छोक प्मम्ररोत्रर से 
नलिनी कमलों में पानी छाये | उनों ने आकर जब श्रीऋषभ*- 
देवगी को अरुंकृत देखा, तब सब ने चरणों ऊपर जर 
गेर दिया । तब इन्द्र ने मन में चिता करी कि ये बडे विनीत 
पुरुष हैं । ऐसा जान कर वैश्रमण को आज्ञा दीनी कि इन 
विनीतों के रहने चास्‍्ते विनीता नामा नगरी वत्ताओ। तब 
विनीता नगरी वैश्रमणने बसाई । इस का स्वरूप शन्नुजय- 
माहात्म से जान लेना । 
अथ संम्रद के वास्ते हाथी, घोडे, गौ प्रमुख श्रीऋषभदेव 
के राज्य में वर्नों से पकड़े गये । तब श्रीऋषभ- 
चार बंध देव ने चार प्रकार का संग्रह करा--१- उग्मा, 
२. भोगा, हें. राजन्या, 9- क्षत्रिया । उन में 
निन को कोटवारढ की पदवी दीवी, सो दण्ड के करने से 
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उम्रवेश कहराया, तथा जिनको श्रीऋषभदेवने गुरु अर्थात्‌ 
ऊंचे बडे करके माना तिनों का भोगवंश फहराया, तथा जो 
श्रीऋषमदेवजी के मित्र थे, उनों का राजन्यवंश नाम रक्‍्खा 
गया, तथा शेष जो रहे तिनका क्षत्रियर्वश हुआ । 
अथ आहार की विधि कहते हैं । जब फल्पवृक्षों के फलों 
का अभाव हुआ, तब पक्काहार का खाना 
भोजन पकाने किस तरें से. हुआ ! सो छिखते हैं । का 
आदि कमेकी के प्रभाव से कहपवृक्ष फू देने से रह गये, 
शिक्षा तब छोक और वृक्षों के कद, मूछ, पत्र, फूल, 
फल खाने छगे, कई एक इक्षु का रस पीने 
हढूंगे, तथा सतरा जात का कच्चा अन्न खाने छगे। परन्तु 
कितनेक दिनों पीछे कन्चा अन्न उनको पाचन न होने 
से ऋषभदेवजीने उनको कहा कि तुम द्वाथों से मसलह के 
तूतड़ा दूर करके खाओ। फिर कितनेक दिनों पीछे बैसे 
भी पाचन न होने छूगा, तो फिर दूसरी तरें कच्चा अन्न खाने 
की विधि बताई । ऐसे बहुत तरे से कचा अन्न खाने की 
विधि बताई, तो भी काल्‍ूदोष से अज्न पाचन न होने छगा। 
इस अवसर में जंगलों में बांसादि के घिसने से अग्नि 
उत्पन्न हुआ | 
प्रश्ष--तुम कहते हो कि ऋषभदेवजी, को जातिस्मरण 
और अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेवजीने प्रथम से ही 
अग्नि बनाना, उस अग्नि, से. अन्न रांध के खाना क्‍यों न ब्रतछाया ! 
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उत्तर--हे भव्य ! एकांत पिग्ब काछ में और एकांत 
रूक्षकाल में अग्नि किप्ती वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती। 
कदाचित्‌ कोई देवता विदेहक्षेत्र से अग्नि को छे भी आवे, 
तो भी यहां तक्तारू बुझ जाती थी। इस वास्‍्ते अग्नि से 
पका के खाने का उपदेश नहीं दिया । पीछे तिप्त अग्नि को 
ठृणादि का दाह करते देख के अपूर्व रल जान के पकड़ने 
लगे। जत्र हाथ जले, तब्र डर खा कर दौड़ के श्रीऋषभंदेवजी 
से सर्न बृत्तांत कहा | तब श्रीऋषभंदेवने अमि छे जाने 
की विधि वताई। तिस विधि से अग्नि घर में छे आये। 
तब हस्ती ऊपर चैंठे हुये ऋषभदेवने दाथी के शिर ऊपर 
ही मिट्टी का एक कूंडा सा बनाकर उनों के पास अम्नि में 
पका कर, उप्त मे अन्न रांब कर खाना बताया । पीछे जिस 
के हाथ से वो कूंडा पकड़ाया वो कुंभार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। इसी वाह्ते कुंभार को प्रजापति-पर्यापति कहते है । 
फिर तो शनेः शनेः सवे तरें का आहार पका के खाने की 
विधि प्रद्त हों गई । सर्व विधि श्रीऋषभदेवजीने ही 


बताई हे | 

अथ शिल्प द्वार कहते हैं। श्रीऋषभदेवजी के उपदेश 
से पांच मूल शिल्प अर्थात्‌ कारीगर बने, तिन का नाम 
लिखते हैं-१. कुंमकार, २. छोह्ाकार, हे. चित्रकार, ४- 
चन्न बुननेवाले, ५. नापित अर्थात्‌ नाई । प्रत्येक शिल्प 
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के अवांतर भेद वीस वीस हैं, इस वास्ते सब मिक्त कर एक 
सौ शिरपं उत्पन्न हुए | 

अब कर्मद्रार छिखते हैं। कर्मद्वार में--खेती करवी, 
वाणिज्य करना, घन का ममत्व करता, इत्यादि कर्म बताये । 
प्रथम मद्ठी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख 
बनाये, पीछे उन से सर्व वस्तु काम छायक बनाई गई । 

तथा भरतादि प्रजालोगों को बहचर करा सिखलाई, 
तथा स्त्रियों को चौसठ कछा सिखलाई | इन सब के नाम 
मात्र ऐसे हें । 

१. छिखने की कला, २. पढ़ने की करा, ३, गणितकलछा, 

४, गीतकछा, ५. नृत्यकरा, ६, तार बजाना, 

पुरुष की ७२ ७. पटह बजाना, ८. सृदंग बजाना, ९. वीणा 

कलाएं. बजाना, १०. वंशपरीक्षा, ११. भेरीपरीक्षा, 

१२. गजपरीक्षा, १३. तुरंगशिक्षा, १४. पातु- 

बंद, १५. दृष्टिवाद, १६. मन्त्रवाद, १७. बलीपलितविनाशन, 
१८, रलपरीक्षा, १९, नारीपरीक्षा, २०, नरपरीक्षा, २१० 
छंदबंधन, २९, तकेजरपत, २३. नीतिविश्ञार, २४. तत्त्वविचार, 
२५. कविश्क्ति, २६. ज्योतिषशासत्र का ज्ञान, २७. वैयकं, 
२८. षड़्भाषा, २९. योगाम्यास, ३०. रसायनविधि, ३१५ 
अंजनविधि, ३२. अठारह प्रकार की छिपि, ३३. स्वप्नरक्षण, 
३४. इन्द्रजालुद्शन, ३१५. खेती करनी, ३६, वाणिज्य करना, 
'३७. राजा की सेवा, ३८. शक्कुन विचार, १९, वायुस्तंभन, 
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४०. अग्निस्तंगन, ४१. मेपबृष्टि, ४२. विलेपनविधि, 9 ३. मर्दन- 
विधि, ४४. ऊर्ध्गमन, ४५- घटबन्धन, ४६. घटञ्रमण, ४७. 
पत्रच्छेदन, ४८, मममेदन, ४९. फलाकर्षण, ५०. जलाकर्षण, 
७५१. लोकाचार, ५२. लोकरंजन, ७५३, अफब्वृक्षों को सफर 
करना, ५४. खद्भवन्धन, ५५. छुरीबन्धन, ५६. मुद्राविधि, ५७, 
लोहज्ञान, ५८. दांत समारने, ५९. काछलक्षण, ६०. चित्रकरण, 
६१. वाहुबुद्ध, ६२. मरष्टियुद्ध, ६३. दण्डयुद्ध, ६४. दृष्टियुद्ध, 
६५. खड्डयुद्ध, ६६. वागूयुद्ध, ६७. गारुडविद्या, ६८- सर्पदमन, 
६९. भूतमर्दन, ७०. योग--सो द्रव्यानुयोग, अक्षरानुयोग, 
व्याकरण, औपघानुयोग, ७१. वर्षज्ञान, ७२. नाममाढा । 
अब सियों को चोसठ कला सिखलाई, तिप्का नाम 
कहते हें--१. हृत्यकछा, २. औचित्यकला, 

स्नोौकी ६४ ३, चित्रक॒छा, 9. वादित्र, ५. मंत्र, ६. तंत्र, 
कहाएं ७, ज्ञान, ८. विज्ञान, ९६. दुम्म, १०. जलस्तेभ, 
११. गीतगान, १२. तालमान, १३; मेघदइष्टि, 

१४, फलवृष्टि, १७५. आरामारोपण, १६. आकारगोपन, १७५ 
घर्मविचार, १८. शकुनविचार, १९. क्रियाकशपन, २०. संसर्क्ृत- 
जह्पन, २१. प्रसादनीति, २९. धर्मनीति, २३. वर्णिकाइंद्धि, 
२४. स्वर्णप्रिद्धि, २५. तेल्युरभीकरण, २६. लीलछसंचरण, 
२७. गजतुरंगपरीक्षा, २८- ख्री पुरुष के लक्षण, २९. काम- 
क्रिया, ३०. अष्टादश लिपि परिच्छेद, ३१. तस्काब्बुद्धि, ३२- 
चस्तुश॒द्धि, ३३. वैधकक्रिया, ३४. सुवर्ण रलमेद, ३५. घट- 
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अम, ३६, सारपरिश्रम, रे७. संजनयोग, ३८. चू्णयोग, ३९. 
हस्तछाघव, ४०. दचनपाटव, 9१. सोज्यविधि, 8४२. चाणि- 
ज्यविधि, ४३. क्ाव्यशक्ति, ४४. व्याकरण, ४५. शालिरछिण्डन, 
९६. सुख्मंडव, ४७. कथधाकथन, ४८. दुछुनगुधन, ४९. दरवेष, 
५०, सकर सायाविशेष. ५१. अभिधानपरिज्ञाव, ५३. आस- 
रण पहनना, ५३. स्ृत्योपचार, ५४. सुह्याचार, ५५, शास्य- 
करण, ५६. परनिराकरण, ५७. धान्वरंधव, ५८. केशचंघन, 
५९, दीणादि नाद, ६०. वितंडाबाद, ६१. अंकृविचार, ६२. 
छोकव्यवह्यर, ६३. जंत्याक्षरिक्ना, ६४. प्रश्नप्रहेलिका । 
अब की सववे सांसारिक कला पूर्वोक्त कलाओं का प्रकर- 
मृत है, इस दास्ते सर्वे कला इन ही के अन्तर्गत हैं। जैसे 
प्रथम छिपि कछा के जठार्‌इ भेद दक्षिण हाथ से बाली 
पुत्री को सिखाई, तिसके नान कहते हैं। 
१, हंसलिपि, २. यूत्तलिपि, ३. यक्षरिपि, ४. राज्षस- 
लिपि, ५. यावनी छिपि, ६, तुरक्ी लिपि 
अकार की ७. कीरीलिपि, ८. द्वादीडीलिपि, ९. संघदी- 
लिपि. लिपि, १०. माल्वीलिपि, ११. नडीलिणि, १२ 
नागरीलिपि, १३. छाटीलिपि, १४. णरती 
लिपि, १५. अविमित्ती छिपे, १६. चाणक्कीलिपि, १७. सूल- 
देवी, १८. उद्धीलिपि। यह जठारह प्रकार की ब्राह्ीढिपि, 
देशविदेश के मेद से अनेक तरे की हो गई, जैसे कि--- १. लाटी, 
२. चौड़ी, ३े, डाहछी, 9. कावडी, ५. गौजेरी, ६. सोरठी, 
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७. मरहठी, ८. कोंकणी, ९. खुरासानी, १०. मागथी, ११५ 
सिंहली, १२. द्ाडी, १३, कीरी, १४. हम्मीरी, १५. परतीरी, 
१६. मसी, १७. माछवी, १८. महायोधी । 

तथा झुन्दरी पुत्री को वाम हाथ से अंकविया सिखाई। 
जो जगत्‌ में प्रचल्तित कला है, जिनों से अनेक कार्य सिद्ध 
होते हैं, वे सर्व श्रीऋषभदेवने प्रवर्ताई हैं। तिस में कितनीक 
काल कई वार छछ्त हो जाती हैं, फिर सामग्री पाकर प्रगट मी 
हो जाती है, परंतु नवीन विद्या वा कला कोई नहीं उत्पन्न 
होती है । जो कलाव्यवहार श्रीऋषभदेवजीने चढाया हें, 
वो सर्व आवश्यक सूत्न में देख लेना । 

त्राक्षी जो भरत के साथ जन्मी थी, तिसका “विवाह 
बाहुबली के साथ कर दिया। और बाहुबली के साथ जो सुन्दरी 
पुत्री जन्मी थी, तिसका विवाद भरत के साथ कर दिया। 
तब से माता पिता की दीनी कन्या का व्यवहार प्रचछित हुआ |, 

श्रीऋषभदेवजी ने चुगछ अर्थात्‌ एक उदर के उत्पन्न हुए 
बहिन भाई का वित्राह दूर किया | श्रीऋषभदेवजी को देख के' 
लोक भी इसी तरें विवाह करने छगे | श्रीऋषभमदेवजी ने बहुत 
काल तांई राज्य करा । प्रजा के वास्ते सर्व तरें के सुख उत्तन्न 
हुए । इस हेतु से श्री्रपमदेवजी को जैनी छोक जगत्‌ का कर्चा 
मानते हैं | दूसरे मतवाढे जो ईश्वर फी करी सृष्टि कहते 
हैं, वे भी इधर, आदीशवर, जगदीध्वर, योगीश्वर जगव्‌ 
“फद्नद्दा पर बिवाह शब्द का प्रयोग सगपण याने बाग्दान कर्थ में 
है । इसका अर्थ ऊग्न न समझना । 
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का कर्ता ब्रह्मा आदि, विष्णुं आदि, योगी आदि, भगवान्‌ 
आंदिं, अहँत आदि तीथैक्र, प्रथम बुद्ध, सर्वे बढ़ा हत्योदिं 
जो नाम और महिमा गाते हैं; वे सबव॑ श्रीऋषभदेवजी के ही 
शुणानुवाद हैं, और कोई सृष्टि का कर्ता नहीं है । 


मूर्ख और जज्ञानियों ने स्वकपोलकश्पित शात्रों में 
ईश्वर विषय में मनमानी करपना कर लीनी है । उस 
करपना को बहुत जीव आज तांई सच्ची मानते चले जाये हैं । 
क्योंकि सर्व मत जैन के विना ब्राक्षणों ने ही प्रायः चलाये 
हैं, इस वास्ते ब्राह्मण ही मतों के विश्वकर्मा हैं। अरु छौकिक 
शास्त्रों मे जो कुछ है, सो ब्राह्मणों ही के वात्ते है। ब्राह्मण 
भी लौकिक शाज्लों ने तार दिये; क्योंकि शासत्र बनानेवालों 
के संतानादि खूब खाते, पिति और आनन्द करते हैं । इसे 
ब्राह्मणों की तथा वेदों की उत्पत्ति जेसे आवश्यक जादिक 
शास्त्रों में लिखी है, तैसे भव्य जीवों के जानने वाह्ते यहां 
में भी छिखूंगां। 


निदान सबे जगत्‌ का व्यवहार चछा कर, भरत पुत्र को 
विनीतानगरी का राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तक्षशिरा 
का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों का राज्य 
दिया । उन ही पुत्रों के नाम से बहुत देशों का नाम भी तैसा 
ही पड़ गया, जैसे अंगदेश, बंगदेश, मगधदेश, हत्यादि देशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया। 
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पीछे श्रीऋषभदेव ने स्वयमेव दीक्षा छीनी, उनके साथ 
कच्छ, महाकच्छ, सामंतादिक चार हजार 
दीक्षा और उद्यस्य पुरुषों ने दीक्षा छीनी । श्रीऋषभदेवजी को 
काल एक वर्ष तक मिक्षा न मिली, तब चार हजार 
पुरुष तो भूखे मरते जटाघारी फंद, सूछ, 
फल, फूल, पतन्नादि आहारी हो करके गंगा के दोनों किनारों 
पर तापस बन के रहने छगे, अरु श्रीऋषभदेवजी का ध्यान, 
जप आदि बलह्लादि शब्दों से करने छगे। 
तब एक वर्ष पीछे वैशाख झुदी तिज को हस्तिनापुर में 
णाये, तहां श्रीऋषभदेव के पड़पोते श्रेयांसकुमार ने जाति- 
स्मरण ज्ञान के वर से श्रीऋषभदेव को भिक्षा वास्ते फिरते 
देख के इक्षुसस से पारणा कराया! क्योंकि उस समय में 
लोगों ने कोई भिक्षाचर देखा नहीं था, अरु न वो मभिक्षा भी 
देना जानते ये। तिस कारण से श्रीऋषभदेवजी को हाथी, 
घोडे, जाभूषण, कन्यादि तो बहुत मेट करे, परन्तु वे तो उस 
समय में त्यागी थे, इस वास्ते छीने नहीं। तब लोगों ने 
श्रेयांसकुमार को पूछा कि तुमने श्रीऋषमदेवजी को भिक्षार्थी 
कैसे जाना ! तब श्रेयांसकुमार ने अपने और श्रीऋषभदेवजी 
के आठ भवों का सम्बंध कहा | सो सर्व अधिकार आवश्यक 
शास्त्र में लिखा है। तब पीछे सर्व छोक मिक्षा देने की रीति 
जान गये । 
श्रीऋषभदेवजी एके दजार वर्ष तक देशों में छग्नस्थपने 
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विचरते रहे । तिस अवस्था में ककछ अरु महाकच्छ के बेटे 
नमि और विनमिने आकर प्रभु की बहुत सेवा-भक्ति करी | 
तब धरणेंद्रने प्रशप्मादि अडताढलीस हजार विद्या( 8८००० ) 
उनको देकर वैताब्वंगिरि की दक्षिण अरु उत्तर, इन दोनों 
श्रेणिका राज्य दिया, वे सर्व विद्यापर कहलाये । इन ही विद्या 
घरों की संतानों में रावण, कुंभकर्णादे तथा वाली, सुग्रीवादि 
और पवन, हनुमानादि सर्व विद्याघर हुए हें । 

एकदा छद्मस्थ अवस्था में श्रीऋषमदेवजी विहार करते 
हुए बाहुबली की तक्षश्िल्ा नगरी में गये | वहां बाहिर बाग में 
कायोत्सग करके खडे रहे। यह खबर जत्र बाहुबढी को 
पहुंची तब बाहुबली ने मन में विचार करा कि कछ को. 
बड़े आडम्बर से पिता को वंदना करने को जाऊंगा । 
प्रभात हुये जब आडम्बर से गया, तब ओ्रीऋषमदेवजी 
तो तहां से और कहीं चले गये । तब बाहुबली बहु 
उदास हुआ । तब श्रीऋषभदेवजी के चरणों की जगा 
पर धर्मचक्र तीथे स्थापन कराया, वो पघर्मचक तीथे, 
विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नपे 
मतमतांतर खड़े हुए, तत्र से वो तीथे नष्ट हो यया । 

तब पीछे श्रीऋषमदेवजी बाहहीक, जोनक, अडम्ब, 
इक, सुवर्ण भूमि, पहुवकादि देशों में विचरने छगे। 
तहां जिनों ने श्रीऋपभदेवजी का दशन करा वो सब 
भद्गक स्वमाववालें हो गये । अरु शेष जो रहे, वो सब 
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गहेच्छ, निर्दयी अनार्य हो गये । अनेक कश्पना के मत मानने 
ढगे, उनका व्यवहार और तरे का बन गया। 
जब श्रीऋषभदेव को एक हजार वर्ष व्यतीत हुए ते 
विहार करके विनीता नगरी के पुरिमताट 
केवलक्षानआप्ति नामा बाग में आयग्रे, तब बड़ वृक्ष के हेठ 
और समवसरण फाशुन बदि्‌ एकादशी के दिन, तीन द्नि के 
उपवासी थे, तहां पहिले प्रहर में केवरुश्ञन 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान में सर्व पदार्थों के जानने, 
देखनेवाढा आत्मस्वरूप कैवरज्ञान प्रगट हुआ । तद 
चौसठ इन्द्र आए, देवताओं ने समवसरण बनाया, तीन गट 
बारा दरवाजे, हत्यादि समवसरण की रचना करी। एक 
एक दिशा में तीन तीन दरवाजे बनाये, मध्यमाग में मणि- 
पीठिका अर्थात्‌ चौतरा बनाया, तिसके मध्यभाग में 
जशोकवृक्ष रचा, तिसके हेठ दरवाजों के सन्पुख चारों 
दिशाओं में चार सिंहासन रचे । तिसमें पूर्व के सिहासन 
ऊपर श्रीकषभदेव जहँत बिराजमान हुए, जरु शेष तीनों 
सिंहासनों ऊपर श्रीऋषमदेव सरीखे तीन विंब स्थापद 
करे । तब जिस दरवाजे से कोई आवबे, वो तिस पे ही , 
श्रीऋषभंदेवजी को देखते थे । इसी वास्‍्ते जगत्‌ में 
चार मुखवाढा श्रीभगवान्‌ ऋषभदेवजी ब्रक्षा के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | घनंजय कोश में श्रीकषभदेवजी का 


नाम ब्क्मा लिखा है | 
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जब श्रीऋषभमदेवजी को केवरजशान उत्न्न हुआ, तब 
अरत राजा श्रीऋषमदेवजी को केवकी सुन कर सकक 
परिवार संयुक्त समवसरण में वन्दना करने को अरहू उप- 
देश घुनने को आया। वहां श्रीऋषभंदेवजी का उपदेश 
झुन' कर भरत राजा के पांच सौ पुत्र जहु सात सौ पोते 
तथा ब्राह्मी ऋषभमदेवजी की बेटी और भी अनेक ख््ियों ने 
दीक्षा लीनी । मरुदेवीजी तो भगवान्‌ के छत्रादि देख 
के तथा वाणी घुन के केवडी हो कर मोक्ष हो गई। तथा 
भरत के बंडे पुत्र का नाम ऋषभसेन-पुंडरीक था, वो 
सोरेठ देश में झत्रुंजय तीथ ऊपर देह त्याग कर, मोक्ष गया, 
इस वास्ते शत्रुंजय का नाम पुंडरीकगिरि रक्खा गया । 
' भरत के पांच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा छीनी थी, तिब 
में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि ने 
भरीचि और जैन दीक्षा का पाढना कठिन जान कर अपनी 
सांख्यमत की आजीविका के चढछाने वाह्ते नवीन मनः- 
उत्पत्ति कश्िपत उपाय खड़ा किया, क्योंकि उसने 
गृहवास करने में तो बड़ी दहीवता जानी। 
सब एक कुकिंग बनाना चाहा। सो इस रीति से बनाया-- 
१. कि साधु तो मनदण्ड, वचनदण्ड अरू कायदण्डों, इन 
तीनों दण्डों से रहित हैं, और में तो इन तीनों दण्डों करके 
संयुक्त है, इस वीस्ते मुझ को त्रिदण्ड रखना चाहिये । 
२. साधु तो द्वव्य अरु भाव कर के मुण्डित है, सो लोच 
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करता है, अरु मैं तो द्वव्य मुंडित हूं, इस वास्ते मुझे उत्तरे 
पाछने से मस्तक सुंडवाना चाहिये, शिखा भी रखनी चाहिये । 
३. साधु तो पांच महात्रत पाछते हैं, अरु भेरे तो सदा 
स्थूल जीव की हिंसा का त्याग रहे। ४. साधु तो अर्कि- 
चन है; अर्थात्‌ परित्रह रहित है, झरु सुझ को एक पविद- 
कादि रखनी चाहिये । ५. साधु तो श्लीरू से सुगन्पित 
है, अरु में ऐसा नहीं हूं, इस वास्ते मुझे चन्दनादि सगन्‍्धी 
लेनी ठीक है। ६. साधु तो मोहरहित है, जरु में तो 
मोह संयुक्त हं, इस वास्ते भुझे मोहाच्छादित को छत्री 
रखनी चाहिये। ७. साधु जूते रहित है, मुझ को परों 
में कुछ उपानह( जूती ) प्रमुख चाहिये। ८. साधु दो 
निर्मेल है, इस वास्ते उसके शुक्लांबः वस्र हैं, अरु मैं तो 
क्रोध, मान, माया, अरु छोम, इन चारों कपायों करके 
मेला हूं, इस वास्ते मुझे फषाय वस्र अर्थात्‌ गेरु के रंगे 
( भगवें ) वस्र॑ रखने घधाहियें। ९, साधु तो सचित्त जरू 
के त्यागी दें, इस वास्ते मे छान के सचित्त पानी पौऊंगा, 
स्नान भी करूंगा । इस तरे स्थूल्स॒पावादादि से भीं 
निवृत्त हुआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्वमति से 
अपनी आजीविका के वात्ते लिंग बनाया, यही ढिंग परि- 
ब्राजकों का उत्पन्न हुआ | 

मरीचि भगवान्‌ के साथ ही विचरता रहा | तब साधुणों 
से विसदश किंग देख के छोग पूछते भए। तब मरीति 


_ बेट२ जैनतस्वादश 


जाधु का यथार्थ धर्म कहता था, अरु अपना पाखण्डवेष पूर्वोक्त 
रीति से प्रगट कह देता था। जो पुरुष इसके पास घम सुन 
कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिसको भगवान्‌ के साधुओं 
को दे देता था। एक समय मरीचि मांदा ( रोगग्रस्त ) 
हुआ । तब विचार किया कि में तो असंयती हूं, इस वास्ते 
साधु मेरी वैयाइत््य नहीं करते हैँ, जअरु मुझे करानी भी युक्त 
नहीं है, तब तो कोई चेला भी मुझे वेयावृत्य वास्‍्ते करना 
चाहिये । तिस काल में श्रीऋषभदेवजी निर्वाण हो गये 
ओे। पीछे एक कपिर मामक राज! का पुत्र था, सो मरीचि 
के पास धर्म घुनने को जाया | तब मरीचिने उसको 
यथाथे साधु का छिंग आचार कहा! तब कपिलने कह 
कि तेरा लिंग विकक्षण क्योंकर है ! तब मरीचिने कहा 
कि में साधुपना पालने को समर्थ नहीं हूं, इस वास्ते मैंने 
यह हछिंग निर्वाह के वास्ते स्वृकपोरकल्पित बनाया है। 
लव कपिलने कहा कि मुझे श्रीऋषमदेव के साधुओं का 
घर्म रुचता नहीं है, आप कहो कि आप के पास भी छुछ 
घूम है, या नहीं! तब मरीचिने जाना, यह भारीक्षर्मी 
जीव है, मेरा ही शिष्य होने योग्य है। इस ढलोम से 
गरीचिने कह दिया कि, वहां भी धर्म हे, अरु मेरे पास 
भी कछुक धर्म हैं। यह सुन कर कपिल मरीचि का शिष्य 
हो गया । यह कपिल मुनि की उत्पत्ति है। 

उस वक्त मरीचि के पास तथा कपिर के पास कोई भी 
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पुस्तक नहीं था, केवछठ जो कुछ आगार मरीचिने कपिल 
को बता दिया, सोई आचार कपिर करता रहा। भरीचिने 
उत्सून्नमाषण करने से एक कोटाकोदी सागरोपम छग 
संसार में जन्म मरण की वृद्धि करी। मरीचि तो काछ 
कर गया अरु पीछे से कपिल ग्रन्थार्थ ज्लानशून्य मरीचि 
की वताई हुई रीति पर चलता रहा । उस कपिर का आउुरी 
नामा शिष्य हुआ । कपिलने आसुरी को भी आचार 
मात्र ही मागे बतछाया। कपिलने और भी बहुत शिष्य 
बनाये, उनके प्रेम में तत्पर हुआ। मर के ब्रह्म नामक 
पांचमे देवलोक में देवता हुआ। तव उत्पत्ति के अनन्तर 
अवधिज्ञान से देखा कि, मैने क्या दानादि अनुष्ठान करा 
है ! जिस से मै देवता हुआ हूं। तब अवधिज्ञान से अन्ध- 
शान शून्य अपने आसुरी नामा शिष्य को देखा। तब विचार 
करा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता; इसको कुछ तत्त्व 
उपदेश करूं। ऐसा विचार कर कपिक देवता आकाश 
में पश्चचर्ण के मण्डल में रह कर तत्त्वज्ञान का उपदेश करता 
भया कि, अव्यक्त से व्यक्त प्रगद होता है। तित्र अव- 
सर में पष्टितंत्र शात्र आसुरीने बनाया | तिस में ऐसा 
कथन करा कि प्रकृति से महत्‌ होता है, भरु महत्‌ से 
अहंकार होता है, अहंकार से षोडश गण होता है। तिस 
 घोडशगण में से पद्चतन्मान्नों से पांच भूत इत्यादि स्वरूप 


पर ५ 
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पूर्व इसी 'भ्रन्थ में सांख्यमत विषे छिख आये हैं, वहां से 
जान लेना। पीछे इनकी संप्रदाय में नामी संख नामा 
आचाये हुआ। तब से मत का नाम सांख्यमत प्रसिद्ध 
हुआ । वास्तव में सर्व॑ परिब्राजक संन्यासियों के किंग आज्ा- 
शदि धर्म का सूछ मरीचि हुआ । इस सांख्यमत का 
तत्व अब भी भगवद्गीता तथा भागवतादि अन्थों में तथा 
सांख्यमत के शात्रों में प्रचकित है। एक जैनमत के बिता 
सर्व मतों की जड़, इस से समझनी चाहिये । 


जब श्रीऋषभदेवजी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, 
उसी दिन भरत राजा की आयुधशारा में चक्ररत्त उत्पन्न 
हुआ। तब भरतने भरतक्षेत्र के छ खण्डों में राज बनाया, 
अपनी आज्ञा मनाई, इसी वास्ते इसका नाम भरतखण्ड 
प्रसिद्ध हुआ । 


जब भरतने अपने छोटे भाहयों को आज्ञा मनाने वास्ते 

दूत मेजा, तब तिनों ने विचार करा कि 

आ्रक्षणों की उत्पत्ति राज तो दम को हमारा पिता दे गया है, 
तो फिर हम भरत की आज्ञा क्योंकर माने £ 

चलो पिता से कहें। जेकर अपने पिता श्रीऋषभदेवजी 
कहेंगे कि, तुम भरत की जाज्ञा मानों, तब तो हम आज्ञा 
मान छेवेंगे, जेकर हमारे पिता कहेँगे कि छड्टों, तो हम 
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लड़ेंगे । ऐसा विचार करके कैलास पर्वत के ऊपर श्रीऋषभ- 
देवजी के पास गये। तब श्रीऋषभदेवजीने उनके मन 
का अभिप्राय जान कर उनको उपदेश करा। जो उप- 
देश करा था, सो श्रीसृत्रक्ृतांग सूत्र के दूसरे वैतालीय 
अध्ययन में छिखा है। तब तो उपदेश घुन कर अठावबे 
पुत्रोने दीक्षा ले लीनी, स्व झगड़े छोड़ दिये । इस वार्चा 
में भरत की अपक्ीत्ति हुईं | तब भरत चक्रवर्ती पांच 
सौ गांड़े पक्कानज्न के लेकर समवसरण में आया और कहने 
लगा कि, में अपने भाइयों को भोजन कराऊंगा और अपना 
अपराध क्षमा कराऊंगा । तब श्रीऋषमदेवजीने कहा 
कि ऐसा आहार साधुओं को लेना योग्य नहीं | तब॒ भरत मव 
में बड़ा उदास हुआ। भरतने कहा कि, अब में यह आहार 
किसको दूं! तब शक्र--हन्द्रने कहा कि, जो तेरे से 
गुणों भ॑ अधिक होवे, तिनको यह भोजन दो। तब 
भरतने मन में विचार करा कि मेरे से गुणाधिक तो श्रावक 
है । तब भरतने वहुत ग़ुणवान्‌ आ्रावकों कोवो भोजन 
जिमाया और उन श्रावक्रों को भरतजीने कह दिया कि 
तुम सर्व मिल कर प्रतिदिन अर्थात्‌ रोज की रोज मेरा ही 
भोजन करा करो। खेती, वाणिज्यादि कुछ काम मत करा 
करो, केवल स्वाध्याय करने में तत्पर रहो, भोगन करके मेरे 
महलों के दरवाजे आगे बैठ के तुमने ऐसे कहना कि 
८४ जितो भवान्‌ वर्षते भय तत्मान्माहन माहनेति” | तब वे 
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श्रावक ऐसे ही करते भये। अरु भरत राजा तो भोग- 
विछासों में मरन रहता थां, परन्तु जब तिनका शब्द सुनता 
था, तब मन में विचारता था कि, किसने मुझे जीता है! 
तब विचार करा कि क्रोध, मान, माया अरु छोभ, इन चार 
कषायों ने मुझे जीता है, तिनों से ही भय की वृद्धि होती 
है । ऐसा विचार करने से भरत को बड़ा भारी वैराग्य 
उत्पन्न होता था | 

इस अवसर में रसोई जीमनेवाले श्रावक्र बहुत हो 
गये । जब रसोईदार रसोई करने में समथे न रहा, तब 
भरत महाराज को निवेदन करा कि, में नहीं जान सकता 
कि इन में श्रावक कौन है, और कौन नहीं है ! तब भरत" 
ने कहा कि तुम पूछ के उनको भोजन दिया करो | तब 
रसोई करनेवाले उनको पूछने छंगे कि तुम कौन हो! वे 
कहने छंगे, हम श्रावक हैं। फिर तिनों को पूछा कि श्रावकों 
के कितने श्रत हैं ! तब तिनोंने कहा हमारे पांच अणुब्नत 
हैं, अरु सात शिक्षात्रत हैं। इस तरें से जब जाना कि यह 
आवक ठीक हैं, तब उनको भरत महाराज के पास छाये। 
भरतने उनके शरीर में काकृणी रत से तीन तीन रेखा का 
चिन्ह कर दिया, अरु छठे महीने अनुयोग परीक्षा करते रहे । 
वे सर्व श्रावक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुये। क्योंकि 
जब भरत महाराज के दरवाजे आगे वे * माहन ! *माहन! 
शब्द वार वार ,उचारण करते थे, तब छोक उतको  माहन ! 
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कहने छग गये । जैनमत के शात्रों में प्राकृत भाषा में अब भी 
ब्राह्मणों को ' माहन ” करके छिखा है | अरु जो संत्क्ृत आह्मण 
शढद है, वो प्राकृत व्याकरण में बंभग और माहण के स्वरूप 
से सिद्ध होता है। श्री अनुयोगद्वार सूत्र में ब्राह्मणों का 
नाम “ बुद्डसावया ? अर्थात्‌ बड़े श्रावक ऐसा ढछिखा है। यह 
सर्व ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, अरु सो ब्राह्मण अपने बेटों को 
साधुओं को देते थे। जिनोंने प्रत्रज्या न छीनी वे श्रावक 
ज्तधारी हुए । यह रीति तो भरत के राज्य मे रही । 

पीछे भरत का बेटा आदित्ययश हुआ, अर्थात्‌ सूर्य; 
जिस के संतानवाले भरत क्षेत्र में सूर्यवंशी कहे जाते है । 
अरु बाहुवबढी का बड़ा पृन्र चन्द्रयश था, तिसके संताव- 
वाले चन्द्रवंशी कहे जाते हैं । श्रीं ऋषमदेवजी के कुछ नामा 
पुत्र के संतान सब कुरुवंशी कहे जाते हैं, जिन में कौरव, 
पांडव हुये है । 

जब ॒ भरत का बड़ा पुत्र सूर्ययश सिंहासन पर बेठा, तब 
तिसके पास काकणी रत्न नहीं था, क्योंकि काकणी रत्त 
चक्रवर्ती के सित्राय और किसी के पास नहीं होता दे; इस 
वास्‍्ते सूर्ययश राजाने ब्राक्मण आवकों के गछे में सुवर्णमय 
यज्ञोपवीत [ जनेऊ इतिभाषा ] करवा दिये, तथा भोजव प्रमुख 
सर्व॑ मरत महाराज की तेरें देता रद्दा। जब सूर्ययश का 
बेटा महायश गद्दी पर बैठा, तब तिस ने रूपे के यश्ञोपवीत 
बनवा दिये । भागे तिनों की संतानोंने पंचरंगे रेशमी-पहसूतर- 
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मय यज्ञोपवीत बनाये, आगे सादे सूत के बनाये गये । 
यह यज्ञोपवीत की उत्पत्ति है । 

भरत के आठ पाद तक तो ब्राक्षणों की भक्ति भरत की 
ते करते रहे । पीछे प्रजा मी ब्राह्मणों को भोजन कराने 
छगी, तब सर्व जगे बह्मण पूजनीक समझे गये। आठमे 
तीथेकर अ्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सवे बआाह्मण ब्रत- 
घारी, जैनधर्मी श्रावक रहे । जरु श्रीचन्प्रम भगवान के 
पीछे कितनाक कार व्यत्तीत भये इस भरत खण्ड में जैनमत 
अर्थात्‌ चतुर्विष संध और सर्व शास्त्र विच्छेद हो गये। तब 
तिन ब्राह्मणाभासों को छोक पूछने छगे कि घमे का स्वरूप 
हम को बतछाओ। तब तिनोंने जो मन में माना, और 
अपना जिस में छाभ देखा, सो धर्म बतछाया | अनेक तरें 
के अंथ बनाये गये । 

जब नवसे श्रीमुविधिनाथ--पृष्पदंत अरिहंत हुए, तिनों- 
ने जब फिर जैन धर्म प्रगट करा, तब कितनेक ब्राह्मणाभासों- 
ने न माना, स्वकपोलक॑रिपत मत ही का कदाग्रह रक्‍्खा, 
साधुओं के द्वेषी बन गये, चारों वेदों का नाम भी 
बदर दिया, अरु उन देदों में मतकूब भी और का और 
ढिख दिया। 

अब चारों वेदों की उत्पत्ति छिखते हैं । जब भरत राजा- 

ने ब्राक्षणों को पूजा, तब दूसरे छोक भी 
वेदो की उत्पत्ति ब्राह्मणों को बहुत तरे का दान देने लग गये। 
तब भरत चन्रवर्तीने श्रीऋषमदेवजी के 
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उपदेशानुसार तिन ब्राक्षणों के स्वाध्याय करने वास्ते श्रीआदी- 
श्षर-ऋषभदेवजी की स्तुति और आवक के घर्म का रवरूप- 
गर्मित, ऐसे चार आर्यवेद रचे । तिन के यह नाम रक्खे--१. 
संसारदशन वेद, २. संत््थापनपरामशन बेद, ३. तत्तावबोध 
वेद, ४. विद्याप्रबोध वेद। इन चारों में सर्बबय, वस्तु के 
कथन संयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये। तब थे ब्राह्मण अर 
पूर्वोक्त चार वेद आठमे तीथेंकर तक्॒ यथाथे चले आये। 
परन्तु जब आठमे तीथैंकर का तीथे विच्छेद हुआ, तब तिन 
आह्षणाभासोंने धन के लोभ से तिन वेदों में जीवहिंसा 
आदि की प्ररूपणा करके उल्टपुलूट कर डाले । जैनपम 
का नाम भी वेदों में से निकारू दिया, वहिकि अन्योक्ति करके 
४ देत्य दस्यु वेदवाह्य ” इत्यादि नामों से साधुओं की निंदा 
गर्मित १. ऋग्‌, २. यजु, ३. साम, ४. अथव, ये चार नाम 
कश्पन कर दिये । तिन ब्राह्मणों में से जिनों ने तीथेकरों का 
उपदेश माना, उनोंने पूर्व वेदों के मंत्र न त्यागे। सो आज 
तक दक्षिण कर्णाठक देश में जैन ब्राह्मणों के कंठ हैं; ऐसा 
सुना और देखा भी है। तथा उन प्राचीन वेदों के कितनेक 
मंत्र मेरे पास भी हैं । यत उक्त आगमे-- 

पिरिभरह चकवड्टी, आरियवेयाणविस्सु उप्पततो । 

साहण पढणत्थमिणं, कहिये सुहज्ञाण वचहारं ॥ १ ॥ 

जिणतित्थे वुच्छिने, मिच्छत्ते माहणेद्दि तेठविया । 

अस्संजयाणं पूआ, अप्पाणं काहिया तेहिं ॥२॥ 
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इत्यादि । यहां से आगे याश्वरक्य, घुलसा, पिप्पछाद, 
अरु पर्वत प्रमुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त 
कर दीनी । तिसका भी स्वरूप किंचित्‌ मात्र यहां 
लिख देते हैं। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य में छिखा है कि, जो यज्ञों 
का कहनेवाद्य सो यज्ञवरक्य, तिसका पुत्र याशवरक्य । 
इस कहने से भी यही प्रतीत होता है कि, बज्ञों की रीति' 
प्रायः याजश्वल्क्य से ही चली हे। तथा ब्राह्मण छोगों के 
शास्त्रों भें छिखा है कि, याशवरक्य ने पूर्व की अक्षविद्या , 
बम के सूर्य पासों नवीन ब्रह्मवि्या सीख के प्रचरित करी । 
इस से भी यही अनुमान निकलता है कि, याज्वशक्य ने 
प्राचीन वेद छोड़ दिये, और नवीन बनाये। 
तथा श्री ब्रेसठ शलहाकापुरुष चरित्र ग्रंथ में आठसे पर्व 
के दूसरे सग में ऐसा लिखा है कि, काशपुरी 
द्विसात्मक यज्ञ में दो संन्यासिनिया रहती थीं, तिन में एक 
और पिप्चछाद की नाम सुछसा था, अरु दूसरी का नाम 
सुभद्रा था। यह दोनों ही वेद अरु वेदांगों 
की जानकार थीं । तिन दिनों बहिनों ने बहुवादियों को वाद 
में जीता। इस अवसर में याशुवर्क्य परित्राजक तिन के 
साथ वाद करने को आया। आपस में ऐसी प्रतिज्ञा करी 
कि जो हार जाबे, वो जीतनेवाले की सेवा करे। तब 
याज्ुवल्क्यने झुलसा को वाद में जीत के अपनी सेवा करने- 
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वाली बनाई। छुलसा भी रात दिन याज्वरक्य की सेवा 
करने छगी। याशवरक्य जरू सुलसा यद्द दोनों यौवनवंत 
तरुण थे। इस वास्ते दोनों कामातुर हो के भोगविरास 
करने छूग गये। सच तो है कि अग्नि और फूस मिल के 
अग्ति क्‍योंकर प्रज्वकित न होवे १ निदान दोनों काम- 
क्रीड़ा में मग्त होकर काशपुरी के निक्रट छुटी में वास करते 
थे। तब याजश्वरक्य छुलसा से पुत्र उत्पन्न हुआ। पीछे छोगों 
के उपहास के भय से उस लड़के को पीपछ के दक्ष के हेठ 
छोड़ कर दोनों नठ के कहीं को चल्ले गये। यह बृत्तात 
सुभद्रा जो सुलसा की बहिन थी, उसने सुना। तब तलिस 
वाढक के पास जाई। जब बाढकों देखा, तो पीपछ का 
फल स्वयमेव मुख में पडे को चबोर रहा है, तब तिसका 
नाम भी पिप्पछाद रक्खा। और तिसको अपने स्थान में 
लेजा के यत्न से पाछा, अरु वेदादि शासत्र पढ़ाये। तव पिप्प- 
लाद बड़ा बुद्धिमान्‌ हुआ, बहुत वादियों का अमिमान दूर 
करा | पीछे ति्॑ष पिप्पछाद के साथ सुझुसा और याज्ञवर्क्य 
यह दोनों वाद करने को आए। तिस पिप्पछादने दोनों को 
बाद में जीत छिया, और सुभद्रा मासी के कहने से जान 
गया कि, यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुझे जन्मते को 
निर्देय हो कर छोड़ गये थे। जब बहुत क्रोध में आया तब 
याज्वरक्य अरु छुछसा के आगे मातृमेष, पितृमेध यज्ञों को 
युक्ति से सम्यक्‌ रीति से स्थापन करके पितृमेघ में याशवल्वय 
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को और मातृमेध में सुलझ्सा को मार के होम करा । मीमां- 
सक मत का यह पिप्पछाद मुख्य आचाये हुआ। इसका 
बातढी नामा शिष्य हुआ। तब से जीवहिंसा संयुक्त यज्ञ 
प्रचलित हुए | 

याज्ञवस्क्य के वेद बनाने में कुछ भी शंका नहीं, क्योंकि 
चेद में लिखा है---/ याज्ञवश्क्येति होवाच ” अर्थात्‌ याज्ञवस्वय 
ऐसे कहता भया। तथा वेद में जो शाखा है, वे वेदकर्ता 
मुनियों के ही सबब से है । इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
में छिखा है कि, जीवहिंसा संयुक्त जो वेद हैं, वे सुरुता 
अरु याज्ञवसक्थादिकों ने बनाये है, सो सत्य है । 
क्योंकि कितनीक उपनिषदों में पिप्पछाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों का भी कितनीक जगे में नाम है। 
जमदग्नि, कश्यप तो वेदों में खुद नाम से लिखे हैं। तो फिर 
वेदों के नवीन होने में क्या शंका रहती हे ! 

तथा लंका का राजा रावण जब दिग्विजय करने के वास्ते 
देशों में चतुरंग दक लेकर राजाओं को अपनी आज्ञा मना 
रहा था। इस अवसर में नारद मुनि छाठी, सोटे, छात और 
घूंसे से पीटा हुआ पुकार करता हुआ रावण के पास 
आग्रा। तब रावणने नारद को पूछा कि, तुझ को किसने 
पीटा है! तब नारदने कहा कि, राजपुर नगर में मरुत 
नामा राजा है, सो मिथ्यादृष्टि है। वो बआक्षणाभासों के 
उपदेश से यज्ञ करने छगा । होम के वास्ते सैनिकों की 


एकादश परिच्छेद ३९४३ 


तरे वे ब्राह्मणाभास अरराट शब्द करते हुए विचारे पशुओं 
को यज्ञ में मारते हुए, मेंने देखे। तब मैं आकाश से उतर 
के जहां मरुत राजा ब्राह्मणों के साथ में बैठा था, तहां 
आकर मरुत राजा को कहा कि, यह तुम क्‍या कर 
रहे हो ! तब मरुत राजाने कहा कि ब्राह्मणों के उपदेश से 
देवताओं की तृप्ति वाह्ते और स्वर्ग वास्‍्ते यह यज्ञ में 
पशुओं के बलिदान से करता हूं; यह महाधर्म है। तब 
नारद कहता है कि, मेने मरुत राजा को कहा कि दे राजन ! 
जो चारों वेदों में यज्ञ करना कहा है, वो यज्ञ में तुम 
को सुनाता हू । 

आत्मा तो यज्ञ का यष्टा अर्थात्‌ करनेवाढा है, तथा 
तपरूप अग्नि है; श्ञानहूप घृत है, कर्मरूपी इन्धन है, कोध, 
मान, माया, अरु छलोभादि पद्म हें, सत्य बोलने रूप यूप 
अर्थात्‌ यज्ञस्तंम हैं, तथा सर्व जीवों की रक्षा करनी यह 
दक्षिणा है, तथा ज्ञान, दशन अरु चारित्र, यह रत्नत्रयी- 
रूप निवेदी है । यह यज्ञ वेद का कहा हुआ है । ऐसा यज्ञ जो 
योगाभ्यास संयुक्त करे, तो करनेवारा सुक्तहृप हो जाता 
है। और जो राक्षस तुल्य हो के छागादि मार के यज्ञ 
करता है, सो मर के घोर नरक में तिरकाकू तक महादुःख 
मोगता है । हे राजन ! तू उत्तम वंश में उत्पन्न हुआ है, 
बुद्धिमान और धनवान्‌ है। इस वास्ते हे राजन | तू इस 
व्याधोचित पाप से निवत्त हो जा। जेकर प्राणिवध से ही 
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जीवों को स्वगे मिक्तता होगे, तब तो थोड़े ही दिलों में यह 
जीवछोक खाली हो जावेगा । यह मेरा वचन छुन के यज्ञ 
की अग्नि की तरे प्रचन्ड हुए ब्राह्मण द्वाथ में छाठी 
सोटे छे कर सर्व मेरे को पीटने छगे। तब जैसे कोई पुरुष 
नदी के पूर से डर कर दीप में चछा आता है, तैसे में 
दौड़ता हुआ तेरे पास पहुंचा हूं। है रावण राजा ! बिचारे 
निरपराधी पदञ्मु मारे जाते हैं, तू तिनकी रक्षा करने में 
तत्पर हो । जैसे में तेरे शरण से बचा हूं ऐसे तू पशुओं 
को भी बचा | तब रावण विमान से उत्तर के मरुत राजा के 
पास गया। मरुत राजाने रावण की बहुत पूजा, भक्ति, 
आदर, सनन्‍्मान करा । तब रावण कोप में हो कर मरुत 
राजा को ऐसे कहता भया। भरे | तू नरक का देनेवाढू 
यह यज्ञ क्या कर रहा ! क्योंकि धमे तो अहिंसारूप सर्वेज्ञ 
तीथैकरोंने कहा है, सोई जगत्‌ के हित का करनेवाला है । 
जब तुमने पशुओं को मार के धर्म समझा, तब तुम को 
हितकारक क्योंकर हेवेगा ! इस वास्ते यह यज्ञ तुम 
फो दोनों छोक में अहितकारक है। इसे छोड़ दो, नहीं तो 
इस यज्ञ का फल तेरे को इस ढछोक में तो में देता हूं, और 
परछोक में तुमारा नरक में वास होवेगा। यह छुन कर 
मरुत राजाने यज्ञ करना छोड़ दिया । क्योंकि रावण 
की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयंकर थी कि, कोई उसको 
उल्लंघन नहीं कर सकता था | 
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इस कथानक से यह भी मारूम हो जाता है कि, दो 
जआाह्षण छोग कहते हैं कि, आगे राक्षस यज्ञ विध्वंस कर 
देते थे, सो क्‍या जाने रावणादि जबरदस्त जैनधर्मी राजा 
पशुवध रूप यज्ञ का करना छुड्ढा देते थे | तब से ही आह्मणों 
से पुराणादि शास्रों में उन जबरदस्त जैन राजाओं को 
राक्षसों के नाम से लिखा है। तथा यह भी घुनने में आया 
है कि, नारदजीने भी माया के वश से जैनमत धार के 
चेदों की निन्‍्दा करी थी। तो क्‍या जाने इस कथानक छा 
यही तातये लोगों ने छिख॒ लिया हो । 


पीछे रावणने नारद को पूछा कि, ऐसा पापकारी पशु- 
वधात्मक यह यज्ञ कहां से चला है! तद 

चेदमन्त्र का अये नारदजीने कहां कि, शुक्तिमती नदी के 
और बसुराजा किनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है सो 
वीसवें. ्रीमुनिसुत्रतस्वामी हरिवंश तीे- 

कर की औछाद में जब कितनेक राजा व्यतीत हो गये, तब 
अमिचन्द्र नामा राजा हुआ। तिस अभिषन्द्र राजा का 
वुनामा बेटा हुआ। वो वस्सु महाबुद्धिमाद्‌, सत्यवादी, 
लोगों में प्रसिद्ध हुआ । तिस नगरी में क्षीरकदंवक उपा- 
घ्याय रहता था तिसका पर्वत नामक पुत्र था। वहां एक तो 
राजा का बेटा वछु, दूसरा पर्वत और तीसरा में ( तारद ) 
हम तीनों क्षीरकदंबक उपाध्याय के पास पढ़ते थे। एक 
समय हम तो तीनों जन पाठ करने के अमसे रात्रि को 
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सो गये थे और उपाध्याय जागता था। हम छत ऊपर सोते 
थे। तब दो चारण साधु ज्ञानवान्‌ आकाश में परस्पर 
बातें करते चले जाते थे कि, इस क्षीरकदंबक उपाध्याय 
के तीन छात्रों में स दो नरक में जायेंगे, अरु एक सगे में 
जायेगा । सुनियों का यह कहना सुन करके उपाध्यायजी 
चिन्ता करने छगे कि, जब मेरे पढाये हुए नरक में जाएंगे, 
तब यह मुझ को बहुत दुःख है। परन्तु इन तीनों में से 
नरक कौन जायगा ! और ख्त्रगे कौन जायगा ! इस बात 
के जानने थात्ते तीनों को एक साथ बुरूया | पीछे गुरुजी- 
ने हम तीनों को एक एक पीठी का कुकड़ दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहां कोई भी न देखता 
होवे । पीछे व्ठु अर पर्वत यह दोनों तो शून्य जगा 
में जा कर दोनों पीठी के बनाये कुक्कड़ों को मार छाये | और 
मे उस पीठी के कुछड़ को ले कर बहुत दूर नगर से बाहिर 
चला गया, जहां कोई भी नहीं था। तहां जा कर खड़ा 
हुआ, चारों ओर देखने छगा और मन में यह तके उत्पन्न 
हुआ कि, गुरु महाराजने तो यह आज्ञा दीनी है कि, हे 
वत्स ! यह कुकड़ तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता व 
होवे | तो यह कुक्कड़ देखता है, अरु मैं भी देखता हूं, खेचर 
देखते हैं, लोकपाल देखते हैं, ज्ञानी देखते हैं, ऐसा तो 
जगत्‌ में कोई भी स्थान नहीं जहां कोई न देखता होवे, 
इस वास्ते गुरु के कहने का यही ताले है कि, इस कुकड़ 
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का वध ने करना । क्योंकि गुरु पूज्य तो सदा दयावन्त 
और हिंसा से पराइडमुख हैं, केवल हमारी परीक्षा ढेने 
वास्ते यह आदेश दिया है। तब में ऐसा विचार करके 
बिना ही मारे कुक्कड़ को ले के गुरु के पास चछा आया, 
और कुक्कढ् के न मारने का सबब सर्वे गुरु को 
कह दिया। तब गुरुने मन में निश्चय कर ढिया कि 
यह नारद ऐसे विवेकवाला है, सो स्वगे जायगा। तब 
गुरुनीनी मुझ को छाती से छगाया, और बहुत 
साधुकार कहा । 

तथा व्चु और पर्व॑त भी मेरे से पीछे गुरु के पास आये | 
और गुरु को कहते भये कि, हम कुकडों को ऐसी जग 
मार के आये हैं कि, जहां कोई भी देखता नहीं था। तद 
गुरुने कहा कि, ठुम तो देखते थे, तथा खेचर देखते थे, तव 
है पापिष्टो | तुमने कुकृड़ क्‍यों मारे! ऐसे कह कर गुरुनें 
सोचा कि. पर्वत और वस्चु के पढाने की महेनत मैंने व्यर्थ 
ही करी, में क्‍या करूं! पानी जैसे पात्र में जाता है, 
चैसा ही वन जाता है। विधा का भी यही स्वभाव है। 
जब प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र और पत्र से प्यारा वश्चु, यह 
दोनों नरक में जायेंगे, तो मुझे फिर घर में रह कर क्‍या 
करना है ! ऐसे निवेद से क्षीरकदंब उपाध्यायने दीक्षा 
ग्रहण करी--साधु हो गया। तिसके पद ऊपर पर्वत 
बैठा, क्योंकि व्याख्या करने में पर्वत बड़ा विचक्षण था। 
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और में (नारद ) गुरु के प्रसाद से सर्वशाद्नों में पंडित 
हो कर अपने स्थान में चछा आया। तथा अभिचन्द्र राजाने 
तो संयम लिया, और वसु राजा राजसिंहासन पर बैठा । 

वतु राजा जगत्‌ में सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया अर्थात्‌ 
चसुराजा झूठ नहीं हैं, ऐसा प्रसिद्ध हो गया। वसुराजाने 
थी अपनी प्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोछना ही 
अंगीकार किया। वसुराजा फो एक स्फटिक का सिंहासन 
शुप्तपने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब वमुराजा 
उसके ऊपर बैठता था, तब सिंहासन छोगों को बिछकुछ 
नहीं दीख पड़ता था । इसी तरे वसुराणा आकाश में 
आधर बैठा दीख पड़ता था । तब छोगों में यह प्रषिद्धि 
हो गई कि, सत्य के प्रभाव से वघुराजा का सिंहासन 
देवता आकाश में थामे रखते हैं। तब सब राजा डर के 
बसुराजा की आज्ञा मानने रंग गये। क्योंकि चाहे सच्ची 
हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है सो पुरुष के वास्ते 
जयकारी होती है । 

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। 
वहां जा कर पर्वत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग- 
वेद पढा रहा है, और उसकी व्याख्या करता है। तब ऋगु- 
बेद में एक ऐसी श्रुति आई “ अजैयेप्ठव्यमिति ” । तब 
पवेतने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या करी कि अजा नाम 
छाग--बकरी का है; तिनों से यज्ञ करना--तिनकों 


एकादश परिच्छेद ३९९ 


मारे के तिनके मांस का होम करना। तब मैंने पर्वत को 
कद्दा--है आता | यह व्याख्या तू क्या आंति से करता है! 
क्योंकि गुरु श्रीक्षीरकदंवकने इस श्रुत की ऐसे व्याख्या 
नहीं करी है। ग़ुरुमीने तो तीन वर्ष के पुराने घान्य- 
जौ का अर्थ इस श्रुति का करा है। “ न जायंत इत्यजा ”--जो 
चोने से न उत्तन्न हों सो अज, ऐसा अर्थ श्रीगुरुजीमे तुम 
को और हम को सिखलाया था। वो अर्थ तुमने किस 
हैतु से शुल दिया! तब पर्वतने कहा कि, तुमने जो 
अथे करा है, वह गुरुजीने नही कहा था, किन्तु जो अथ 
मैंने करा है, यही अर्थ गुरुने कहा था, क्‍योंकि निषंद्ु में भी 
अजा नाम बकरी का ही छिखा है। तब मेंने ( नारद॑ने ) 
पर्वत को कहा कि शब्दों के अर्थ दो तरे के होते हैं। एक 
मुख्याथ और दूसरा गौणार्थ । तो यहां श्री गुरुजीने गौणाथे करा 
था । गुरु घर्मोपदेष्ठा का वचन और यथार्थ श्रुति का अथे, 
दोनों को अन्यथा करके हे मित्र | तूं महापाप उपार्जन मत 
कर | तब फिर पवव॑तने कहा कि अजा शब्द का अथे श्री 
गुरुजीने मेष का करा है, निषंड्ध में भी ऐसे ही अथ है| इन 
को उल्लंघन करके तू अधम उपारजन करता है । वास्ते 
चसुराजा अपना सहाध्यायी है, तिसको मध्यत्थ करके इस 
अर का निणेय करो। जो झूठा होवे तिसकी जिद्दा का 
छेद करना, ऐसी प्रतिज्ञा करी | तब मैंने भी पर्वत का कहना 
मान लिया, क्योंकि सांच को क्‍या आंच हे ! 


छु०० ज्ैनतत्त्वादर्श 


तब पर्वत की मांताने पर्वत को छाना ( गुप्त में ) कहा कि, 
है पुत्र ! तू ऐसा झूठा कदागह मत कर । क्योंकि मैंने भी इस 
श्रुति का जय तीन वर्ष का धान्य ही सुना है, इस वास्ते तूने 
जो जिहाछेद फी प्रतिज्ञा करी है, सो अच्छी नहीं करी। 
क्योंकि जो विना विचारे काम करता है, वो अवश्य आपदा 
में पड़ता है। तब पर्वत कहने छगा कि है माताजी | जो 
जैने प्रतिज्ञा करी है, वो अब में किसी तेरं से भी दूर नहीं 
कर सकता हू । तथ माता अपने पर्वत पुत्र के दुःख से पीडित 
हो कर वष्चु राजा के पास पहुंची। क्योंकि पुत्र के जीवितव्य 
( जीवन ) वास्ते कौन ऐसा है, जो उपाय न करे ! 

जब वसुराजाने अपने गुरु की पत्नी को आते देखा 
तब सिंदासन से उठ के खड़ा हुआ, और कहने छूगा कि, 
मैंने आज क्षीरकदंबक का दर्शन करा जो माता तुझ को 
देखा। अब है माता | कहो में क्‍या करूं ! और क्या 
दूं ! तब ब्राक्षणी कहने छगी कि, तू मुझे पुत्र की मिक्षा 
दे, क्‍योंकि विना पुत्र के मैंने हे पुत्र ! धन, धान्य का क्‍या 
करना है ! तब वसुुराजा कहने लगा-हे माता ! मेरे को तो 
पर्वत पूजन और पालने योग्य है। क्योंकि गुरु की तरें गुरु 
के पुत्र के साथ भी व्तना चाहिये, यह श्रुति का वाक्य है । 
तो फिर आज किस को काछ ने क्रोध में आकर पत्र भेजा 
है, जो मेरे भाई पर्वत को मारा चाहता है! इस वात्ते हे 
माता | तू सुझे से वृत्तांत कह दे। तब बाह्मणीने अपने 
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पुत्न का अज व्यास्यान और जिद्दा छेदने की प्रतिशा कह 
सुनाई । और कह्दा कि, जो तूं ने अपने भाई की रक्षा करनी 
है, तो अजा शब्द का अर्थ मेष जर्थात्‌ बकरी वकरा करना । 
वयोंकि महात्मा जन परोपकार के वास्ते अपने प्राण भी दे 
देते हैं, तो वचन से परोपकार करने में तो क्या कहना है! 
तब व्चु राजा ने कहा कि है मातानी, में मिथ्यावचन 
क्योंकर वोढं. ! क्योंकि सत्य घोलनेवाले पुरुष जेकर 
अपने प्राण भी जाते देखें तो भी असत्य नहीं बोलते हैं, तो 
फिर गुरु का वचन अन्यथा करना और झूठी साक्षी देनी, 
इसका तो क्या ही कहना है ! तब ब्राह्मणीने कहा कि या तो 
गुरु के पुत्र की जान बचेगी, या तेरे सत्य ब्रत का आग्रह ही 
रहेगा, और मैं भी तुझे अपने प्राण की हत्या दूंगी। तब 
वसुराजा ने छाचार होकर ब्राह्मणी का. वचन माना। पीछे 
क्षीरकदंबक की भार्या प्रभुदित हो कर अपने घर को गई । 
इतने ही में में ( नारद ) और पर्वत दोनों जने वघुराजा 
की सभा में गये । तब तहां बडे बडे विद्वान्‌ इफट्ठे सभा-में 
मिले और स्फटिक के सिंहासन ऊपर बैठ के वसुराजा सभा 
के बीच में समापति बन कर बैठा । तव पवव॑त ने और मैंने 
अपनी अपनी व्याख्या का पक्ष व्॒ुराजा को छुनाया। और 
ऐसा भी कहा कि हे राजन ! तूं सत्य कह दे कि गुरु ने 
इन दो अर्थों में से कौन सा अर्थ कहा थां ! तब वृद्ध आह्मणों 
ने कहा हे राजा | तू सल्य जो होवे सो कद्द दे। क्योंकि 
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सत्य से ही मेघ वर्षता है, और सत्य से ही देवता सिद्ध होते 
हैं, सत्य के प्रभाव से ही यह छोक खड़ा है, और तूं पृथ्वी 
में सत्यवादी सूर्य की तरें प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य ही 
कहना तुम को उचित है, और हम इस से अधिक क्‍या 
कहे ! यह वचन सुन कर भी वघहुराजा ने अपने सत्य बोढने 
की प्रतिज्ञा को जलांजली दे कर “ अजास्मेषान्‌गुरुष्याख्य- 
दिति ” अर्थात्‌ अज का अर्थ गुरु ने मेष ( बकरा ) कहा था 
ऐसी साक्षी वशुराजाने कही, तब इस असत्य के प्रभाव 
से व्यंतर देवता ने वसुराजा के सिंहासन को तोड़ के वच्चु- 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा। तब तो वखुराजा 
मर के सातमी नरक में गया । 

पीछे वचुुराजा के राज सिंहासन ऊपर बझुराजा के आठ 
पुत्र---१, प्रथुवसु, २. चित्रवसु, ३. वासव, ४. शाक्त, ५५ 
विभावस्ुु, ६. विश्वावसु, ७. सूर, ८. महाद्वर, ये जाठों 
अनुक्रम से गद्दी ऊपर बैठे । उन आठों ही को व्यंतर देव- 
ताओं ने मार दिया | तब सुबसु नामा नवमभा पुत्र तहां से 
भाग कर नागपुर में चछा गया, और दसमा बृहदृष्यज नामा 
पुत्र भाग कर मथुरा में चछा गया, और मथुरा में राज 
करने छगा | इस बृहदृष्वज की संतानों में यदुनामा राजा 
बहुत प्रसिद्ध हुआ | इस वाघ्ते हरिवंश का नाम छूट गया 
और यदुवंश्ञी प्रसिद्ध हो गये । 

यदु राजा के सूर नामक पुत्र हुआ। तिस घूर राजा के. 
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दो पुत्र हुवे । तिनमें से बढ़ा शौरी और छोटा झुवीर था। 
शौरी पिता के पीछे राजा बना, श्ौरी ने मथुरा का राज्य 
तो अपने छोटे भाई छुबीर को दे दिया, और आप कुशाव्त 
देश में जाकर अपने नाम का शौरीपुर नगर वसा के राज- 
थानी बनाई । झौरी का वेट अंधकबृष्णि आदि पुत्र हुआ। 
और अंवकबृष्णि के दश वेढे हुये--१. समुद्रविजय, २. 
सक्षोम्य, ३. स्तिमित, 9. सागर, ५. हिमवान्‌ू, ६. अचढ, 
७. धरण, ८. पूण, ९. अमिचन्द्र, १०. बसुदेव । तिन में 
समुद्रविजय का वड़ा वेद भरिष्टनेमि जो जैनमत का 
बावीसमा तीथकर हुआ । और वसुदेव के वेटे प्रतापी ऋष्ण 
चामुदेव अरु वलभद्रजी हुये। तथा सुवीर का वेश भोज- 
चृष्णि और भोजबृष्णि का उग्रपेन और उम्रसेन का कंत्त 
चेटा हुआ । और वसुराजा का दूसरा वेट झुव्सु जो भाग 
के नागपुर गया था, तिसका बृहद्रथ नामा पुत्र हुआ। 
तिम्त ने राजयृह में आकर राज करा, तिस का बेटा जरासिंध 
हुआ । यह मैंने यहां प्रसंग से लिख दिया है । 

तब्र वहां तो नगर के छोक और पण्दितों ने पर्वत का 
चहुत उपहाास करा । सबने पर्वत को कहा कि तूं झूठां हे, 
क्योंकि तेरे साखी व्चु को झूठा जान कर देवताने मार 
दिया, इस वास्‍्ते तेरे से अधिक पापी कौन है ! ऐसे कह 
कर छोगोंने मिर् के पर्वत को नगर से वाहिर निकाल 
दिया | तव महाकारू अधुर उत्त पर्वत का सहायक हुआ । 
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यहां रावणने नारद को पूछा कि वो महाकारू असुर 
कौन था £ नारद, ने कहा यहां चरणायुगल 
महाकाछासर त्ामा नगर है। तिस में अयोधन नामा राजा 
और पर्वत था, तिस की दिति तामा भार्या थी। तिन 
दोनों की सुठढसा नामक बहुत रूपवती बेटी 
थी । तिस घुढूसा का स्वयंवर उसके पिताने करा। वहां 
और सर्व राजे बुढवाये। तिन सवव राजाओं में से सगर 
राजा अधिक था। तिस सगर राजा की मंदोदरी वामा 
रणवास की दरवाजेदार सगर की आज्ञा से प्रतिदिन 
अयोधन राजा के आवास में जाती थी। एक दिन दिति 
घर के बाग के कदली घर में गई, और घझुढसा के साथ 
मदोदरी भी तहां आ गई। तब मंदोद्री, खुढसा और 
दिति इन दोनों की बांत सुनने के वास्ते तहां छिप गई + 
तब दिति सुलसा को कहने लगी, हे बेटी ! मेरे मन में इस 
तेरे स्वयंवर विष बढ़ा शहय है, तिस का उद्धार करना तेरे 
आधीन है, इस वास्ते तू सुन ले । 
मूल से श्रीऋषमदेव स्वामी के भरत जरु बाहुबढी यह 
दो पुत्र हुये। फिर तिनके दो पुत्र हुये तिन में मरत का 
सूयेयश और बाहुबढी का चन्द्रयश, जिनों से सूयेवंश और 
चन्द्रवंश , चले हैं। चन्द्रवंश में मेरा भाई तृणबिंदुनामा 
हुआ । तथा सूर्यवेश में तेरा पिता राजा. अयोबन हुआ । 
और अयोषन , राजा की वृहित्र ,सत्युयशा नासा, तृणबिंदु की 
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भार्या हुईं | तिस का वेटा मधुपिंगल नामा मेरा भतीजा है। 
तो हे सुन्दरी | मैं तेरे को तिस मधुपिंगल को देना चाहती 
हूं, और तूं तो क्‍या जाने स्वयंवर में किस को दी जायगी 
मेरे मत में यह शल्य है। इप्त वास्ते तूने स्वयंवर में सर्व 
राजाओं को छोड़ के मेरे मतीजे मधुपिंगल को वरना। तब 
सुल्साने माता का कहना स्वीकार कर लिया और मंदोदरीने 
यह इतांत सुन कर सगर राजा को कह दिया | 

तब सगर राजाने अपने विश्वभूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया। वो विश्वभूति बढ़ा कवि था उसने तत्कार 
राजा के लक्षणों की संहिता चनाई। तिस संहिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुभ लक्षणवाढ्ता बन जाबे और मधु- 
पिंगल लक्षणहीन पिद्ध हो जावे । तिप्त पुस्तक को संदूक में 
बन्द करके रख छोड़ा । जब सब राजा आकर ख्वयंबर में 
इकट्टे वेठे, तब सगर की आज्ञा से विश्वमृतिने वो पुस्तक 
काढ़ा | अरु सागरने कहा कि जो लरक्षणहीन होवे, तिस 
को या तो मार देना, अथवा स्वयंवर से बाहिर निकाछ देना । 
यह कहना सत्र ने मान लिया। तब तो पुरोहित यथा यथा 
पुस्तक बांचता जाता है, तथा मघुर्पिगल अपने को 
अपलक्षणवाल्त मान कर छज्ञावान्‌ू होता जाता है। और 
स्वयंवर से आप ह्वी आप निकल गया | तब सुलसा ने सगर 
को वर लिया, दूसरे स्व राजा अपने अपने स्थानों को 
चले गये । 
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अरु मधुर्पिगल तो उस अपमान से बारूतप करके साठ 
हज़ार वर्ष की जायुवा्रा काछमामा अछुर परमधाभिक देव 
हुआ | तब अवधिज्ञान से समर का कपट जो उसने 
सुलसा के स्वयंवर में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना 
जो अपमान हुआ था, सो देखा जाना । तब विचार करा कि 
सगर राजादिकों को में मारूं। तब तिन के छिद्र देखने छूगा । 
जब शुक्तिमती नगरी के पास पर्वत को देखा, तब ब्राह्मण 
का रूप करके पर्वत को कहने छगा कि, है पर्वत ! में तेरे 
पिता का मित्र हूं, मेरा नाम शांडिल्य है, में और तेरा पिता 
हम दोनों साथ होकर गौतम उपाध्याय के पास पढ़े ये । 
मैंने सुना था कि नारदने और दूसरे छोगों ने तुझे बहुत 
दुःखी करा, अब में तेरा पक्ष करूंगा, और मन्त्रों करके 
छोगों को विभोहित करूंगा। यह कह कर पवेत के साथ 
मिल के छोगों को नरक में डालने वास्ते तिस अछुर ने 
बहुत व्यामोह करा, व्याधि भूतादि दोष छोगों को कर 
दिये। पीछे वहां जो छोक पर्वत का वचन मान लेता था, 
तित्र को अच्छा कर देता था। शांडिल्य की जाज्ञा से 
पर्वत मी छोगों को अच्छा करने छूगा। उपकार करके 
लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तब तिस असुर 
ने सगर राजा को तथा तिसकी रानियों को बहुत भारी 
रोगादिक का उपद्रव करा । तब तो राजा भी पर्वत का 
सेवक बना । अरु पवेतने शांडिश्य के साथ मिल के 
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तिसका रोग श्ञांत करा। तब पर्वत ने राजा को उप« 
देश करा कि-- 


हे राजन्‌ ! सौत्रामणि नामा यज्ञ करके, मद्यपान अर्थात्‌ 
शराव पीने में दोष नहीं। तथा गोसव नामा यज्ञ में अगम्य 
ज्री (चाडाली ) आदि तथा माता, बहिन, बेटी आदि से 
विषय सेवन करना चाहिये। मातृमेध्र में माता का और 
पितृ्मेध में पिता का वध आंतर्वेदी छुरुक्षेत्रादिक में करे, 
तो दोष नहीं । तथा कच्छु की पीठ ऊपर अग्नि स्थापन करके 
तरपंण करे, कदाचित्‌ कच्छु न मिले तो शुद्ध ब्राह्मण के 
मस्तक की टटरी ऊपर अग्नि स्थापन करके होम करे, 
क्योंकि टटरी भी कच्छु की तरे होती हैँ। इस बात में 
हिंसा नहीं है, क्योंकि वेदों में छिखा है-- 
सर पुरुष एवेदं, यज्भूत यह्भविष्यति। 
ईशानो यो5म्तत्वस्य, यदल्नेनातिरोहति ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि, जो कुछ है, सो सब बद्न- 
रूप ही दे । जब एक दी ब्रह्म हुआ; तब कौन किसीको मारता 
है ! इस वास्ते यथारुचि से यज्ञों में जीवहिंसा करो, और 
तिन जीवों का मांस भक्षण करो, इसमें कुछ दोष नहीं। 
क्‍योंकि देवोदेश करने से मांस पवित्र हो जाता है। इत्यादि 
उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
अंतर्वेदी कुरुक्षेत्राद में उस पर्वत ने यज्ञ कराया। तब 
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काछासुर ने अवसर पा करके राजम्यादिक यंज्ञ भी कराया। 
और जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को विमानों में 
बैठा के देवमाया से दिखाया। तब लछोगों को प्रतीत आ 
गई, पीछे वो निःशंक हो कर जीवहिंसारूप यज्ञ करने रंगे 
और पर्वत का मत मानने छगे। सगर राजा भी यज्ञ करने 
में बड़ा तत्पर हुआ। सुलसा और सगर दोनों मर के नरक 
में गये । तब महाकाछासुर ने सगर राजा को नरक में मार 
पीदादि महादुःख दे के अपना बैर लिया। इस वास्ते दे 
रावण ! पर्वत पापी से यह जीवहिंसारूप यज्ञ विशेष 
करके प्रवृत्त हुये । हे राजा रावण | सो यह यज्ञ विशेष तूने 
निषेव करा । यह कथा झुन के राजा रावण ने प्रणाम करके 
नारद फो विदा करा । 

इस तरे से जैनमत के शास्त्रों में वेदों की उत्पत्ति 
लिखी है सो आवश्यकसूत्र, आचारदिनकर, त्रेसठशछाका 
पुरुष चरित्र में सबे लिखा है, तहां से देख लेना । 

और इस वर्तमान कार में जो चारों वेद हैं, इनकी 
उत्पत्ति डाक्टर मेक्षमूहर साहिब अपने बनाये संस्कृत 
साहित्य अन्थ में तो ऐसे लिखते हैं कि, वेदों में दो भाग हैं, 
एक उन्दोमाग, दूसरा मन्त्रसाग है । तिन में छन्दोभाग में इस 
प्रकार का कथन है, जैसे अज्ञानी के मुख से अकर्मात्‌ 
वचन निक़छा हो, तेसे इसकी उत्पत्ति इकत्तीस सौ वर्ष 
से हुईं है।। और मन्त्रभाग को बने हुये उनतीस सौ वर्ष 
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हुये हैं। इस छिखने से क्या आश्चर्य है ! जो किसीने उछठ- 
पुछठ के फिर नवीन वेद वना दिये हों) इन वेदों ऊपर 
अवट, सायण, रावण, महीधर, अरु शंकराचार्यादिकोंने 
साष्य बनाये हैं, टीका दीपिका रची है। फिर अब उन 
प्राचीन भाष्य दीपिका को अयधथाथे जान के दयानत्द सर- 
स्वती स्वामी अपने मत के अनुसार नवीन भाष्य बना 
रहे हें । परन्तु पंडित ब्राह्मण कोक दयानन्द सरस्वती के भाष्य 
को प्रमाणिक नहीं मानते हैं । अव देखना चाहिये कया होता 
है! और जैनमत वालोॉने तो अब से उनके शा्रों के 
हिखने मूजव आर्य वेद बिगड़ गये, उसी दिन से वेदों को 
मानना छोड़ दिया है । 
जब ऋषभदेवजी का कैलास पर्वत के ऊपर निर्वाण 
हुआ, तब सर्व देवता निर्वाण महिमा करने 
श्रीक्पमदेव का को आये ! तिन संवे देवताओं में से अग्नि- 
निर्वाभ कुमार देवता ने श्री ऋषभदेव की चिता में 
अग्नि छगाई, तब से ही यह श्रुति छोक में 
प्रसिद्ध हुई है--“अग्निमुखा वै देवाः” अर्थात्‌ अग्निकुमार देवता 
सर्वे देवताओं में मुख्य है । और अह्पबुद्धियों ने तो इस अति 
का अर्थ ऐसा वना लिया है कि अग्नि जो है, सो तेतीस 
कोड देवताओं का मुख है। यह प्रभु के निर्वाण का स्वरूप 
सर्व आवश्यक सूत्र से जान लेता । ह 
जब देवताओंने श्री ऋषभदेव की दा़ें वगेरे छीनी 
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तब श्रावक ब्राह्मण मिक कर देवताओं को अतिभक्ति से 
याचना करते भये | तत्र वे देवता तिन को वहुत जान करके 
बड़े यत्व से याचने के पीड़े हुये देख कर कहते भये कि 
अहो याचका ! अहो याचका ! तथ ही से ब्राह्मणों को याचक 
कहने छंगे । तब बआाह्मणोने ऋषमदेव की चिता में से अग्नि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से 
ब्राह्मणों को अहिताग्नि कहने छगे । 

श्रीऋषभदेव की चिता जले पीछे दाढ़ादिक सर्व तो देवता 
हे गये, शेष भत्म अर्थात्‌ राख रह गयी, सो ब्राह्मणों ने 
थोडी थोडी सववे छोगों को दीनी | तिस राख़ को छोगों नें 
अपने मघ्तक ऊपर त्रिपुंडकार से छुगायी, तब से ही त्रिपुंडू 
लगाना शुरू हुआ। इत्यादि बहुत व्यवहार तब से ही 
चला है | 

जब भरत ने कैलछास पर्ेत के ऊपर सिंहनिषद्या नामा 
मंदिर बनाया, उस में आगे होनेवाले तेईस तीथैकरों को और 
श्रीऋषभदेवली की अर्थात्‌ चौवीश प्रतिमा की स्थापना 
करी | और दंडरत्न से पवेत को ऐसे छीछा कि जिस पर 
कोई पुरुष पयों से न चढ़ सके । उसमें आठ पद ( पगथिये ) 
रकखे । इसी वास्ते केलास पवत का दूसरा नाम अष्टापद 
कहते हैं। तब से ही कैछास महादेव का पर्वत कहलाया। 
महादेव अर्थात्‌ बंड़ें देव, सो ऋषभदेव, तिस का स्थान 
कैछास पर्वत जानना । 


एकाददय परिच्छेद हु 


भरत अरु बाहुबली दोनों दीक्षा ले के मोक्ष गये। 
तब भरत के पीछे सूर्ययश गद्दी पर बैठा । तिस की 
ओऔछाद सूर्यवंशी कहलाई | तिस के पीछे सूर्ययश का वेय 
महायश गद्दी पर बैठा, ऐसे ही अतिबलू, महाब॒रू, तेजवीर्य, 
कीर्तिवीयं अरु दण्डवीये, ये पांच अनुक्रम से अपने २ 
वाप की गद्दी पर बैठे अपने २ राज का प्रबंध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनोंने आधा ( तीन खण्ड ) राज्य 
करा, और भरत की तरे राज्य छोड़ कर मोक्ष में गये। 
इनके पीछे गद्दी पर असंख पाट हुये, तिन की व्यवस्था 
चित्तांतरगंडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशन्रुराजा हुआ | 


अब अजितनाथ स्वामी के वक्त का स्वरूप लिखते हैं । 
अयोध्या नगरी में श्री भरत के पीछे जब 

श्री अजितनाथ असंखज़्य राजा हो चुके, तब इृक्ष्वाकुबंश में 
और सगर जितशत्रु राजा हुआ। विनीता नगरी का ही 
चक्रवर्ती दूसरा नाम अयोध्या है। परन्तु अब जो 
अयोध्या है, सो वो अयोध्या नहीं। वो हो 

कैलास पर्वत के पास थी, और यह तो नवीन अयोध्या 
उसके नाम से वसी है। जितशजन्नु राजा का छोश भाई 
सुमित्र युवराज था। जितशन्ु की विजया देवी रानी थी, 
तिस के चौदह स्वप्नपूर्वक्क अजितनाथ नामा पुत्र हुआ। 
और सुमित्र की रानी यशोमती फो भी चौदह स्वप्न देखने- 
पूर्वक सगरनामा पुत्र हुआ | जब दोनों यौवनवंत हुए तब 
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नितशत्रु और सुमित्र तो दीक्षा छे के, मोक्ष हो गये । तब 
श्री अजितनाथ राजा हुये अरू सगर युवराज हुये। . कितनेक 
कारक राज करके श्री अजितनाथ ने तो स्वयभेव दीक्षा 
छेकर तप करा, और केवरज्ञान पा कर दूसरा तीथेकर 
हुआ | पीछे सगर राजा हुआ। सो सगर दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ है। इस सगर राजा ने भरत की तरें पट्‌ खंड का 
राज्य करा । 

इस सगर राजा के जहनुकुमार प्रमुख साठ हजार॑ बेटे 
हुये | तिनों ने दण्ड रत्न से गंगा नदी को अपने असली 
प्रवाह से फेर के और कैछास के गिरदनवाह खाई खोद 
के उस खाई में गंगा को छा के गेरा । क्योंकि उन्होंने विचार 
करा था कि, हमारे बडे भरत ने जो इस पर्वत ऊपर सुवर्ण- 
रतमय श्रीऋषभादि तीथैकरों का मन्दिर बनाया है, तिस 
की रक्षा वास्ते इस पर्वत के चारों ओर खाई खोद कर 
उसमें गंगा फेर देंवें, जिस से तीये की विशेष रक्षा हो 
जायेगी । तिन साठ हज़ार को नाग देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने और जरू भरने से उनको तकलीफ 
पहुंची थी। तब गंगा के जछू ने देश में बढ़ा उपद्रव करा । 
तब सगर राजा के पोते जहनु के बेटे भगीरथ ने सगर 
की आजा से दण्डरत्न से भूमि खोद के गंगा को समुद्र में 
मिलाया | इसी वास्ते गंगा का ताम जाहनवी और भागीरथी 
कहा जाता है । ह । 
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सगर राजा ने श्रीशनप्नुज॑य तीर्थ ऊपर श्रीभरत के बनाये 
ऋषभदेवजी के मंदिर का उद्धार करा । तथा और जैनतीशों 
का भी उद्धार करा। तथा यह समुद्र भी भरत क्षेत्र में 
सगर ही देवता के सहाय से छाया। ढंका के यापू में 
वैताब्य पर्वत से सगर की आजा से घनवाद्दन पहिलय राजा 
हुआ। और हछंका के टापू का नाम राक्षसद्वीप है, इस 
हेतु से घनवाहन राजा के घंश के राक्षस कहलछाये। 
इसी वंश में राजा रावण और बिभीषणादि हुये हैं। इत्यादि 
सगरचक्रवर्ती के समय का हार त्रेसठशलाकापुरुष- 
चरित्र से जान लेना । क्योंकि तिस चरित्र के तेतीय 
हजार काव्य हैँ । इस वास्ते में उसका सारा हारू हंस 
अंथ में नहीं लिख सकता हुं, परन्तु संक्षेप मात्र वृत्तांत 
लिखा है। सगरचक्रवर्ती राज्य करके पीछे श्री अजितनाथनी 
के पास दीक्षा छेकर, संयम तप करके केवछज्ञान थर 
कर मोक्ष पहुंचे। और अजितनाथ स्वामी भी समेतशिख्र 
पर्वत के ऊपर शरीर छोड़ के मोक्ष गये । 


श्रीक्रपभदेव स्वामी के निर्वाण से पचास छाख कोडी 
सागरोपम के व्यतीत हुए श्रीजजिंतनाथ तीथैकर का निर्वाण ' 
हुआ । शरीसंभवनाथजी तीसरे ,तीवकर हुये । राज्य सर्व 
सूर्यवंशी,, चेद्रबंशी, और कुरुबंशी, आदिक राजाओं के 
घराने में रहा । 
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अब भ्रावस्ती नगरी में इक््वाकुबंशी जितारि राजा राज्य 
करता था, तिसकी सेना नामा पटरानी थी। तिनों का 
संभव नामा पुत्र तीसरा तीबैकर हुआ। यद्द चौवीस ही 
तीर्थंकरों का वर्णन प्रथम परिच्छेद में यन्त्र और वार्ता में 
छिख आये हैं । इस वास्ते यहां संक्षेप से लिखेंगे। और 
तीयकरों के आपस में जो अंतरकार हैं सो भी यन्त्रों मे 
देख लेता । 


इन के पीछे अयोध्या नगरी में इद््वाकुबंशी संवर राजा 
और तिसकी सिद्धार्था नामक रानी से अभिनन्‍दन नामक 
चौथा तीथैकर पुत्र हुआ | पीछे अयोध्या नगरी में हृढ्ष्वा- 
कुबंशी भेघराजा की छुमंगछा रानी से सुमतिनाथ नामक 
पांचमा तीथैकर पुत्र हुआ । पीछे कौर्सबी नगरी में इक्ष्ाकु- 
वंशी श्रीधर राजा की सुसीमा रानी से पद्मप्रभ नामक छट्ठा 
त्ीथेंकर पुत्र हुआ । पीछे वाराणसी नगरी में इक्ष्वाकुबशी 
प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिसकी ए्रथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र 
और सुपाइवेनाथ नामा सातमा तीथेकर हुआ । पीछे चंद्रपुरी 
नगरी में हृक्ष्याकृबंशी भहासेन राजा हुआ, तिप्की 
रुद्ट्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रप्रम नामा 
आंठमा तीथेकर हुआ । पीछे कार्कंदी नगरी में इक्ष्वाकुबंशी 
झुग्रीव राजा हुआ, तिप्तकी रामा नामक रानी, तिनका 
पुन्न॒ श्री सुविधिनाथ ' अपरनाम पुष्पदन्त नवमा तीथे- 
कर हुआ। 
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यहां तक तो सर्च ब्राह्मण जैनधर्मी श्रावक और आये 
चारों वेदों के पढनेवाले बने रहे । जब नवमें 
मिध्याइष्टि घाह्मण तीथंकर का तीये व्यवच्छेद हो गया, तब 
से ब्राह्मण मिथ्याहष्टि और जैनघर्म के द्वेपी 
और सब जगत्‌ के पूज्य, कन्या, भूमि, गोदानादिक के छेने- 
वाले, सर्व जगत्‌ में उत्तम और सर्व के हर्ता, कर्ता, मतों 
के माऊक बन गये । क्‍योंकि सूना घर देख के कुचा भी 
आटा खा जाता है । और जो जगत्‌ में पासंड तथा बुरे २ 
देवतादिकों की पूजा है, तथा और भी जो जो कुमार प्रच- 
छित हुआ है, वे सर्व उन्हों ने ही चलाये हैं | मानो आदीश्र 
भगवान्‌ की रची हुई सष्टिऱृप असृत में जृहर डालनेवाले 
हुये। क्‍योंकि आगे तो जैनमत के और कपिछ के मत के 
बिना और कोई भी मत नहीं था। कपिछ के मतवाले भी 
श्रीआदीश्वर अर्थात्‌ ऋषमदेव को ही देव मानते थे। 
निदान यह हुंडा अवसर्पिणी में आश्चर्य गिना जाता है । 
तिस पीछे भद्दिकपुर नगर में इृक्ष्याकुबशी हृढरथ राजा 
हुआ, तिसकी नंदा नामा रानी, तिनोंका पुत्र श्री शीत- 
लनाथ नामा दशमा तीरथंकर हुआ। इन ही के शासन में 
हरिवंश उत्पन्न हुआ है, तिसकी कथा लिखते हें । 
कौशांवी नगरी में वीरा नामा कोछी रहता था, तिस 
की वनमाछा नामा स्त्री अत्यंत रूपवती 
हरिवंश की थी। सो नगर के राजा ने छीव के अपनी 
उत्पत्ति. रानी बना छी। बीरा कोली सत्री के विरहद 
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से बावछा हो गया--दा | वनमाछा हा! वनमाछा | ऐसे 
कहता हुआ नगर में फिरने छंगा । एकदा वर्षाकाढू 
में राजा वनसमाछा के साथ महरू के झ्रोखे में बैठा 
था । तब राजा रानी ने वीरें को तिस हाछ में देख के बढ़ा 
पश्चाचाप करा, अरु विचार करने छगे कि हम ने यह बहुत 
बूरा काम करा। उसी वक्त बिजली गिरने से राजा रानी 
दोनों मर के हरिवास क्षेत्र में युगल सत्री पुरुष हो गये । 
तब बीरा कोली राजा रानी का मरण सुन के राजी हो 
गया । पीछे तापस बन के तप करा । जअज्ञान तप के प्रभाव 
किल्बिष देवता हुआ। तब अवधिज्ञान से राजा रानी को 
युगलिये हुये देख कर विचार करा कि, यह भद्गक परि- 
णामी और अस्पारम्भी हैं इस वास्ते मर के देवता होवेंगे, 
तो फिर मैं अपना वैर किस से ढंग़ा ! इस वास्ते ऐसा करूं कि 
जिस से ये दोनों मर के नरक में जाबें | ऐसा विचार के 
तिन दोनों को तहां से उठा करके भरत क्षेत्र में चम्पा नगरी में 
छाया । वहां का इक्ष्वाकुबंशी चडकीत्ति राजा अपुत्रिया मरा था, 
छोक सब चिन्ता में बैठे थे कि, कौन यहां का राजा होवेगा £, 
तब तिस देवताने ये दोनों उनको सौंपे, और कहा, 
कफि-थह तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इसकी यह हरिणी 
तामा रानी हैं, इन के खाने वास्ते तुम ने फलमिश्रित मांस 
देवा और इन से, शिकार भी कराना | तब छोगोंने तैसे 
ही 'करा । वे दोनों पाप के प्रभाव से मर के नरक में गये । 
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और उनकी औछाद हरिवंशी कहछायी । इसी वंश में 
वहुराजा हुआ | 

इन श्री शीतलनाथनी का भी शासन विच्छेद गया। 
इसी तरे पंदरहवे तीथंकर तक सात तीथंकरों का शासन 
विच्छेद होता रह, और मिथ्या धर्म बढ़ गये । 

तिस पीछे सिंहपुरी नगरी में इक्ष्वाकुबंशी विष्णु राज 
हुआ, तिसकी विष्णुश्री रानी, तिनोंका पुत्र श्रीभ्रेयांस- 
नाथ नामा ग्यारमा तीेकर हुआ | तिनके समय में वैताब्य 
पर्वत से श्रीकंठ नामा विद्याघर के पुत्र ने पद्मोत्तर विद्याधर 
की बेटी को हर के अपने वहनोई राक्षसवंशी छंका के राजा 
कीर्तिधववक की शरण गया | तब कीत्तिधवर् ने तीत सौ 
योजन परिमाण वानर द्वीप उनके रहने को दिया। तिनों 
के संतानों में पे चित्र-विचित्र विद्याधरों ने विधा से बंदर 
का रूप बनाया | तब वानर द्वीप के रहने से और बानर 
का रूप बनाने से वानरवंशी प्रसिद्ध हुये। तिनों ही की 
औछाद में वाढी और उुग्नीवादिक हुये हैं । 

तथा अयांसनाथ के समय में पहिलछा त्रिप्रृष्ट नामा 

वासुदेव हरिवंश में हुआ, तिसकी उत्पत्ति 
त्रिष्र्ट बाइदेव ऐसे है--पोतनपुर नगर में दरिवंशी जित- 
शत्रु नामा रॉजा हुआ, तिसकी 'घारणी 

नामा रानी थी। तिपका अचल नामा पुत्र और सृगावती 
नामा वेटी थी, सो अत्यंत रूपवती और यौवनवती थी। 
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उसको देख के उसके पिता जितशत्रु ने अपनी रानी बना 
ठीनी। तब छोगों ने जितशत्रु राजा का नाम प्रजापति 
रक्‍्खा, अर्थात्‌ अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रक्‍्खा। तब 
ही से वेदों में यह श्रुति छिखी गई-- 


४ ग्रजापतियें. स्वां दुहितिरमस्यध्यायदिविमित्यन्य 
आहुरुषसमित्यन्येतास॒ब्यो भूत्वारोहिते. भृतामभ्यत्‌॒ तसस्‍्य 
थ्रद्रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्यों मबत्‌ । 


इस का भावार्थ यह है कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी 
से विषय सेवने को प्राप्त हुआ। हमारे जैनमतबालों की 
तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं; परन्तु जिम छोगों ने ब्रक्माजी 
को वेदकर्ता, हिरण्यगभ के नाम से ईश्वर माना है; 
और इस कथा को पुराणों में छिखा है, उनका फीता 
तो जरूर दूसरे मतवाले करेंगे। इस में हम कया करें ! 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से ही अपना मुंह काछा करे, 
तब उसको देखनेवाले क्योंकर हंसी न करेंगे ! यत्रपि 
मीमांसा के वार्तिककार कुमारिछ ने इस श्रुति के अर्थ के 
कलूंक दूर करने को मनमानी कल्पना करी है। तथा इस 
काछ में दयाननद सरत्वती ने भी वेदश्ुतियों के कूंक दूर 
करने को अपने बनाए भाष्य में खूब अर्थों के जोड़ तोड़ 
लगाये हैं, परन्तु जो पुराणवाढे ने कथानक ढलिखा है, 
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तिसको क्योंकर छिपा सकेंगे ! इस में यद मसल मशहूर 
है कि, बूंद की वात तो विछायत गई, अब क्यों घडे रुड्ह्मयते 
हो | अच्छा हमारे मत में तो वेदश॒ति और ब्रह्मा( प्रजापति ) 
का अथ यथा ही करा है। अरु जब्र त्रिप्ृ८. और अचछ 
दोनों यौवनवंत हुये, तथ तिनों ने त्रिखण्ड के राजा अश्वग्रीव 
को भार के तीन खण्ड का राज्य करा । 

तित पीछे चेंपापुरी का इक्ष्वाकुवंशी बसुपूज्य नामा 
राज हुआ। तिसकी जया नामा रानी, तिनोका पृत्र श्री 
वामुपूज्यनाथ नामा बारहवां तीर्थंकर हुआ। तिनोंके बारे 
दूसरा द्विपष्ट वासुदेव और अचल बलदेव हुये। और इन 
का प्रतिगत्रु रावण समान तारक नामा दूसरा प्रतिवासुदेव 
हुआ । इन सर्व वालुदेव और चक्रतर्ती आदिकों का सम्पूर्ण 
चर्णन त्रेसठगराकापुरुष चरित्र से जान लेना । 

तिप्त पीछे कंपिलपुर नगर में इक्ष्वाकुवंशी कृतवर्भा नामा 
राजा हुआ | तिस की इथामा नामा रानी, तिनोंक्ना पुत्र श्री 
विमलनाथ नामा तेरहवां तीथेकर हुआ। तिनोंके बारे 
तीसरा स्वयंभू वासुदेव और भद्गनामा बढदेव तथा मेरक 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे अयोध्या नगरी में इक््ताकुबशी सिंहसेव 
राजा हुआ, तिसकी सुयजा रानी, तिनोंका पुत्र श्रीअरन॑तनाथ 
नामा चौदहवां तीथंकर हुआ | तिनके वारे चौथा पुरुषोचम 
नामा वासुदेव और सुप्रम तामा बलदेव तथा मधुकैटदम नामा 
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प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे रलपुरी तगरी में इक्ष्याकुवंशी भानु नामा 
राजा हुआ, तिसकी सुब्रता नामा रानी, तिनों का पृत्र श्री 
घर्मनाथ नामा पंदरहवां तीर्थंकर हुआ । तिनके वारे पांचमा 
पुरुषसिंद नामा वास्ुदेव और सुदर्शन नामा बलदेव तथा 
निश्ुुंम नामा प्रतिवासुदेव हुआ। यहां तक पांच वासुदेव 
हुये, सो पांचों ही अरिहंतों के सेवक अर्थात्‌ जेनधर्मी हुये। 

तिस पीछे पंदरहवें धमेनाथ और सोरूहवें श्रीशांतिनाथ- 
जी के अंतर में तीसरा मधघवा नामा चक्रवर्ती और चौथा 
सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती हुये । 

तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुरुबंशी विश्वसेन 
राजा हुआ, तिसकी अचिरा रानी, तिनका पुत्र श्रीशांति- 
नाथ नामा हुवा | सो पहिले ग्रहवास में तो पांचमा चक्रवर्ती 
था, पीछे दीक्षा छेके केवढ़ी होकर सोरहवां तीथंकर हुआ। 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुबशी सूरनामा राजा 
हुआ, तिसकी श्री रानी, तिनोंका पुत्र भ्रीकुंधुनाथ हुआ। 
सो प्रथम गृहस्थावस्था में छट्टा चक्रवत्ती था, अरू दीक्षा 
लिये पीछे सतरहवां तीथंकर हुआ । 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगरी में कुरुवंशी सुदरन नामा 
शजा हुआ, तिसकी डेव़ी रानी, तिनोंका पुत्र श्रीअरनाथ' 
इआ । सो ,ग्रहस्थावास में तो , सातवां चक्रवर्ती था ओर 
रक्षा ढ़िये पीछे अठारहवां तीथंकर हुआ । 
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अठारहवें और उन्नीसवें तीथैकर के अन्तर में आठवां 
कुरुवंशी सुभूम नामा चक्रवर्ती हुआ। इस सुमूम के 
वक्त में ही परशुराम हुआ। इन दोनों का संबन्ध जैन- 
मत के शाल्रों में जेसे लिखा है, तैसे में मी यहां लिख देता हे। 
. यह कथा योगशात्र में ऐसे लिखी हैं कि, वसंतपुर 
नामा नगर में उच्छिन्नवंश नामा अर्थात्‌ 

सुभूम चक्रव्तों जिसका कोई मी सबन्धी नहीं था, ऐसा 
और परश्राम अग्निक नामा एक छड़का था। सो अम्निक् 
एकदा किसी साथवारा के साथ देशांतर 

को गया | मागे में साथ से मूछ के जंगल में एक तापस 
के आश्रम में गया। तब कुझपति तापस ने तिसको अपना 
पुत्र बना के रख लिया। पीछे तहां अग्विक ने बड़ा भारी 
घोर तप करा और वड्शा तेजस्वी हुआ। जगत्‌ में जम- 
दम्ति तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अवसर में 
एक जैनमत्ती विश्वानर नामा देव और दूसरा तापसों का 
भक्त घ्वनन्तरी नामा देव, यह दोनों देव पररुप्र विवाद 
करने छगे। तिम्त में विश्वानर तो ऐसा कहने छगा कि, 
श्री अहेत का कहा धर्म प्रामाणिक है, और दूसरा कहने 
लगा कि तापसों का धर्म सच्चा है। तब विश्वानर ने कहा 
कि दोनों धर्म के गुरुओं की परीक्षा कर छो। तिस में भी 
अहँत परम के तो जघन्य गुह की और तापस धम के उत्कृष्ट 
शुरु की परीक्षा-थै्य देख छो। तब मिथिला नगरी का 
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प्मरथ राजा नया ही जिनधर्मी हो कर भावयति हुआ। सो 
चम्पानगरी में गुरुओं के पास दीक्षा लेने वास्‍्ते जाता था, 
तिस को पंथ में तिन दोनों देवताओंने देखा तब रस्ते 
में दुःख देनेवाले बहुत कंटे, कंकरे बना दिये, तथा रस्ते 
के सिवाय दूसरे स्थान में बहुत कीड़े आदि जीव दर जगे 
बना दिये। तब राजा भावयति के भावों से कमर समान 
कोमर, नंगे पगों से उन कांटे, फंकरों के ऊपर चछा जाता 
है, पगों में से रुधिर की ततीरियां छूटती हें, तो भी 
जीवों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चलता है। तब देवताओं ने 
गीत नाटक का बड़ा प्रारंभ करा, तो भी वो क्षोभाय- 
माव न हुआ। तब दोनों देवता सिद्धपुन्नों का रूप कर के 
राजा को कहने छगे, हे महाभाग | तेरी आयु जमी बहुत 
है, तू स्वच्छन्द्र भोगविदास कर, क्योंकि यौवन में तप 
करना ठीक नही, इस वास्ते जब तू वृद्ध हो जावेगा तब 
दीक्षा ले लीजो । यह बात सुन कर राजा कहने छगा कि, यदि 
मेरी बहुत आयु है, तब में बहुत धर्म करुंगा, क्योंकि 
जितना ऊंडा पानी होता है, तितनी ही कमर की नाढि 
भी बढ जाती है। और यौवन में इंद्रियों को जीतना है, 
सोई असली तप होता हैं। तब तिन देवताओं ने जाना कि 
यह तो कदापि चकछायमान न होगा । 

पीछे वो दोनों देवता मिरू कर सच से उत्कृष्ट जमदग्नि 
तापस के पास परीक्षा करने को गये। तब तिवोंने जिसकी 
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वडद॒क्ष की जया की तरे तो घरती से जटा छग रही है, 
और पयों में सर्पो क्री वंबियां वन गई हैं, ऐसे हाल में 
जमदग्नि को देखा । तब उन दोनों देवताओं ने देवमाया से 
जमदग्नि की दाढी में घोंसला बना कर, चिडा और चिडी 
बनकर धोंसले भें दोनों बैठ गये । पीछे चिढ़ा चिड़ी से कहने 
लगा कि, में हिमवंत पर्वत में जाऊंगा। तब चिड़ी कहने 
लगी कि, मे तुझ कभी व जाने ढूंगा। क्योंकि तू तहां जाके 
किसी ओर चिड़ी से आसक्त हो जावेगा । फिर मेरा क्‍या 
हाल होवेगा ? तव चिड़ा कहने लगा कि, जो में फिर कर 
न आऊं, तो मुझे गोघात का पाप छगे । तब चिडी कहने 
लगी कि मे तेरी शपथ को नहीं मानती । हां, जो मैं सपथ-- 
सौगंद कह वो तू करे, तो में जाने दूंगी। तव चिडेने कहा 
कि तू कह दे । तब चिड़ी कहने छगी कि, जो तू किसी चिट्ी 
सेयारी करे तो इस जमढग्नि का जो पाप है, सो तुझ 
को लगे । चिढ़ा चिड़ी का ऐसा वचन सुन के जमदग्नि को 
क्रोध उत्पन्न हुआ तब दोनों हाथों से चिड़ा चिड़ी को 
पकड़ लिया, और कहा कि में तो वड़ा दुष्कर तप जो पापों 
का नाश करनेवाला है, सो कर रहा हूं तो फिर मेरे में ऐसा 
कौन सा पाप शेष रह गया है कि, जिस से तुम मुझे पापी 
वतछाते हो ! तब चिड़ा जमदग्नि को कहता है, दे ऋषि ! 
तू हमारे ऊपर कोप मत कर, क्योंकि हमने झूठ नहीं 
कहा है | और जो तेरे को अपने तप का घमण्ड है, सो तप 
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तेरा निष्फल है। क्योंकि ठुमारे शासतों में ढिखा है--- 
५ ,अपुत्र॒त्य गतिर्नास्ति” अर्थात्‌ पुत्र रहित की गति- 
नहीं। यह तुमने शास्त्र भें नहीं सुना ! जिस की शुभगति न 
हुईं तिससे अधिक और पापी कौन है ! तब जमदगम्नि ने 
सोचा कि हमारे शात्त्र में तो जैसे चिडेने कहा हे, पेसे 
ही है। तब मन में बिचारा कि, जब मेरे त्री और पुत्र, 
नहीं, तब मेरा सर्व तप ऐसा है, जैसा पानी के प्रवाह में 
मूतना। पीछे जमदग्नि के मन में स्रीकी चाहता उत्पन्न 
हुईं | यह देख के ध्वनंतरी देवता श्रावक जैनधर्मी हो गया | 
अरु वहां से दोनों देवता अहृश्य हो गये और जमदग्नि 
तहां से उठ के नेमिक फोष्टक नगर में पहुंचा । 

तिस् नगर में जितशन्नु राजा था, तिसके बहुत बेटियां 
थीं। तिस राजा पासों एक कन्या मागूं, ऐसा विचार किया । 
राजा सी आसन से उठ के और हाथ जोड़ के कहता भया 
कि, आप किस वात्ते आये हो! और मुझे आदेश दो कि 
क्या करूं: ! तब जमदग्निने कहा कि, में तेरे पास तेरी एक 
कन्या मांगने आया हूं। तब राजाने कहां कि भेरी सौ 
पुत्री हैं, तिन में से जौनसी तुम को वांछे सो तुम छे छो । 
तब जमदग्नि कम्याओं के महर में गया, और कहने छगा 
कि तुम में से जिसने मेरी धमेपत्नी बनना है, सो कहः 
देवे' कि में तुमारी स्री बनूंगी। तब तिन राजपुत्रियोंने 
जटावाद्य और पढित-धौले केशॉवाला, दुबक और भीख 
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मांग के खानेवाला जब देखा और उसका पूर्वोक्त वचन 
घुना, तब सबने थूका और फहा कि ऐसी बात कहते हुये 
तुझ को छुज्जा नहीं आती है ! यह वात सुन कर जमदग्नि 
को बड़ा क्रोध चढ़ा, तब विद्या के प्रभाव से उन राजपुत्रियों 
को कुचड़ी और महा कुरूपवती वना दिया | अरु जाप तहां 
से निकल के गहलों के अंगन में आया। तहां राजा की 
एक छोटी वेटी रेणुपुश्न--मट्टी के ढेर में खेल रही थी । तिस- 
को हाथ में बत्रिजोरे का फूल ले कर कहने छगा, हे रेणुका ! तू 
मुझ को वाछती है! तब तिस वालिकाने विजोरे को देख 
के हाथ पसारा | तब मुनिने कहा कि मुझ्न को यह वांछती है, 
ऐसे कहकर मुनिने उसको ले लिया । पीछे राजाने कितनीक 
गौआं और धन देकर छड़की का विवाह उसके साथ विधि 
से कर दिया। तव जमदग्निने सालियों के स्नेह से सर्व 
कन्याओं को अच्छा कर दिया और तिस रेणुका भार्या को 
लेकर अपने आश्रम में आया । 

पीछे तिस मुग्या, मधुर आकृति, दरिणी समान लोलाक्षी 
को प्रेम से वृद्धि करता भया। जमदग्नि के अंगुल्यों ऊपर 
दिन गिनते हुए जब वो रेणुका सुन्दर यौवन-काम के लीला 
वन को प्राप्त हुईं, तव जमदग्नि ने अम्ि की साक्षी करके 
रेणुका से फिर विवाह फरा । जब रेणुका ऋतुकाल को प्राप्त 
हुईं, तव जमदग्नि कहने लगा कि में तेरे वास्ते चरु साधता 
हैं । [ चरु होम में डालने की वस्तुओं को कहते हैं ] जिस से 
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सर्व ब्राह्मणों में उत्तम प्रतापवाल तेरे को पुत्र होवेगा। 
तब रेणुकाने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुवंशी अनंतवीये 
राजा को मेरी बहिन ब्याही है। तिसके वास्ते तू क्षत्रिय 
चरू भी साध, अर्थात्‌ मन्त्रों से संस्कार करके सिद्ध कर । 
पीछे जमदग्नि ने ब्राह्मण चरु तो अपनी भार्या वास्ते अर 
क्षत्रिय चह तिप्त भार्या की बहिन वास्ते सिद्ध करा। तब 
रेणुकाने मन में विचार करा कि; में जैसे अटवी में हरिणी 
की तरे रहती हूं, तो भेरा पुत्र भी वैसे दी जंगढछों में 
रहेगा; इस वास्ते में क्षत्रिय चरु भक्षण करूं, जिससे 
मेरा पुत्र राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जावे । ऐसा 
बिचार के क्षत्रिय चरु खा ढछिया, और आाह्मण चरु अपनी 
बहिन को भक्षण कराया । तब तिन दोनों के दो पुत्र हुये। 
तिस में रेणुका के तो राम नामक पुत्र हुआ, और रेणुका 
की बहिन के क्ृतवीर्य पुत्र हुआ । क्रम से दोनों बडे हुए, 
राम तो आश्रम में पछा, और क्ृतवीर्य राजमहलों में 
पका । राम तो क्षात्रतेज अर्थात्‌ क्षत्रियपने की तेजी 
दिखाने छुगा । 

अन्यदा एक विद्यावर अतिसार रोगवाढा तिम्त आश्रम 
में आगया। अतिसार के श्रभाव से आकाशगामिनी विद्या 
मूछ गया। तब तिस मांदे विद्याधर की रामने औषध 
पथ्यादि करके भाई की तरें सेवा करी | पीछे तिस विद्याघर- 
ने तुष्टभान हो के राम को परशुविध्या दीनी । तब 
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राम भी सरकड़े के वन में जाकर तिस विद्या को तिद्ध 
करता भया। तिस विद्या के प्रभाव से राम परशुराम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ । 

एकदा अपने जमदणम्नि पति को पूछ के रेणुक्रा बड़ी 
उत्तंठा से अपनी वहिन को मिलने वास्‍्ते हस्तिनापुर में 
गई । तहां रेणुका को अपनी साढ़ी जान कर अनंतवीर्य 
राजा हंसी महकरी करने छगा, और रेणुका का बहुत 
सुन्दर रूप देख कर कामातुर हो उसके साथ निरंकुश 
हो कर विषय सेवन करने लगा । तब अनंतवीर्य के भोग से 
रेणुका को एक पुत्र जन्मा | पीछे जमदग्नि पुन्न सहित रेणुद्ला 
को आश्रम में छाया। क्योंकि पुरुष जब सियों में छव्य 
हो जाता हैं, तब वहुठता से कोई भी दोष नहीं देखता है । 
जब परशुरामने अपनी माता को पुत्र सहित देखा, तब 
क्रोध में आकर परशु से अपनी माता का और तिस छड़के 
का शिर काट डाछा । जब यह बृत्तांत अनन्तवीर्य 
राजाने सुना, तब क्रोध में भर कर और फौज लेकर 
जमदग्नि का आश्रम जला 'ूंक, तोड़ फोड़ गेरा, और सर्व 
तापसों को त्रांसमान करा | तब तापसोंने दौड़ते हुये 
जो रौछा करा, तिस को परशुरामने सुना और साथ 
वृत्तांत सुन के परशु ले के राजा की सेवा ऊपर दौड़ा। 
परशुरामने परश्ु से राजा और राजा की सेना सुभ्ों 
को काष्ठ की तरे फाड़ के गेर दिया। आप पीछे आश्रम 
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में चछ्क गया। उधर प्रधान रॉजपुरुषोंने अनंतवीय के बेटे” 
छत्तवीये को राजसिंहासन, ऊपर बिठाया, ' परन्तु वो उमर 
में छोटा था। एक दिन अपनी माता के सुख से अपने पिता 
के मरने का बृतांत सुन के सरपप॑ के डंसे हुये की तरे 
जा कर जमदग्नि को मार दिया। तब परशुराम अपने, पिता 
का वध देख के क्रोध में जाज्वस्यमान हो कर हस्तिनापुर 
में आके कृतवीय को मार के आप राजतसिहासन ऊपर 
देठ गया। क्योंकि राज्य जो है, सो पराक्रम के अघीन 
है।। तब कतवीय की तारा नामा गर्भवती रानी परशुराम 
के भय से दौद कर किप्ती जंगछ में तापसों के आश्रम में 
गई | तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी फो अपने 
सठ के भौंदरे में निधान की तरे छिपा के रक्खा। तहां तिस 
शुनी के चौद॒ह स्वप्न सूचित पुत्र जन्मा। तिसका नाम 
तिसकी माता ने सुभूम रक्‍्खा। क्षत्रिय जो जहां मिलता हे, 
तृद्ां ही परशुराम का कुहाड़ा जाज्वस्यमान हो जाता है । 
तब परशुराम परशु से क्षत्रियों का शिर काट देता है । 

अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुई रानी पुत्र सहित रहती 
थी, तिस आश्रम में आया। तहां परशुराम का परशु जाज्वर्य- 
सान हुआ, तब परशुराम ने तापसों को पूछा, क्या यहां: 
कोई क्षत्रिय है ! तब तापसोंने कहा कि हम ग्रहस्थावास 
में क्षत्रिय थे। तब परशुरामने भी ऋषियों को छोड़ के 
सात' वार निःक्षत्रिय पृथ्वी करी। अर्थात्‌ सात वार चढ़ाई 


एकादश परिच्छेद ध्रश्ष 


करके अपनी जान में कोई भी क्षत्रिय बाकी नहीं छोडा। 
जैसे अग्नि पर्वत ऊपर घास को नहीं छोड़ती हैं, तैसे पर- 
शुरामने भी जो जो क्षत्रिय राजादि प्रसिद्ध थे, तिनों को 
मार के तिनों की दाढों से एक थार भरा । और परशुराग 
ने छाना निमित्तिये को पूछा कि मेरा मरना किस के हाथ 
से होगा ! तव निमित्तियेने कहा कि, जो तूने दाढ़ों 
से थाल भरा हैं, सो थार जिसके देखने से दाढों 
की क्षीर वन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो 
तिस क्षीर को खायगा, तिसके हाथ से तेरा मरण होवेगा व 
यह सुन कर परशुरामने दानशारा बनाई, और दानशाल् 
के आगे एक सिंहासन रचाया, तिस ऊपर क्षत्रियों की 
दाढोंवाढा थाल रखवाया | 

अब इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस सुभूम 
वालक को लाड़ लड़ते, खिछाते, अंगन के वृक्ष की तरे 
चृद्धि करते हुये रहते हैं । इस अवसर में मेध नामा विद्याघर 
किसी निमितिये को पूछने लगा कि मेरी जो पद्मश्री कन्या 
है, तिमतका वर कौन होवेगा ! तब तिस निमित्तियेदे 
सुभूम वर बतछाया, और उसका सर्व धृत्तांत भी छुना 
दिया । तथ मेघ विद्याधरने अपनी बेटी सुभूग को व्यादी 
और तिसका ही सेवक वन गया । 

एकदा कूप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से छुमूम 
अपनी माता को पूछने लगा कि; हे माता ! इतना ही छोके 
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है कि, जिस में हम रहते हैं, क्या इस से अधिक भी है ! 
तव माता कहने छगी, हे पुत्र | छोक तो अनंत है । तिम् 
में मक्‍्खी के पग जितनी जगा में यह आश्रम है । इस छोक में 
बहुत प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर है। तिस नगरी का राजा 
तेरा पिता कृतवीय था; परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के हस्तिनापुर का राजा बन गया है । और तिस परशुराम- 
मे निःक्षत्रिय पृथ्वी कर दी है।तिस परशुराम के भय से 
हम यहां आश्रम में छिपे हुये बैठे हैँ । अपनी माता का यह 
कहना सुन के सुभूम भौम की तरे अर्थात्‌ मंगल के तारे 
की तरे छार हुआ, और तहां से निकक के सीधा हस्तिना- 
घुर में आया। तब छोगोंने पूछा कि तू ऐसा अल्यदूमुत 
झुंदर किस का बेटा है ! तब कहा कि में क्षत्रिय का पुत्र हूं । 
तब लोगोंने कहा कि तू यहां जलती आग में क्‍यों आया £ 
क़्ृबव तिसने कहा कि मैं परशुराम को मारने वास्ते आया 
हूं । तब लछोगोंने बाकक जान के उसकी बात ऊपर कुछ 
रुयाछ न करा । तब्र सुमूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त सिंहा- 
सन ऊपर जा के बैठा, और तहां देवता के विनियोग से 
दाढों की क्षीर बव गई । तिसको छुभूस खाने रंग गया। 
जब तहां जो रखवाले ब्राह्मम थे, वे से सुभूम को मारने 
को उठे । तब मेघनाद विद्याघर ने सब ब्राह्मणों को मार 
दिया। तब कांपता हुआ और होठों को चब्राता हुआ, क्रोष 
में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा( परश् ) लेके सुभूम 
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को मारने आया। परशुरामने सुमूम के मारने को परशु 
चलाया वो परशु छुमूम तक पहुंचने से पहिले ही आग 
के अंगारे की तरे बुझ् गया। विद्या देवी जो थी, सो 
सुभूम के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाग गई । तव 
छुमूसने शस्र के अभाव से थाल ही उठा के परशुराम को 
मारा, तिस थार का चक्र वन गया, तिस चकने परशुराम 
का मस्तक काट गेरा। तिस चक्र से ही सुभूम आठवां 
चक्रवर्ती हुआ । 

इस कथा पर छोगोंने जो वह कथा वना रक्‍्खी दूँ, सो 
ठीक नहीं है। सो कथा कहते है । जैसे कि परशुराम परझु 
से क्षत्रियों को कारता हुआ रामचन्द्रजी के पास पहुंचा, 
और परशु से रामचन्द्रजी को मारने छगा । तब रामचन्द्रजी- 
ने नरमाई से पापी करके उसका तेज हर लिया; 
तव परशुराम का परशु हाथ से गिर पड़ा और फिर न 
उठा सका । यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो छुभूम 
नामा आठवां चक्रवर्ती था, जिसने परशुराम का काम्र 
तमाम किया । इस कथा के वनानेवालोने परशुराम की 
हीनता दूर करने को श्रीरामचन्द्रजी का सम्बन्ध छिख 
दिया है । है अम्ल में सुमूम चक्रवर्ती । छिखनेवाढोने यह 
भी सोचा होगा कि एक अवतारने दूसरे अवतार का अंश 
खींच लिया, इस में परशुराम की रुघुता न होवेगी। 
परन्तु यह नहीं सोचा होगा कि दोनों अवतार जज्ञानी बन 
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जायेंगे । जब परशुराम आप ही अंश को कोहाडे से 
काटने लगा, तब तिस से और अधिक अज्ञानी कौन बनेगा £! 
जब सुभूम चक्रवर्ती आठमा हुआ, तब जेसे परशुरामने सात 
वार निःक्षत्रिया पृथ्वी करी थी, तैंसे सुभूमने पिछले बैर 
से इक्तीस वार निर्त्रानल्मण पृथ्वी करी। अपनी जान में कोई 
भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन राजाओं को 
ब्राह्मणोंने देत्य, राक्षस के नाम से पुस्तकों में छिख दिया 
है । यह दोनों मर के अधोगति में गये । 

इस सुभूमचक्रवत्ती से पहिले इसी अंतरे में छठा पुरुष- 
पुंडीक वासुदेव तथा आनन्द नामा बढदेव और बलि नामा 
प्रतिवासुदेव हुये। तथा सुमूम के पीछे इस अंतरे में दत्त 
तामा सातमा वात्ुदेव तथा नंद नामा बलरूदेव और प्रह्मद 
नामा प्रतिवासुदेव हुये | 

तिस पीछे मिथिरछा नगरी में इद्ष्वाकुवंशी कुम्म राजा 
हुआ, तिसकी प्रभावती रानी, तिनकी पुत्री मलद्िनाथ नामा 
उन्नीसवां तीथेकर हुआ । 

तिस पीछे राजग़ृह नगरी में हरिवंशी सुमित्र हुआ, 
तिसकी पद्मावती रानी, तिनका पुत्र मुनिसुत्रत नामा 
वीसवां तीथेकर हुआ | इनों के समय में महापत्न नामा 
नवमा चक्रवर्ती हुआ। तिसका सम्बंध त्रेसठअशल्मक्रापुरुष- 
चरित्र से जान लेना; परन्तु तिसके भाई विष्णुकुमार का 
थोड़ा सा सम्बंध यहां लिखते हैं.। 
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हस्तिनापुर नगर में पद्मोत्तर नामा राजा, तिसकी ज्वाल- 
देवी रानी, तिनका बड़ा पुत्र विष्णुकुमार, 
विष्णुमनि तथा और छोटा पुत्र महापत्म हुआ। तिस अवसर 
ममुचियल्ठ. में अवंती नगरी में श्रीधम नामा राजा का 
मंत्री नमुचि [अपरनाम बल] अभिथ्यादृष्टि 
ब्राह्मण था | इसने श्रीमुनिसुत्रत तीथंकर के शिष्य श्री 
सुश्नताचार्यके साथ अपने मत का विवाद करा, वाद में हार 
गया। तब रात्रि को तल्वार ले के आचाये को मारने चढा, 
रास्ते में पग्र थम गये। राजाने यह वात छुन के अपने 
राज्य से बाहिर निकार दिया। तब नमुचिवक तहां से 
चल के हस्तिनापुर में युवराज महापञ्म की सेवा करने छगा। 
किसी काम से तुष्टमान हो के महापञ्न ने तिसको यथेच्छा 
वर दिया। पीछे पद्मोत्त राजा और विष्णुकुमार दोनों- 
ने सुब्रत गुरु के पाम दीक्षा ले छीनी। पद्मोत्तर मोक्ष गया 
और विप्णुकुमार तप के प्रभाव से महारूव्धिमान्‌ हुआ | 
इस अवसर में सुब्रताचार्य फिर हस्तिनापुर में आये। 
तब नमुचिवलने विचारा कि यह वैर लेने का अवसर हे । 
तब महापद्य चक्रवर्ती से विनति करी कि मैंने जैमे वेदों में 
कहा है तेसे एक महायज्ञ करना है, इस वास्ते में पूर्वोक्त वर 
मांगना चाहता हूं | तब महापद्मने कहा कि मांग । तब नमुचि* 
ने कहा कि मुझे कितनेक दिन तक अपना सर्वराज दे दो। 
यह छुनकर महापद्षने उसके कहे दिन तक सेराज 
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उसे दे कर आप अपने ज॑तेउरों में चछा गया | तब नम्नुचिबल- 
ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते यज्ञपाढ़ा बनाया। उसमें 
दीक्षा छे के आसन ऊपर बैठा । तब जेन मत के साधु छोड़ 
के दूसरे से पाखण्डी मिक्षु और गृहस्थ मेटना ले के आये । 
सेट दे के सबेने नमर्कार करा | तब नमुचिवलनने पूछा कि 
जो नहीं आया होवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं ! तब छोगों- 
ने कह कि जैनमती सुत्रताचाय वर्ज के से दशनी आ 
गये हैं | तब नम्ुचिबलने यह छिद्र प्रगद करके और क्रोध में 
भर के सिपाही बुलाने को मेजे। और कहछा भेजा कि, 
राजा चाहे कैसा ही हो, तो भी सर्व को मानने योग्य 
है, उसमें भी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये। 
क्योंकि राजा से उपरांत ऐसे अनाथ हछिंगियों की 
रक्षा करनेवात्य कोच हे! तथा मेरा तुम कुछ करने 
को समथे नहीं, और बंडे अमिमानी हो तथा हमारे धर्म 
के निदक हो, इस वास्ते मेरे राज से वाहिर हो जाओ। 
जो रहेगा, उसको में मार डाहंगा, इसमें मुझे पाप भी 
नहीं होगा । 

तब गुरुने आकर भीठे वचन से कहा कि, हमारा यह 
करप नहीं कि गृहस्थ के कारये में जाना। परन्तु हम अमि- 
मान से ही नहीं भाये, ऐसा मत समझना, क्योंकि साधु- 
समभाव से अपने धर्मकझृत्य में छगे रहते हैं। तब नमुचि- 
बल अति शांतबृत्तिवाढे मुनियों को कठोर हो कर कहने 
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लगा कि, सात दिन के अंदर मेरे राज से वाहिर हो जाओ। 
जो रहेगा, सो मारा जायगा | यह सुन के सब साधु अपने 
तपोवन में आग्रे, और सोचने लछंगे कि जब कया उपाय 
करें? तब एक साधु कहने छगा कि भहापद्म चक्रवर्ती 
का बढ़ा भाई विप्णुमुनि लव्विपात्र है, अर्थाव्‌ बड़ी 
शक्तिवारा मेरु प्रेत ऊपर हे, तित के कहने से यह नमु- 
चित्रल प्रग्ांत हो जावेगा। इस वात्ते कोई चारण साधु 
उसको यहां बुढा छावे तो ठीक है। तब एक साधु बोल 
कि मेरी वर्शां मेह परत पर जाने की तो शक्ति है, परन्तु 
पीछे आने की भक्ति नहीं है । तब गुरु कहने छगे कि, 
तुम को पीछे विष्णुमुनि ही यहां ले आवेंगे, तुम जाओ। 
तब वो साधु छूब्चि से एक क्षण में तहां गया, और सर्व 
वृत्तांत सुनाया। तव विप्णुमुनिनि उस साधु को भी साथ 
हे कर तत्काल गुरु के पास आ के वंदना करी। पीछे 
गुरु की आज्ञा से अकेला ही राजसभा में आया। तब 
नमुचित्रल के बिना सभा के और सब लोकोंने उठके 
वंदना करी। 

तब बिष्णुमुनिने धर्मोपदेश देकर कहां कि निश्संगी 
साधुओं से वैर करना महा नरक का कारण है, क्योंकि 
साधु क्रिंसी का कुछ विगाड़ते नहीं। और जगव्‌ तो बढ़ें 
पुरुषों को नमस्कार करता है। किसी शास में मुनि विंदे 
नहीं दँ। तो फिर यह आश्चर्य है कि, तुच्छ, क्षणिक 
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राज के पाने से अन्धे, अधम पुरुष अपने को साधुओं से 
नमस्कार कराना चाहते हैं। और नम्ु॒चिबठ को कहा कि 
तू इस बूरे कामको जाने दे, जिस से साधु सब सुख से रहें । 
और तू क्‍यों मत्सर में मगन हो के अपना आप बिगाड़ा 
चाहता है । साधु चौमासे में विहार करते नहीं क्योंकि 
चौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है। और 
सवे जगे तेरा ही राज्य है, तो सर्व साधु सात दिव 
में कहां चले जाएं! तब नमुचिबरकू कुकाष्ठ की तरे होकर 
बोछा कि, बहुत कहने से क्‍या है ! पांच दिन से उपरांत 
जो कोई तुमारा साधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उसको 
चौर की तरे बद्ध करूंगा। और तू हमारे मानने योग्य है, 
इस वास्ते तू जाकर साधुओं को कह दे कि, जो जीवना 
चाहते हो, तो नमुचि के राज्य से बाहिर चछे जाओ 
क्योंकि राज्य ब्राक्षण का है । और तेरे मान के रखने वास्ते 
तीन कदम अर्थात्‌ तीन डय जगा देता हूं। तिस से बाहिर 
जिस साधु को देखूंगा, तिस का शिर छेद करूंगा। तब 
विष्णुमुनिन विचारा कि यह साम अर्थात्‌ मीठे बचवों 
के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साधुओं का धातक हे, 
इस की जड़ ही उख्ाड़नी चाहीये । तब विष्णुमुनिनि 
कोप में आ कर वैक्रिय कब्धि से छाख योजन की देह बनाई, 
एक डग से तो भरतक्षेत्रिदि मापा और दूसरी डग 
पूर्वाप' समुद्र ऊपर घरी और तीसरी डग नमुचिबक 
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के शिर ऊपर रख के सिंहासन से हेठ गेर के धरती में 
घुसेड़ दिया । नम्रुद्चि मर के नरक में पहुंच. गया। और 
विप्णुमुनि को देवताओंने कानों में मधुर गीत सुना कर 
शांत करा । तब घरीर को संकोच के ग़रुरां पास जा कर 
आलोचना करी, पाप का ग्रायश्वित्त ले कर विद्दर कर गया । 
जप तप कर संयम पाल के मोक्ष गया । 

इस कथा से ऐसा माढम होता है कि ब्राह्मणोंने पुराणों 
में जो लिखा दे क्वि, विष्णु भगवान्‌ ने वामन रूप करके 
यज्ञ करते त्रकगिजा को छला, सो यही विष्णुमुनि अरु 
नम॒च्ि की कथा को बिगाड़ के अपने मत के अनुसार 
और की और कथा चना लीनी है। क्योंकि श्रीमगवान्‌ 
को कया गरज थी कि, जो धर्मी बलिराजा यज्ञ करनेवाले 
के साथ छल करता ! यह कहना तो केबल बुद्धिंहीनों का 
काम कि, भगवान्‌ ने अपनी वेटी तथा परसी से विषय 
सेवन करा, तथा झूठ बोला, औरो से बुलाया, चोरी 
करी, औरों से करायी, भगवानने कुशीरकू सेवन करा, 
छल से मारा, कपट करा। क्योंकि ये काम तो नीच जनों 
के करने के हैं, श्री बीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर यह काम कमी 
भी नहीं करता। और करनेवाले को परमेश्वर भूछ के भी 
कभी न मानना चाहिये | 

वीसमे और इकीसमे तीर्थंकर के अन्तर में श्रीअयोध्या 
नगरी के ढशरथ राजा की कौशह्या रानी का प्म---शऔ्रीराम- 
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चन्द्र नामा पुत्र हुआ। सो आठमा बरढूदेव और दशरथ' राजा 
की सुमित्रा, रानी का पुत्र नारायण अपरनाम रक्ष्मण, 
सो आठमा वासुदेव हुआ । जिनों का प्रतिशत्रु रावण प्रति- 
वासुदेव लंका का राजा हुआ, सो जगत में प्रसिद्ध हे। इन 
तीनों का यथार्थ स्वरूप पद्मचरित्र से जान लेना । 
परन्तु छौकिक रामायण में जो रावण के दश शिर लिखे 
हैं, सो ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य के 
रावण और उसके स्वाभाविक दश सिर कदापि नहीं हो सकते 
दशा मुख हैं । पद्मचरित्र प्रथमानुयोग शास्त्र में ढिखा 
है कि, रावण के बडे बडेरों की परंपरा से 
एक बड़ा नव माणिक का हार चछा आता था, सो रावण- 
ने बालवस्था से अपने गले में पहिर छिया था। और वे 
नो ही माणिक बहुत बडे थे, सो चार माणिक एक पासे 
स्कंध के ऊपर हार में जडे हुये थे। और पांच माणिक दूसरे 
पासे जडे हुए थे। दोनों रकंघो ऊपर नव माणिकों में नवमुख 
दीखते थे, और एक रावण का असली मुख था| इस वात्ते 
दश भुखवार् रावण कहा जाता है। तथा रावण के समय 
से ही हिमाठय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीथय उत्तन्न हुआ 
है, तिसकी उत्पत्ति जैनमत के शात्तरों में ऐसे लिखी है कि, 
यह असछ में पाश्चेनाथ की मूर्ति थी, तिसका ही नाम 
बद्रीनाथ, रक्खा गया है। इसका पूरा स्वरूप गशबंध पार्ख 
पुराण से जान लेता | ' 
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तिस पीछे मिथिरानगरी में हृक्ष्याकुवंशी विजयसेन 
राजा की विप्रा रानी का पुत्र श्रीयमिनाथ नामा इक्कीसमा 
तीथेंकर हुआ | तिनों के बारे हरिषेण नामा दसमा चक्रवर्ती 
हुआ है। तथा इस इकीसमे और बावीसमे तीर्थंकर के 
ऊंतर में ग्यारहवां जय नामा चक्रवर्ती हुआ । 
तिस पीछे सौरीपुर नगर में हरिवंशी समुद्रविजय राजा 
हुआ, तिसकी शिवादेवी रानी, तिनका 
श्रोकृष्ण और पुत्र श्रीअरिष्टनेमि नामा वावीसमा तीर्थंकर 
वलमद्र. हुआ। तिनोंके वारे तिनोंके चचे के बेटे 
नवमे कृष्णवासुदेव और राम बढूदेव-बलभद्ग 
बढदेव हुए । इनका प्रतिश्त्रु जरासिंध प्रतिवाघुदेव हुआ | तिन 
में कृष्ण अर बलभद्र तो जगत्‌ में बहुत प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
जो छोक श्रीकृष्ण वाघ्ल॒देव को साक्षात्‌ ईश्वर तथा ईश्वर 
का अवतार, जगत्‌ का कर्ता मानते हैं, सो ठीक नहीं। 
क्योंकि यह बात कृष्ण वासुदेव के जीते हुये नहीं हुई । किन्तु 
उनके मरे पीछे छोक कृप्ण वासुदेव को अवतार मानने 
छगे हैं । तिसका देतु त्रेसठशलकापुरुषचरित्र में ऐसे 
लिखा है-- 
जब कृष्ण वासुदेव ने कुसम्बी बन में शरीर छोड़ा, तब 
काछ करके वाहप्रभा प्रथ्वी--पाताल में गये । और बलमद्वनी 
एक सौ वर्ष जैनदीक्षा पाक के पांचमे अद्मदेवक्ोक में 
गये । वहां अवधिज्ञान से अपने भाई भीक्षष्ण को पाताल में 
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तीसरी पृथ्वी में देखा। तब भाई के स्नेह से वैक्रिय शरीर 
बना कर श्रीकृष्ण के पास पहुंचा और श्री कृष्ण से आर्लिंगन 
करके कहा कि, में बल्भद्व नामा तेरे पिछले जन्म का भाई 
हूं, में काठ करके पांचमे ब्रह्मदेवकोक में उत्पन्न हुआ हूं, 
और तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को आया हूं, सो 
मैं तेरे छुख वास्ते क्या काम करूं! इतना कह कर जब 
बल्मद्रजीने अपने हाथों पर छृष्णनी को लिया, तब 
कृष्ण का शरीर पारे की तरें हाथ से क्षर के भूमि ऊपर गिर 
पड़ा, और मिल कर फिर सम्पूर्ण शरीर पूर्वबत्‌ हो गया। 
इसी तरें प्रथथ आिंगन करने से फिर वृत्तांत कहने से और 
हाथों पर उठाने से कृष्णजीने भी जान छिया कि यह मेरे पूर्व 
भव का अति वहक॒म बढमद्र भाई है। तब कृष्णजीने संत्रम 
से उठ के नमस्कार करा तब बलमद्रजीने कहा, हे आता ! 
जो श्री नेमिनाथने कहा था कि यह विषय सुख भहादुःखदाई 
है, सो प्रत्यक्ष तुम को प्राप्त हुआ और तुझ कमंनियंत्रित 
को में स्वगे में मी नहीं छेजा सकता हूं; परन्तु तेरे स्नेह से तेरे 
पास में रहा चाहता हूं । तब ऋष्णने कहा कि, हे आता ! तेरे 
रहने से भी तो मैंने करे हुये कम का फल अवश्यमेव भोगना 
ही है परन्तु मुझ को इस दुःख से वो दुःख बहुत अधिक 
है, जो में द्वारेका और सकल परिवार के दमग्ध हो जाने से 
एकछा कुसंबी बन में जराकुमार के तीर से मरा, और 
मेरे शत्रुओं को छुख तथा भेरे मित्रों को दुःख हुआ | जगतू 
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में सर्व यदुवंशी बदनाम हुये । इस वास्ते दे आता | तु 
भरतखण्ड में जा कर चक्र, शाह, अंख, गदा का घरनेवार 
और पीत-पीछे वस्धवाला, तथा गरुढ ध्वजावारा गेसा 
मेरा रूप वना कर विमान में बैठ कर छोगों को दिखला । 
तथा नीलवख और ताल्ध्वज अरू हल, मूसछ, शस्त्र का 
घरनेवाल, ऐसा तू विमान में बेंठ के अपना रूप सर्व जगे 
दिखला कर छोगो को कहो कि, राम कृष्ण दोनों हम अबि- 
नाथी पुरुष हैं, और स्वेच्छाविद्यारी हैं । जब लोगों को यह 
सत्य प्रतीत हो जावेगा, तव हमारा सर्व अपयश दूर हो 
जावेगा | यह श्रीकृष्णणी का कहना सर्वे श्रीवलभद्रजीने 
स्वीकार कर॒ छिया, और मरतखण्ड में जाकर कृष्ण 
बलभद्र दोनो का रूप करके सर्वे जगे विमानारूढ दिखलाया। 
और ऐसे कहने रूंगा-- 

मो छोको! तुम कृष्ण वलमद्ग अर्थात्‌ हमारे दोनों की 
सुंदर प्रतिमा बना कर ईश्वर की बुद्धि से बड़े आदर से पूजो । 
क्योंकि हम ही जगत्‌ के रचनेवाले और स्थिति संहार 
के कर्ता हैं । और हम अपनी इच्छा से स्वरग॑ अर्थाद्‌ वैकुंठ 
से यहां चले जाते हैं, और प्रीछे खर्ग में अपनी इच्छा 
से जाते दे । और द्वारका हमने ही रची थी तथा हमने ही 
उसका संहार करा है। क्योंकि जब हम वैकुण्ठ में जाने 
की इच्छा करते हैं, तब सर्च अपना वंश द्वारिका सहित 
दुग्ध करके चले जाते हें। हमारे उपरांत और कोई अन्य 
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कर्ता दर्ता नहीं है । तथा स्वर्गादि के भी देनेवाले हम ही 
। हैं ऐसा बलमद्रजी का कहना झुनने से सवे आम नगर 
के छोगों ने कृष्ण बल्भद्जी की प्रतिमा से जगे बना 
कर पूजी । तब प्रतिमा पूजनेवालों को बहुत सुख धनादि 
से बलभद्रने आनंदित करा। इस वास्ते बहुत छोग हरि- 
भक्त हो गये | जब से भक्त हुये तब से पुस्तकों में कृष्णजी 
को पूर्णत्रक्म परमात्मा ईइवरादि नामों से छिखा। 
क्या जाने जब से बढमद्रजीने कृष्ण की पूजा कराई, तब 
से ही छोगोंने कृष्ण को ही इईंश्वरावतार माना हो |! और 
उस समय को पांच हजार वर्ष हुये हों । जिस से छोक में 
कृष्ण हुये को पांच हजार वर्ष कहते हैं । 

बाईसमे अरु तेईसमे तीथेैकर के अन्तर में बारमा 
ब्रक्नदत नामा चक्रवर्ती हुआ | तिस पीछे वाराणसी नगरी 
में इक्वाकुबंशी अश्वसेव राजा हुआ, तिप्तकी वामादेवी 
रानी, तिनका पुत्र श्री पाईर्वनाथ नामा तेईसमा तीथैकर 
हुआ। तिस पीछे क्षत्रियकुंड नामा नगर में इद्वाकुबंशी 
दूसरा नाम सू्यबंशी सिद्धाथ नामा राजा हुआ, तिस- 
की त्रिसका नामा रानी, तिनका पुत्र श्रीवद्धमान महा- 
वीर नामा चौवीसमा चरम तीथैकर हुआ। आज कल जो 
जैनमत भरतखण्ड में प्रचछ्षित है, सो इन ही श्रीमहावीर का 
शासन अर्थात्‌ उनहीं के उपदेश से चलता है । और 
जो जैनमत के शास्त्र हैं, वे सर्व श्रीमहावीर भगवन्त के 


पफ्ाादृश परिच्छेद्‌ 8४३ 


उपदेशानुसार ही रचे गये हैं । श्रीमहावीर भगवन्त जा 
संपूर्ण वृत्तांत देखना होवे, तदा आवश्यक सून्रदृत्ति, करप- 
सूत्र दृत्ति तथा श्रीमहावीर चरितादि ग्रन्थों से जान लेता। 


इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीवुद्धिषिजय शिष्य सुत्ति 
आनेदविजय-आत्मारामविरचित्ते जैनतत्त्वादशें 
एकादद्यः परिच्छेदः संपूर्ण! 
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इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवान्‌ से ,छेकर आज 
परयेत कितनाक बृत्तांत छिखते हैं। श्री महा- 

श्री महावीर के वीर भगवन्त के ग्यारह शिष्य मुख्य और 
गणधरादि से साधुओं से बंडे हुये, तिन के नाम 
कहते हैं--१. इंद्रभूति अर्थात्‌ गौतमस्वामी, 

४. अग्निभूति, ३. वायुमूति, 9. व्यक्तस्थामी, ५. सुधमर्वामी, 
६. मंडिकपुत्र, ७. मौर्यपुत्र, ८. अकंपित, ९. अचल्आता, 
१०. मेताये, ११. प्रभास । और सर्व शिष्य तो चौदह 
इजार साधु हुये, चौदह हजार से कदे भी अधिक नहीं हुये। 
ओऔर साध्वी छत्तीस हजार हुई | तथा अणिक, उदायन, 
कोणक, उदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमहछिक 
क्षत्रिय जाति के नवलेच्छिक क्षत्रिय जाति के, उज्जैन का 
राजा चन्द्रप्रयोत, अमछकर॒पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोलासपुर का विजय राजा, क्षत्रियकुण्ड का नंदिवरद्धन 
राजा, वीतभयप्टनः का उदायन राजा, दश्ाणपुर का 
द्रशाणमद्र राजा, पावापुरी का हस्तिपाक राजा इत्वादि 
अनेक राजे श्रीमद्दवीर भगवन्त के. सेवक भर्थात्‌ श्रावकर 
थे। और आनंद, कामदेव, संख, पुष्ककी प्रमुख श्रावक, 
आर जयंती, रेवती, घुलढसा प्रमुख आविका तो छाखों 
ही थे । तिन शआवकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यगहष्टि श्रावक हुआ है, तिसका सम्बंध आवश्यक शाह्र 
में इस तरे छिखा है । 
विद्यालय नगरी के चेटक राजा फी छट्ठी पुत्री सज्येण 
नामा कुमारी कन्याने दीक्षा ढहीनी थी 
सत्यदी और अर्थात्‌ जैनमत की साध्वी हो गई थी। 
महेश्वरजा वो किसी अवसर में उपाश्रय के अन्दर 
सूर्य के सन्मुख आतापना छेती थी। इद् 
अवसर में पेढाल नामा परित्राजक अर्थात्‌ संन्यासी विश- 
सिद्ध था। सो अपनी विद्या देने के वास्ते पान्न पुरुष को 
देखता था। और उसका विचार ऐसा था कि यदि ब्रह्म- 
चारिणी का पुत्र होवे, तो छुनाथ होवेगा । तब तित 
संन्यासीने रात्रि में सुज्येछा को नग्गपने शीत की आताएग 
लेती को देखा । तब धुन्धविय्या से अंधकार में विमोह 
अर्थात्‌ अचेत करके उसकी योनि में अपने वीये का संचार 
करा । तित्र अवसर में सुज्येखा को ऋतुधर्म आ गया था, 
इस वास्ते गरभ रह गया। तब साथ की साथ्वियों में गे 
की चर्चा होने छगी | पीछे अतिशय ज्ञानीने कहा कि 
सुज्येघाने विषयमोग किसी से नही करा, अरु तिस विछ- 
घर का सर्व इृचांत कहा । तव सर्व की शंका दूर हो गई। 
पीछे समय में झुज्ये्ठा के पुत्र जन्‍्मा। तब तिस छड़के को 
आवकने अपने धर में छे जा के पाछा, तिसका नाम सलत्यकी 
रकखा । एक समय सत्यकी साध्वियों के साथ शीमहावीर 
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अग्वान्‌ के समवसरण में गया। तिस अवसर में एक काल्‍- 
संदीपक नामा विधाधर श्रीमहावीर को वंदना करके पूछने 
छा कि, मुझ को किस से भय है ! तव भगवंत श्री महावीर 
स्वामीने कहा कि यह जो सत्यकी नामा लड़का है, इस 
से तुझ को भय है। तब कारुूसंदीपक सत्यकी के पास गया, 
आवज्ञा से कहने छूगा कि, अरे तू मुझ को मारेगा! ऐसे 
कह कर जोरावरी से सत्यकी को अपने पगों में गेरा। तब 
तिसके पिता पेढ़ाढने सतद्यकी का पान करा, और 
अपनी स्व विद्याओं सत्यकी को दे दिया । सत्यकी 
का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में छण रहा था। 
रोहिणी विदाने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में तो 
जान से मार गेरा और छट्ठे भव में छः मद्दीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीवने विद्या की इच्छा न करी; परन्तु 
इस सातमे भव में तो तिस रोहिणी विद्या को साधने का 
खारम्म करा । तिसकी विधि लिखते हैं । 


अनाथ सृतक भनुष्यों को चिता भें जलावे और गीछे 
अमडे को शरीर ऊपर ढपेट के पग के वामे अंगूठे से खड़ा 
हो कर जहां लग तिस चिता का काष्ठ जले तहां ढछूग जाप 
करे । इस विधि से सत्यकी विद्या साध रहा था। तहां 
कालसंदीपफ विद्यावर भी आ गया, और चिता में काष्ठ 
प्रक्षे करके सात दिन रात्रि तक अग्नि बुझने न देनी। तब 
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सत्यकी का सत्य देख के रोहिणी देवी आप प्रगट हो कर 
काल्संदीपक को कहने छूगी कि मत विध्न कर, क्योंकि में 
इस सत्यकी को सिद्ध होनेवाली हूं, इस वास्ते में सिद्ध हो 
गई हूं। तब रोहिणी देवीने सत्यकी को कहा कि, मैं तेरे 
शरीर में किधर से प्रवेश करूं! सत्यकीने कहा कि मेरे 
मस्तक में हो कर प्रवेश कर। तब रोहिणीने मस्तक में हो 
कर प्रवेश करा, तिस से मस्तक में खड्ढडा पड़ गया। तब 
देवीने तुष्टमान हो कर तिस मस्तक की जगा तीसरे नेत्र 
का आकार वना दिया । तब तो सत्यक्की तीन नेत्रवाला 
प्रसिद्ध हुआ। पीछे सत्यकीने सोचा कि पेढालने मेरी 
माता राजा की छुमारी बेटी को विगाड़ा है। ऐसा सोच 
कर अपने पिता पेढार को मार दिया। तब छोगोंने सत्यकी 
का नाम रुद्ग( भयानक ) रख दिया, क्योंकि जिसने अपना 
पिता भार दिया, उससे और भयानक कौन है ! 

पीछे सत्यकीने बिचारा कि कालसंदीपक भेरा वैरी 
कहां हे ! जब सुना कि काछ्संदीपक अमुक जगा में है । 
तब सत्यकी तिस के पास पहुंचा । फिर कालसंदीपक 
विधाधर तदां से माग निकछा तो भी सत्यकी तिसके 
पीछे छगा। कालुसंदीपक दहेठ ऊपर मागता रहा, परन्तु 
सत्यकीने तिसका पीछा व छोड़ा । फिर काहसंदीपकने 
सत्यकी के भुछाने बास्ते तीव नगर बनाये । तब सत्यकी- 
ने विद्या से तीनों नगर भी जछा दिये, तब काल्संदीपक 
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दौड़ के लवणसमुद्र के पृतालकऋछश में चला गया। सत्यकी- 
ने तहां जा कर काह्संदीपफक को मार डाढा | तिस पीछे 
सत्यकी विद्याधर चक्रवर्ती हुआ | तीन संध्या में सर्व 
तीथंकरों को वंदना करके नाटक करने छूगा, तब इन्द्रने 
सत्यकी का नाम महेश्वर दिया। तिस महेश्वर के दो शिष्य 
हुये, एक नंदीधर, दूसरा नादीया। तिन में नादीया तो 
विद्या से बैठ का रूप बना छेता था, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेश्वर अनेक क्रीड़ा कुतृहूक करता था। महेश्वर श्रीमहा- 
वीर भगवंत का अविरति सम्यग्‌दृष्टि श्रावक था। परन्तु 
बड़ा भारी फामी था और ब्राक्षणों के साथ उसका बड़ा 
भारी वैर हो गया। तब विद्या के बल से सैंकड़ों ब्राह्मणों 
की कुमारी कनन्‍्याओं को विषयसेवन करके बिगाड़ा । और 
छोक तथा राजा प्रमुख की बहुबेटियों से कामक्रीड़ा करने 
लगा | परन्तु उसकी विद्याओं के भय से उसे कोई कुछ 
कहता नहीं था। जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा 
जाता था। महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान 
बनाया तिस में बैठ के जहां इच्छा होती, तहां चला जाता 
था। ऐसे उसका काछ व्यतीत होता था । 

एक समय महेश्वर उज्जेन नगर में गया। तहां चंड- 
प्रयोत की एक शिवा नामा रानी को छोड़ के दूसरी सर्व 
रानियों के साथ विषय भोग करा । और भी सर्व छोगों 
की बहुबेटियों को बिगाडना झुरू करा। तब चंडप्रयोत को 
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बडी चिंता हुईं, अरु विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें कि 
जिप्त से इस महेश्वर का विनाश-मरण हो जाचे । परन्तु तिस- 
की विद्या के आगे किसीका कोई उपाय नहीं चढता था। 
पीछे तिस उज्जेन नगर में एक उम्रा नामा वेश्या बडी रूपवती 
रहती थी । उसका यह कौल था कि जो कोई इतना घन 
मुझे देवे, सो मेरे से भोग करे | जो कोई उसके कहे मूजब 
घन देता था, सो उसके पास जाता था। एक दिन महेश्वर 
उस वेश्या के घर गया, तब तिस उमा वेश्याने महेश्वर के 
सन्मुख दो फूछ करे, एक विकशा हुआ, दूसरा मिचा हुआ। 
तब महेश्वरने विकशे--खिंड़े फुक की तर्फ हाथ पसारा। 
तब उमा वेह्याने मिचा हुआ कमर महेश्वर के हाथ में 
दिया, और कहा कि यह कमल तेरे योग्य है । तव महेश्वरने 
कहा, क्‍यों यह कमल मेरे योग्य है ! तब उमाने कहा कि, इस 
मिचे हुए कमछ समान कुमारी कन्या है, सो तुझ्न को भोग 
करने वास्ते वह्ठम है, और में खिले हुए फूछ के समान हूं | 
तब महेश्वरने कद्दा कि तू भी मेरे को बहुत वह्लम है। ऐसा 
कह कर महेश्वर उसके साथ भोग मोगने छया । और तिस- 
के दी घर में रहने छगा। तित्र उमाने महेश्वर को अपने 
वश में कर लिया । उम्र का कहना महेश्वर उल्लबन नहीं 
कर सकता था । 
ऐसे जब कितनाक कार व्यतीत हुआ, तब चंद्रपबोत- 
ने उमा को बुछा के उसको बहुत घन और आदर-सन्मान 
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देकर कह्दा कि; तू महेश्वर से यह पूछ कि ऐसा भी कोई 
कार है कि, जिस में तुमारे पास कोई भी विद्या नहीं 
रहती ! तब उमाने महेश्वर को पूर्वोक्त रीति से पूछा। 
महेश्वरने कहा कि जब में मैथुन सेवता हूं तब मेरे पास कोई 
भी विद्या नहीं रहती, अर्थात्‌ कोई विद्या चढछती नहीं। 
तब उसमाने चंद्रप्रथोत राजा को सर्वे कथन झुना दिया। 
तब राजाने उमा से कद्दा कि, अब महेश्वर तेरे से भोग 
करेगा, तब हम उसको मारेंगे । उमाने कहा कि मुझ को 
मत सारना । तब चन्द्रप्रयोतने कहा कि तुझ को नहीं 
मरेंगे । पीछे चन्द्रप्रयोतने अपने सुभटों को गुप्तपने 
उमा के धर में छिपा रकखा । जब महेश्वर उमा के साथ 
विषय सेवन में मग्त हो के दोनों का शरीर परस्पर मिर 
के एक शरीरवत्‌ हो गया, तब राजा के सुभों ने दोनों 
ही को काट डाछा और अपने नगर का उपद्रव दूर करा । 
पीछे महेश्वर की सर्वे विद्याओंने उसके नन्‍्दीश्वर शिष्य 
को अपना अधिष्ठाता बनाया। जब नन्‍न्दीश्वरने अपने गुरु 
को इस विडम्बना से मारा सुना, तब विद्या से उज्जैन के 
ऊपर शिक्ा बनाई । और कहने छगा कि, हे मेरे दासो! 
अब तुम कहां जाओगे! में सब को मारूंगा क्योंकि में 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हूं, किसी का मारा मैं मरता नहीं हूं, 
मैं सदा अविनाशी हूं.। यह घुन कर बहुत लोक डरे और 
सर्व छोक विनति कंरके प्गों में पड़े, अरू कहने छगे कि 
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हमारा अपराध क्षमा करो । तब नन्दीधवरने कहा कि 
जेकर तुम उसी अवस्था में अर्थात्‌ उमा की भग में महे- 
श्र का छिग स्थापन करके पूजो, तो में तुम को जीता 
छोड़ूंगा | तब छोगों ने तसे ही बना कर पूजा करी | पीछे 
नन्‍्दीशरने भी ऐसे ही गाम गाम में, नगर नगर में छोगों 
को डरा डरा करके मन्दिर वनवाये, तिन में पूर्बोक्त आकारे 
भग में लिंगल्थापन करा के पूजा कराई। यह श्रीमहावीर 
के अविरति सम्यगदृष्टि श्रावक्र महेश्वर की उत्पत्ति है । 
तथा श्रीमद्ावीरस्वामी के विद्यमान होते राजमृह 
नगर में श्रेणिक्त राजा की चेढणा रानी के 
कोषिक और श्राद कोणिक नामा पुत्र हुआ। परन्तु कोणिक 
का अणिक के साथ पूर्वजन्म का बेर था। 
इस वाह्ते कोणिक राजाने श्रेणिक राजा को पकड़ के 
पिंजरे में दे दिया, और राजसिंहासन ऊपर आप वैठा। 
जब अपनी माता चेरूणा के मुख से सुना कि श्रेणिक को 
जैसा तू वक्ठम था, ऐसा कोई भी पुत्र वल्लमम नहीं था। 
क्‍योंकि जब तू वालक था तब तेरी अंगुली पक गई थी, 
तिस से तुझे रात्रि में नीनदर॒ नहीं आती थी, और तू सर्व 
रात्रि में रोता था, तव तेरा पिता तेरी अंगुली को अपने 
मुख में छे कर चूप्र के उसकी राध रुविर को थूकता 
था । इत्यादि तेरे पिताने तेरे साथ राग-स्नेह करा है, और 
तुमने उप्त उपक्र के बदले अमने पिता को पिंजरे में 
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बंद किया, वाह रे पुत्र ! तेरी छायकी |! यह झुन के कोणिक 
राजा बड़ा दुःखी हुआ, और रोता हुआ आप कुहाड़ा छे 
कर दौड़ा कि, में अपने हाथ से पिता का पिंजरा काट के 
बाहिर निकारुंगा और राजसिहासन ऊपर बिठाऊंगा । 
परंतु जब श्रेणिक राजाने देखा कि कोणिक कुहाड़ा लेकर 
दौड़ा जाता है, तब विचार करा कि, क्या जाने मुझे किस 
कुमौत से मारेगा ! तब श्रेणिक राजा कुछ खा के मर गया। 
जब कोणिकने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तब 
बहुत रोया पीटा, मद शोक से दाह छूगाया। जब राज- 
गृह के अन्दर बाहिर श्रेणिक के मकान महर सिंहासनादि 
देखता है, बड़ा दिकगीर--शोकवंत होता है। इस दुःख 
से राजगृह नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी 
बना के रहने छगा | तो भी पिता के वियोग से सेवा न 
करने से दुःखी रहने छगा। तब प्रधान--मन्त्रियोंने मता 
करके एक छाना पुस्तक बनवाया। उस में ऐसा कथन 
छिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान 
वस्र जोडे, आमूषण, शय्या प्रमुख ब्राक्षणों को देता है, वो 
सर्व श्राद्धादि सामआ उसके पिता को प्राप्त होती है। तिस 
पुस्तक को घुंए के मकान में रख के धुंए से पुराने पुस्तकवत्‌ 
बना दिया । तब कोणिक राजा को झुनाया। फोणिकने 
भी पिता की भक्ति वास्‍्ते पिंडप्रदानादि बहुत घन छगा 
करके करा । तब ही से मृतकों को पिंडप्रदान श्राद्धादि प्रवृत्त 


द्वादश परिच्छेद ४५३ 


हुये हैं। क्योंकि जगत्‌ में प्रसिद्ध है कि कणे राजाने श्राद्ध 
चलाये हैं । सो इसी कोणिक राजा का नाम छोगोंने कर्ण 
शाजा करके ढिखा हे । 
तथा अन्निकासुत जैनाचाये अत्यंत वृद्ध को गंगा नदी 
उतरते केवरज्ञान हुआ और जहां प्रयाग है, 
प्रयागतीय॑ तहां शरीर छोड़ के मोक्ष हुआ। तिस बगे 
देवताओँने तिस मुनि की महिमा करी, तब 
से प्रयाग तीए की मावता चक्की, भर्थाव्‌ प्रयाग तीर्थ की 
उत्पत्ति हुई। 
महावीरग्वामी के वक्त में जो सर्ूप राजादि व्यवहारों 
का था तथा जैनमत का जहां तक विस्तार था, सो आवश्यक 
सूत्र, वीरचरित्र तथा बृहतकर्पादि शाल्तनों से जान लेना | 
तथा श्रीमहावीर के समय में राजगृह नगरी का राजा 
अणिक हुआ। तिसके पीछे कोणिक हुआ, जिसने भ्रेणिक 
के मरने से पीछे चंपा नगरी को अपनी राजधानी वनाया। 
तिसका वेटा उदायी हुआ, बिसने कोणिक के भरें 
पीछे उदासी से चेपा को छोड़ के पाटढीपुत्र( पटना ) नगर 
बसा के अपनी राजधानी बनायी । 
श्रीमहावीर भगवंत विक्रम सँतरदू से ४७७ वर्ष पहिले 
पावापुरी नगरी में हस्तपारू राजा की पुरानी राजपभा में 
बदतर वर्ष की आयु भोग के कार्तिक बदि अमावास्या 
की रात्रि के पिछले प्रहर में पद्मासत अर्थात्‌ चौकडी मरे 
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हुये, शरीरादि चार कर्म की सर्व उपाधि छोड़ के निर्वाण 
हुये-- मोक्ष पहुंचे । तिस समय में गौतमस्वामी और सुधर्मा- 
स्वामी यह दो बड़े शिष्य जीते थे, शेष नव बडे शिष्य तो 
श्रीमहावीर॒जी के जीते हुये ही एक मास का अनशन करके 
केवलज्ञान पा के मोक्ष चले गये थे। यह ग्यारह ही बडे 
शिष्य जाति के तो ब्राह्मण थे, चार वेद और छ वेदांग जादि 
से शास्त्रों के जानकार थे, इन के चौतालीस सों (2४००) 
विद्यार्थी थे । इनका सम्बन्ध ऐसे है । 
जब भगवंत श्रीमहावीरजी को केवरज्ञान हुआ, तिस 
अवसर में मध्यपाणा नगरी में सोमिल नामा 
गौतम और ब्राह्मणने यज्ञ करने का आरम्म करा था, 
संशयनिद्तति और सर्व ब्राह्मणों में श्रष्ठ विद्वान्‌ जान कर 
इन पूर्वोक्त गौतमादि ग्यारह ही आचार्यो को 
बुलाया था।तिस समय तिस यज्ञपाड़ा के इशान कूण में 
महासेन नामा उद्यान में श्रीमहावीर भगवंत का समवसरण 
रत सुवणे रौप्यमय, कम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने 
बनाया । तिसके बीच में बैठ के भगवंत श्रीमहावीरसामी 
उपदेश करने छगे। तब आकाश भागे के रास्ते सेकडों 
विमानों में बैठे हुए चार प्रकार के देवता भगवंत श्रीमहावीर 
के दशन और उपदेश छुनने को आते थे। तब तिन यज्ञ 
करनेवाले ब्राह्मणोंने जाना कि, यह देव सब हमारे करे 
हुये यज्ञ की आहुतियां छेने आये हैं। इतने में देवता तो 
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यज्ञपाड़े को छोड़ के मगवान्‌ के चरणों में जाकर हाजिर 
हुये । तथा और छोक भी श्रीमहावीर भगवंत का दर्शन 
करके और उपदेश छुन के गौतमादि पंडितों के आगे कहने 
छूंगे कि आज हस नगर के वाहिर सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान्‌ 
आये हैं । न तो उनके रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अरु न कोई उनके उपदेश से संशय रहता है, और 
लाखों देवता जिनों के चरणों की सेवा करते हें । ताते हमारे 
बड़े भाग्योदय हैं, जो एसे सर्वज्ञ अरिहंत भगवंत का हमने 
दर्शन पाया । जब गौतमजीने सुना कि सर्वेज्ञ आया है, तब 
मन में हर्ष्या की अग्नि भड़की अरु ऐसे कहने छगा कि, मेरे 
से अधिक और सर्वज्ञ कौन है ! में आज इसका सर्वज्ञपना 
उड़ा देता हूं | इत्यादि गये संयुक्त भगवाव्‌ श्रीमहावीर के 
पास पहुंचा, और भगवान्‌ को चौतीस अतिशय सबुक्त 
देखा | तथा देवता, इन्द्र, मनुष्यों से परिद्ृत देखा। तब 
बोलने की शक्ति से दीन हुवा २ भगवंत के सन्धुख जाके 
खड़ा हो गया। तब भगवंतने कहा, हे गौतम इन्द्रभूति ! 
तू आया ! तब गौतमजीने मन में विचारां कि मेरा 
नाम भी ये जानते हें, में तो सर्व जगे प्रसिद्ध हें, मुझे कौन 
नहीं जानता £ इस वास्ते में इस बात में कुछ आश्चर्य और 
इन को सर्वज्ञ नहीं मानता हूं। किंतु मेरे मन में जो सशय 
है, तिसको यदि दूर कर देव, तो में इन को सर्वज्ञ माने | _ 
तब भगवंतने कद्दा, दे गौतम ! तेरे मन में यह संशय है-- 


उणद ज्ैनतत्त्वाद्शे 


लीव है कि नहीं ! और यह संशय तेरे को वेदों की परत्पर 
विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैं-- 


% विज्ञानपन एवैतेम्यो भूतेस्यः सम्ुत्थाय तास्ये- 
वानुविनव्यति न प्रेत्यसंज्ञास्तीतीत्यादि । 


इस से विरुद्ध यह श्रुति है-- 
स॒ वे अयमात्मा ज्ञानमय हत्यादि। 


इन श्रुतियों का अर्थ ऐसा तेरे मन में भासन होता है । 
प्रथम श्रुति का अथ कहते हें--नीछादि रूप होने से विज्ञान 
ही चैतन्य है। चेतन्यविशिष्ट जो नीछादि, तिससे जो घन 
सो विजश्ञानघन | सो विज्ञानघन, प्रत्यक्ष परिच्छियमान प्रथ्वी, 
अपू, तेज, वायु, आकाश रूप पांच मतों से उत्पन्न हो कर 
फिर तिनके साथ ही नाश हो जाता है। अर्थात्‌ भूतों के 
नाश होने से उनके साथ बिज्ञानघन का भी नाश हो जाता 
है।इस हेतु से प्रेत्संज्ा नहीं अर्थात्‌ मर के फिर पर- 
छोक में और कोई नर नार का जन्म नहीं होता इस 
अति से जीव की नास्ति सिद्ध होती है । और दूसरी श्रत्ति 
कहती है--यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है । 
इस से आत्मा की सिद्धि होती है। अब ये दोनों श्रुतियं 
परस्पर विरोधी होने से प्रमाण नहीं हो सकती हँ। और 


# ' प्रश्ञानधनः ? ऐसा पाठ वर्तमान पुस्तकों में है। 
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आत्मा के स्वरूप में परस्पर बिरोधी बहुत मत हैं। कोई 
कहता है कि-- 


एतावानेव लछोको<5यं यावानिद्रियगोचरः । 
मद्रे | बृकपद पश्य यहदन्‍्त्यबहुश्ुताः ॥ 


इस छोक का अर्थ *चार्वाक मत में छिख आये हैं। 
यह भी एक आगम कहता है| तथा “ न रूप मिक्षवः | पुद्लः” 
अर्थात्‌ आत्मा अमूत्ते है, यह भी एक आगम कहता है। 
तथा “ अकर्चा निग्यंणो भोक्ता आत्मा ” अर्थाव-अकर्त्ा सच्त, 
रज, अरू तम, इन तीनों गुणों से रहित, छुख दुःख का 
भोगनेवाला आत्मा है, यह भी एक आगम कहता है । 
अब इन में से किस को सच्चा और किस को झूठा मारने ! 
परस्पर विरोधी होने से सर्व तो सच्चे हो ही नहीं सकते 
हैं | तथा थुक्ति प्रमाण से भी मर के परछोक जानेवाली 
आत्मा सिद्ध नहीं होती हे । ताते हे गौतम ! यह तेरे मन 
में संशय है । अब इस का उत्तर कद्दता हूं कि, तू वेद पदों 
का अर्थ नहीं जानता है, इत्यादि श्रीगोतमजी के संशय को 
दूर करा। ये सर्व अधिकार मूछावश्यक और श्रीविशेषा- 
वश्यक से जान छेना। मेंने अंथ के भारी और गहन हो 
जाने के सवव से यहां नहीं छिखा। क्योंकि सब ग्यारह 
गणघरों के संशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार छोक 
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हैं। पीछे जब गौतमजी का संशय दूर हो गया, तब गौतमजी 
पांच सौ अपने विद्यार्थियों के साथ दीक्षा छे के श्री 
महावीर मगवन्त का प्रथम शिष्य छुआ । 


इत्त तरे इंद्रभूति को दीक्षित छुन के दूसरा भाई अमि- 
भूति बड़े अमिमान में भर कर चला और 
भ्रग्निभूति और कहने छगा कि, भेरे फो भाई को इन्द्रजाढिये- 
संधयत्षत्ति ने छल से जीत के अपना शिष्य बना लिया । 
मैं अभी उस इंद्रजालिये को जीत के अपने 
भाई को पीछे छाता हूं | इस विचार से भगवन्त श्रीमहावीरणी 
के पास पहुंचा। जब भगवान्‌ को देखा, तब सर्व आइ 
वाइ मूल गया, सुख से बोलने की शक्ति भी न रही । और 
मन में बढ़ा अचम्मा हुआ, क्योंकि ऐसा स्वरूप न उसने 
कमी सुना था और न कमी देखा था। तब भगवान्‌ ने 
उसका नाम छिया। अग्निभूतिने विचारा कि यह भेरा नाम 
भी जानते हैं । अथवा मैं प्रतिद्ध हूं, मुझे कौन नहीं जानता 
है ! परन्तु मेरे मन का संशय दूर करें, तो में इन को सर्वेज्ञ 
मानूं | तव भगवन्तने कहा--है अम्निभूति ! तेरे मन में 
यह संशय है कि कम है किंवा नहीं ! यह संशय तेरे को 
विरुद्ध वेदपदों से हुआ है। क्योंकि तू वेदपदों का अर्थ 
नहीं जानता है । वे वेदपद यह हैं!-- 
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पुरुष एवेदं ग्नि सर्व यद्धूत यज्व साष्यं, उतामृतत्वस्े- 

शानो यदत्लेनाअतिरोहति । यदेजति यज्जैजति यहरे' 

8 ० कि 

यह अंतिके यदंतरस्य सर्वस्य यहुत सर्वस्यास्थ 
चाह्मत इत्यादि । 


इस से विरुद्ध यह श्रुति हैः-- 
पुण्य पुण्येन कर्मणा पाप: पापेन करमेणा, इत्यादि | 


और इन का अथे तेरे मन में ऐसा भासन होता हे कि 
: पुरुष ? अर्थात्‌ आत्मा । “एव! छशठ्द अवधारण के वास्ते है, 
सो अवधारण कर्म और प्रधानादिकों के व्यवच्छेद वास्तें 
है | “इढं सब? अर्थात्‌ यद्द स्व प्रत्यक्ष वर्तमान चेतन अचेतव 
कस्तु । 'ग्नि! यह वाक्यालंकार में है । “यद्‌ भूत यद्द 
भाव्यं? अर्थात्‌ जो पीछे हुआ है और आगे को होवेगा ” 
जो मुक्ति तथा संस्तार सो सर्व पुरुष आत्मा ब्रह्म ही हैं। 
तथा “ उ्त ? श्द अपिशव्द के अर्थ में है, और अपि शब्द 
समुच्चय अर्थ में है । * असृतत्वस्य '-अमरणभाव का अर्थात्‌ 
मोक्ष का, 'ईशानः ”-प्रु अर्थात्‌ स्वामी (माछुक ) है। 
«£ यद्ति यचेति ! च शब्द के छोप होने से यदिति बना, 
इसका अथ्थ जो अन्न करके वृद्धि को प्राप्त होता हे । “ यदे- 
जति यज्नैजतिः-जो चलता है ऐसे पशु आदिक और जो 
नहीं चछता है ऐसे पवेतादिक। और ' यदूदूरे '-जो दूर 
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है मेह आदिक * यत्‌ उ अंतिके-उ शब्द अवधारणार्थ में 
है, .जो समीप है। सो सर्व पूर्वोक्त पदाथे पुरुष 
अर्थात्‌ अ्ह्म ही है। इस श्रुति से कर्म का अभाव होता 
है। अरु दूसरी भ्रति से तथा शास््रांतरों से कर्म सिद्ध 
होते हैं। तथा युक्ति से कर्म सिद्ध होते नहीं क्योंकि 
अमूर्त आत्मो को मूर्त कम छूगते नहीं, इस वास्ते में 
नहीं जानता कि कम हैं वा नहीं। यह संशय तेरे मन में 
है। ऐसा कह कर भगवाबने वेदश्॒तियों का अर्थ बराबर 
करके तिसका पूर्वपक्ष खण्डमव करा | सो विखतार से 
मूछावश्यक तथा विशेषावश्यक से जान छेना। अग्निभूतिने 
भी गौतमवत्‌ दीक्षा छीनी । 
अभियूति की दीक्षा सुन के तीसरा वायुभूति आया । 
परंतु भागे दोनों माइयों के दीक्षा छे छेने से 
वायुभूति और इसको विद्या का अमिमान कुछ भी न रद्दा। 
संशयनिवत्ति मन में विचार करा कि, में जाकर भगवान्‌ 
को बंदना-नमस्कार करूंगा | ऐसा विचार के 
जाया, आकर भगवंत को वंदना करी। तब भगवंतने कहां 
कि तेरे मन में संशय तो है, परन्तु क्षोभ से तू पूछ नहीं सकता 
है। संशय यह है कि जो जीव हे सो देंह ही है! और यह 
संशय तेरे को विरुद्ध वेदपदश्॒ुति से हुआ है, और तू तिन 
चेद पदों का अर्थ नहीं जानता है। वे वेद पद थे हैं:-- 
# विज्ञनघन ” इत्यादि पहिल्ले गणघर की श्रुति जाननी | इस 
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से देह से न्‍्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं होता है। और 
इस श्रुति से विरुद्ध यह श्रुति है-- 

सत्येन लम्यस्तपसा होष ब्रक्षचयेण नित्य ज्योतिमयों 
हि छुद्धो ये पश्यति धीरा यतय+ संयतात्मार 
इत्यादि । 

इस श्रुति से देह से मित्र आत्मा सिद्ध होती हे, इस 
वास्ते तुझ को संशय है। पीछे भगवानने यह सवे संशय 


दूर करा । तब तीसरे वायुमूतिने भी अपने पांच सौ 
विद्यार्थियों के साथ दीक्षा छीनी । 


वायुमूति की तरें शेष जाठ गणघर क्रम से आये, तिस 
में चौथा अव्यक्तनी आया तिनके मव में यह संशय था 
कि पांचभूत हैं कि नहीं! यह संशय विरुद्ध श्रतियों से 
हुआ । वे परस्पर विरुद्ध श्रुतियां यह हैं-- 

स्वश्ञोपम ये सकलमित्येष ब्रह्मविधिरंजसा विज्वेय 
इत्यादीनि । 

तथा इस से विरुद्ध यह श्रुति है-- 

द्यावापृथिवी जनयन्‌ देव इत्यादि । 

तथा-- 

पृथिवीदेवता, आपोदेचता, इत्यादीनि | 
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इन का अथ तेरे मतससें ऐसा भासन होता हे-- 
स्वप्न सरीखा [वे निपात अवधारणार्थे ] सम्पूण जगत्‌ 
है. एप ब्रह्मविधिः ! अर्थाव्‌ यह परमार प्रकार है, 'अ॑जसा!- 
सीधे न्याय से जानने योग्य है| यह भ्रति पांचभूत का अभाव 
कहती है। और श्रुतियें पांचभूत की सत्ता को कहती हैं, 
इस वास्ते तेरे को संशय है। तेरे मन में यह भी है कि 
शक्ति से पांचमूत सिद्ध नहीं होते हँं। पीछे भगवानने 
इसका पूर्वपक्ष खण्डन करा, वेद पदों का यथाथ अयथे करा । 
यह अधिकार उक्त ग्रंथों से जान लेना | यह छुन कर चौथे 
अव्यक्तने भी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा छीनी। 


तब पांचमा सुधम नामा गणघर आया। इसका भी 
उसी तरें सर्वाधिकार जान छेना। यावत्‌ तेरे मन में यह 
संशय है कि मनुष्यादि सर्वे जैसे इस भव में हैं, तेसे ही 
अगले जन्म में होते हैं ! कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
बन जाते हैं ! यह संशय तेरे को परस्पर विरुद्ध वेदश्र॒तियों 
से हुआ है, सो वेदअतियां यह हैं-- 


पुरुषो वे पुरुषत्वमश्लुते पशवः पशुत्व॑ इत्यादीनि ॥ 


अथेः--जैसे इस जन्म में पुरुष ञ्री आदि हैं, वे पर- 
जन्म में भी ऐसे ही होवेंगे । इस से विरुद्ध यह अति है-- 


शरृगालो वै एप जायते यः सपुरीपो दक्यत इत्यादि । 
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इन सर्व श्रुतियों का भगवान्‌ ने अगै करके संशय दूर 
करा, तव अपने पांच सौ भिष्यों के साथ दीक्षा ठीनी । 


तिस पीछे छठा मंडिक्रपुत्र आया । तिसके मन में यह 
संशय था कि, बंध मोक्ष हे वा नहीं है ! यह संग्रय भी 
विरुद्ध श्तियों से हुआ है, सो श्रतियां यह हैं-- 


से एप विगुणो विशुर्न बध्यते संसरति था ने 
सच्यते मोचयति बाच था एप वाह्ममस्थंतर वा वेद 
इत्यादीनि । 


इस श्रुति का ऐसा अर्थ तेरे मन में मासन होता है--- 
एप अधिक्वतमीव;” अर्थात्‌ यह जीव जिसका अधिकार 
है, * विुणः ! अर्थात्‌ सलादि शुण रहित, सं्वेगत-स्वेब्यापक 
पुण्य पाप करके इस को बंध नहीं होता है, जोर संसार में 
अमण भी नहीं करता है, और कर्मों से छूटता भी नहीं है, 
बंध के अभाव होने से दूसरों को कम बंध से छुड्ढाता भी 
नहीं हे । इस कहने से आत्मा अकर्ता हे, शोई कहते हैं:-- 
यह पुरुष अपनी आत्मा से वाहिर मह्ठत्‌ भहंकारादि और 
अभ्यंतर रूप अपना जानता नहीं। क्योंकि जानना ज्ञान 
से होता है, और ज्ञान जो है, सो प्रकति का धर्म है, और 
प्रकृति अचेतन है, इस वास्ते बंव मोक्ष नहीं। इस श्रुति से 
चंध मोक्ष का अभाव सिद्ध होता है। अब इस से विरुद्ध 
श्रुति यह है । 
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न ह वे सशरीरस्य प्रिया5प्रिययोरपद्॒तिरसित 
अश्रीरं वा वसन्तं प्रियाउप्रिये न सरपृश॒त इत्यादीनि । 

अथेः--सशरीरस्य अर्थात्‌ शरीर सहित फो सुख दुःख 
का अभाव कदापि नहीं होता है । तात्पय यह है कि संसारी 
जीव सुख दुःख से रहित नहीं होता है, और अमूत्ते आत्मा 
को फारण के अभाव से सुख दुःख स्पश नहीं कर सकते 
हैं। इस श्रुति से बंध मोक्ष सिद्ध होते हैं । तथा तेरे मन 
में यह भी बात है कि, युक्ति से भी बन्ध मोक्ष सिद्ध 
नहीं होते हैं। इत्यादि संशय कद कर भगवानने 
तिसके पूर्वपक्षों को खण्डन करके संशय दूर करा । 
तब मंडिकपुत्र साढे तीन सौ विद्यार्थियों के साथ 
दीक्षित भया | 

तिस पीछे सातवां मौय॑पुत्न आया, तिसके मन में यह 
संशय था कि देवता हैं किंवा नहीं हैं! यह संशय परस्पर 
विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैं:-- 

स एप यज्ञायुधी यज्रमानोंउजसा स्वगंोक॑ गच्छति 
इत्यादि । 

ऐसी श्रुतियां स्वर्ग तथा देवताओं की सिद्धि करती हैं। 
इस से विरुद्ध श्रुति यह है-- 
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अपाम सोममस्ता अथ्रूम, अग्रमाम ज्योतिरिविदाम 
देवान्‌, कि चूनमस्मात्‌ तृणवदराति। किप्ठु सूत्तिमसृतस- 
त्य॑स्थेत्यादीनि । 

तथा--- 


की जानाति मायोपमान्‌ गीव[णानिन्द्रयमवरुणकृबे- 
रादीन इत्यादि । 


इन का ऐसा अर तेरे मन में मासन होता है--पाप दूर 
करने में समथे, ऐसे यज्ञरूपी आयुध-शलत्र का धारण 
करनेवाला यजमान श्ीत्र खर्गलोक में जाता दे। तथा हमने 
सोमलता का रप्त पिया है, और असृत-अमरण पधर्मवाले 
हुये हैँ । ज्योति-ल्वरग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हैं, 
इस वास्ते तृण की तरे अराति--शत्रु, व्याधी, जरा अमर 
पुरुष का क्‍या कर सकते हैँ ! यह श्रुतियां देवसता की 
प्रतिपादक हैँ। और इन श्रुत्रियों का यथार्थ अरे करके 
और तिसका पूर्वपक्ष ख़ण्डन करके भगवंतने इनका 
संगय दूर करा, तब यह भी साढ़े तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया । 

तिस् पीछे आठमा अकंपित आया, उसके मन्र में भी 
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों के पदों से यह संशय उसन् 
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हुआ था कि नरकवासी जीव हैं कि नहीं! ने परस्पर विरुद्ध 
श्रुतियां लिखते हैंः-- 


नारक़ो वे एप जायते यः शुद्राज्ममश्नाति हत्यादि। 


इसका अथः--यह ब्राह्मण नारक होवेगा जो शूद्व का 
अन्न खाता है। इस भ्रुति से वरक सिद्ध होता है। तथा-- 

नह वे प्रेत्प नारकाः संतीत्यादि । 

इस श्रुति से नरक का अभाव सिद्ध होता है। इन का 
अर्थ करके और पूर्वपक्ष खंडन करके भगवाबूने तिसका 


संशय दूर करा। तब अकंपितने भी तीन सौ छात्रों के 
साथ दीक्षा लीनी । 


तिस पीछे नवमा अचलञञता आया। तिसको भी पर- 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रतियों के पदों से पुण्य पाप है कि 
नहीं ह यह संशय था। सो बेद पद यह हैं-- 


पुरुष एवेद ग्नि सचे इत्यादि । 
दूसरे गणधरवत्‌ | इस से विरुद्ध पद यह हे-- 


पुण्यः पृुण्येन्र कमेणा भवति, पाप४ परापेन कर्मणा 
भवति इत्यादि | 
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इस से पुण्य पाप सिद्ध होते हैं। यह संशय मी भग- 
चानने दूर करा, तब यह भी तीन सौ छात्रों के साथ 
दीक्षित भया | 

तिस पीछे दमा मैतार्य आया। उसको भी वेद की 
परस्पर विरुद्ध श्रुत्ियों से यह सणय हुआ था कि, पर- 
लोक है ऊकिंत्रा नहीं! वे श्रुतियां यह हैं।--“ विज्ञानघन ” 
इत्यादि प्रथम गणघरवत्‌ अभाव कथक श्रुति जाननी। तथा- 

स॒ वे अये आत्मा न्नानमय इत्यादि । 

यह परलोक भावप्रतिपादक श्रुति जाननी | इनका तात्यय 
भगवानने कहा, तब मैतायज्ीने भी निःशंक्र हो के तीन 
सौ छात्रों के साथ दीक्षा छीनी । 

तिस पीछे ग्यारहवां प्रभास नामा गणघर आया। तिप्तके 
मन में भी वेद श्रुतियों के परस्पर विरुद्ध होने से यह 
संजय था कि निर्वाण हे कि नहीं हे ! वे श्रुतियां यह हैँं!-- 

जरामये वा एतत्सव यदग्निहोत्रम | 

इस से विरुद्ध श्रुति यद्द हैः-- 

हें ब्रह्मणी वेदितिव्ये परमपरं च तत्र पर ज्ञान- 
मनंते ब्रत्नेति | रे 
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इनका यह अर्थ तेरी बुद्धि में भासन होता हैं कि अग्नि- 
होन्र जो है, सो जीवहिंसा संयुक्त हे, और जरा मरण का 
फारण है | अरु वेद में अम्निहोत्र निरंतर करना कहा है, 
तब ऐसा कौनसा कार है कि, जिसमें मोक्ष जाने का 
कम करें ! इस वास्ते आत्मा को मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकता है। भरु दूसरी श्रुति मोक्षप्राप्ति भी कद्दती है। 
इस वास्‍्ते संशय हुआ है। इसका जब भगवानने उत्तर 
दे के निःशंक करा, तब तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी । 
यह श्री महावीर भगवंत के वैशाख झुदि दशमी के दिन 
मध्यपापानगरी के महासेन वन में ४४०० शिष्य हुये। 
तिस प्रीछे राजपुत्र, अष्ठिपुन्नादि तथा राजपुन्नी, श्रेष्ठिपुत्री, 
राजा की रानी आदिकने दीक्षा छीनी । 
तथा जब भगवंत अश्रीमहावीरजी पावापुरी में मोक्ष 
गये, तिस ही रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात्‌ 
श्री चुर्मा- ग्रोतम गणधर को केवलज्ञान हुआ । तब 
स्वामी इन्द्रोंने निर्वाण महोत्सव करा, और उुधर्मा- 
स्वामीजी को अश्रीमहावीरत्वामीनी की गद्दी 
ऊपर बिठाया । श्रीमौतमजी को गद्दी इस वास्ते न 
हुई कि, केवलज्ञानी पुरुष पाठ ऊपर नहीं बेठता 
है। क्योंकि केवढी तो जो पूछे उसका उत्तर अपने 
ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं कहता है कि 
में अमुक तीथैकर के कहने से कहता हूं। इस वास्ते केवू- 
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ज्ञानी पाट ऊपर नहीं बेठता है । जेकर बैठे तो तीगैकर का 
शासन दूर होजावे, यद्द वात कभी हो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केवली मेग करे, इस वात्ते श्री गौतमजी गद्दी 
ऊपर नहीं बैठे और छुधर्मासवामी बैठे । 
श्रीमुरर्मालामी प्रचास वर्ष तो ग्रहस्थावास में रहे, 
और तीस वर्ष श्रीमहावीर मगवंत की चरणसेवा करी। 
जब श्रीमहावीर का निवांण हुआ तिस पीछे बारां वर्ष तक 
उद्यस्थ रहे, और आठ वर्ष केवली रहे | क्योंकि श्रीमहवीर 
अहँत के पीछे केवढी हो कर बारां वर्ष तक भ्रीमौतमजी 
जीते रहे । और श्रीगौतमजी के निर्वाण पीछे श्रीक्षुधर्मास्थामीजी 
को केवलज्ञान हुआ, केबह्ी हो का जाठ वर्ष जीते 
रहे । श्रीसुधर्मास्थामीजी की सब आयु एक सौ वर्ष की थी, 
सो श्रीमहावीरजी के वीस वर्ष पीछे मोक्ष गये । 
२. श्रीमुर्भाघामी के पाट ऊपर श्रीज॑बूस्वामी बैठे । 
सो राजग्रृहनगर का वासी श्रीऋषभदत्त 
भी जम्बूल्ामी और अरेष्ठी की धारिणी नामा ञ्री से जन्मे थे । 
दश विच्छेद. निनानवे क्रोड़ सोनेये और आठ ख्ियों को 
छोड़ कर दीक्षा छेता भया । सोझां वर्ष 
गृहस्थवास में रहे, वीस वर्ष ब्तपर्याय, और चौतालीप 
वर्ष केवलपर्याय पाक के श्रीमहावीर के निर्वाण पीछे 
चौसठमे वर्ष मोक्ष गये । 
यह अ्रीजम्बुस्थामी के पीछे भरत क्षेत्र में दरश बरतें 
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विच्छेद हो गईं | तिसका नाम छिखते हेँं--१. मनःपर्योय 
ज्ञान, २ परमावधि ज्ञान, ३ पुलाकलठिष्र, ४. आहारक 
शरीर, ५. क्षपकश्रेणि, ६. उपशमगश्रेणि, ७. जिनकस्पभ्ुनि कीं 
रीति, ८. परिदारविशुद्धिवारित्र, तथा सूक्ष्मसंपराय, और 
यथार्यात, यह तीन तरे के संबम, ९. केवलज्ञान, १०. मोक्ष 
होना--यह दश वस्तु विच्छेद हो गई । श्रीमहावीर भगवंतत 
के केवली हुये पीछे जब चौद॒ह वर्ष बीते; तव जमाली 
नाभा प्रथम निन्द्रव हुआ, और सोलां वर्ष पीछे तिष्यगुप्त 
नामा दूसरा निन्‍्हव हुआ। श्रीजबूस्वामी की आयु अस्सी 
वर्ष की थी । 
३. जम्बूर्वामी के पाट ऊपर प्रभवस्वामी बैठे, तिन- 
की उत्पत्ति ऐसे है। विध्याचक पर्वत के 
श्रीप्रभवस्वामी पास जयपुर नतामा पत्तन था, तिसका 
विंध्य नामा राजा था | तिसके दो पुत्र थे । एक 
बड़ा प्रभव, दूसरा छोटा प्रभु | विंध्य राजाने किसी कारण 
से छोटे पुत्र प्रभु को राजतिछक दे दिया, तब बड़ा बेटा 
प्रभव गुस्से हो कर जयपुर पत्तन से मिकर कर विध्याचक 
की विषम जगा सें गाम वसा कर रहने रूगा, और खान्नखनम, 
बंदिअ्रहण, रस्ते में छटना आदि अनेक तेरें की चोरियों से 
अपने परिवार की आजीविका करता था। एक दिन पांच सौ 
चोरों को लेकर राजयृह नगर में जम्बूजी के घर को छटने 
जाया, तहां जंबूस्वामीने तिसको प्रतिबोध करा | तब तिसने 
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पांच सौ चोरों के सहित दीक्षा श्रीजंबूस्वामी के साथ लीनी । 
इत्यादि जेबूजी का और ग्रभवजी का अधिकार जंबूचरित्र तथा 
परिशिष्ट पर्वादि अन्धथों से जान छेना । प्रमवश्वामी तीस 
वर्ष ग्ृहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष ब्तपर्याय, तथा एकादश 
वर्ष युगप्रधान पदवी, सर्व पचास वर्ष की आयु पूरी करके 
श्रीमहवीर से पचदत्तर वर्ष पीछे स्वर्ग गया। 
४. श्रीत्रभवत्वासी के पाद ऊपर श्रीशय्यंभव स्वामी 
बैठे। जिनॉने मणक साधु के वास्ते दशवै- 
श्री अब्ग्रम कालिक सूत्र बनाया | तिनकी उत्पत्ति ऐसे 
स्रामी है। एक समय प्रभवस्वामीने रात्रि में विचार 
करा कि मेरे पाट ऊपर कौन बैठेगा ” पीछे 
ज्ञानवल से अपने सर्वसंघ में पाट योग्य कोई न देखा, तब 
पर दर्शनियों को ज्ञानवक से देखने लगा। तब राजगृह 
नगर में यज्ञ करते हुये शय्वभव भट्ट को अपने पाद योग्य 
देखा । पीछे प्रभवस्वामी विहार करके सपरित्रर राजयगृह 
नगर में आये। वहा दो साथुओ को आदिश दिया कि तुम 
यज्ञपाडे में जाकर भिक्षा के वासस्‍्ते धमेछाम कहो, और यज्ञ 
करनेवालों को ऐसे कहौं-' अहो कष्टमहो कर्ध तत्त्व विज्ञायते 
न हि ”। तब तिन साधुओंने पूर्वोक्त गुरु का कहना सर्व 
किया । जब ब्राह्षणोंने “ अह्ो कष्ट ” इत्यादि सुना, तब तिस 
यज्ञपाडे में शय्यंभव ब्राह्मणने यज्ञ-दीक्षा छीनी थी। तिसने 
य॑ज्ञपाडे के दरवाजे में खडे हुए ' अहो कष्ट ! इत्यादि झनियों 
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का कहना छुन के विचार करने लगा कि ऐसे उपशमप्रधान 
साधु होते हैं, इस वास्ते यह असत्य नहीं बोढछते हैं । इस 
से मन में संशय हो गया । तब उपाध्याय को पूछा कि तत्त्व 
क्या है ! तब उपाध्यायने कहा कि चार वेदों में जो कथन 
करा है, सो तत्त्व है | क्योंकि वेदों के सिवाय और कोई तत्त्व 
नहीं है। शय्ग्ंभवने कहा कि तू दक्षिणा के छोभ से मुझ 
को तत्त्व नहीं बतढाता है, क्योंकि रागद्वेष रहित, निर्मम, 
निष्परिग्रह, शांत, दांत, मद्यम्रुनियों का कहना झूठा 
नहीं होता है। और तू मेरा गुरु नहीं, तेने तो जन्म 
से इस जगतू को ठगना ही सीखा है, इस वास्ते तू 
शिक्षा के योग्य है | इस वास्ते या तो मुझे तत्त्त कह 
दे, नहीं तो तलवार से तेरा शिर छेद करूंगा। 
ऐसे कह के जब मियान से तरूवार काढी, तब उपाध्याय- 
ने प्राणांत कष्ट देख के कहा कि, हमारे बेढों में भी ऐसे 
लिखा है, और हमारी आम्ताय भी यही है कि, जब हमारा 
कोई शिर छेदे, तब तत्त्व कहना, नहीं तो नहीं कहना । 
तिस वास्ते में तुम को तत्त्व कह देता ह-- 

इस यज्ञस्‍्तंभ के हेठ अहेत की प्रतिमा स्थापन करी 
है, और नीचे ही तिसको प्रच्छन्न हो के पूजते हैं, तिस- 
के प्रभाव से यज्ञ के सर्व विध्न दूर हो जाते हैं, जेकर यज्ञ- 
स्तंभ के नीचे अहँत की प्रतिमा न रक्‍खें, तो महातपा 
सिद्धपुत्र और नारद थे दोनों यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं । 
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पीछे उपाध्यायने यज्स्‍्तम्म उखाड़ के अहँत की प्रतिमा 
दिखाई और कहा कि यह प्रतिमा जिस देव की है, तिस 
भहत का कद्दा हुआ धर्म जीवद्यारूप तत्त है। और यह 
जो वेद प्रतिषाथ यज्ञ हैं, वे सर्व हिंसात्मक होने से 
विडंबनारूप हैं, परन्तु कया करें! जेकर हम ऐसे मे क्रें 
तो हमारी आजीविका नहीं चलती है। अब तू तत्त्व भाव 
हे और मुझ को छोड़ दे भर तू परमाहंत्‌ होजा, क्योंकि 
मैंने अपने पेट के वास्ते तुझ को बहुत दिन बहकाया है । 
तब शस्यंभवने नमस्कार करके कहा कि तू यथार्थ तत्त्व के 
प्रकाश करने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा कह कर शब्यं- 
भवने तुष्टमान हो कर यज्ञ की सामग्री जो सुवर्षपात्रादि 
थे, वे सर्व उपाध्याय को दे दी, और प्रभवस्वामी के पास 
जा कर तत्त्व का स्वरूप पूछ कर दीक्षा छे ढीनी। शेष 
इनका चूत्तांत परिशिष्टपर्व अंभ से जान छेना। शब्यंभव- 
स्वामी अठाईस वर्ष गृहस्थावास में रहे, ग्यारह वर्ष सामान्य 
साधु बत में रहे, और तेईस वर्ष युगप्रधानाचार्य पदवी 
में रहे। इस तरे सर्वायु बासठ वर्ष भोग के भ्रीमहावीर 
मगवबंत के ९८ वर्ष पीछे त्वगे गये । 
५, श्री शय्यंभवत्वामी के पाट ऊपर श्री यज्योमद्र बैठे। 
सो बावीस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, और 
श्री यशोभद्र चौदह वर्ष ब्रत पर्याय में रहे अह पचास वर्ष 
तक युगग्रधान पदवी में रहे । इस तरे सब ८६ 
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वर्ष की आयु भोग के श्रीमह्वीर से १४८ वर्ष पीछे 
स्वर गये । 
६. श्रीयशोभद्रत्वामी के पाद ऊपर एक श्री संभूतविजय 
और दूसरे श्रीभद्रबाहु, यह दोनों बैठे । 
श्री सभूतविजय तिनमें संभूतविजय तो बैताढीस वर्ष तक 
श्री महबाहु गृहस्थ रहे, और चालीस वर्ष ब्तपर्याय 
तथा आठ वर्ष युगप्रधान पदवी सर्व आयु 
नव्बे वर्ष भोग के स्वर्ग में गये। और भद्गबाहुश्वामीने--- 
१. आवश्यक निर्युक्ति, २. दशवेक्रालिक निर्युक्ति, ३. उत्त- 
राध्ययन नियुक्ति, 2. आचारशांग की निर्युक्ति, ५. सूत्रकृदंग 
निर्युक्ति, ६. सूयप्रज्नप्ति नियुक्ति, ७. ऋषिभाषित निर्युक्ति, 
८. कह्प निर्युक्ति, ९. व्यवहार नियुक्ति, १०. दशा निर्युक्ति, ये 
दश निर्युक्तियां और १. करप, २. व्यवहार, ३. दशाश्रुतस्कंध, 
यह नवमे पूर्व से उद्धार करके बनाये । और एक बहुत बढ़ा 
भद्वबाहु नामक संहिता ज्योतिषशासत्र बनाया | उपसगैहर 
स्तोत्र बनाया । जैनियों के ऊपर बहुत उपकार करा । इन ही 
भद्रबाहुनी का सगा भाई वराइमिहर हुआ । वो पढहिले तो 
जैनमत का साधु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के वराही 
संहिता बनाईं। और जो वराहमिहर विक्रमादित्य की सभा 
का पंडित था, वो दूधरा वराहमिहर था, संहिताकारक 
वो नहीं हुआ । हसका सम्पूर्ण बृत्तांत परिशिष्टपर्व से 
जान लेगा । श्री भद्रबाहुत्वामी ग्रहत्थावास में पैतालीश 


दादश परिच्छेद ४७ 


वर्ष रहे, सत्तरा वर्ष त्रतपर्याय, अरु चौदह वर्ष युगप्रधाव, 
सब॒ मिल कर ७६ वर्ष की आयु भोग के श्री मद्दावीर से 
१७० वर्ष पीछे स्वर्ग गये । 
७. यह श्री संभूतविजय अरु भद्गबाहुलामी के पाढ 
ऊपर श्रीस्थूल्भद्रत्वामी बैठे । इनका वहुद 
श्री स्थूल्प्र वृत्तांत है, सो परिशिष्टपर्व अंथ से जान 
लेना । श्री स्थूल्भद्वस्वामी तीस वर्ष ग्रह 
स्थावास में रहे, चौवीस वर्ष ब्रतपर्याय, अरु पैतालीछ 
वर्ष युगप्रधान पढवी, सब्र आयु ९९ वर्ष भोग के श्रीमहा- 
वीर से २१९ वर्ष पीछे स्वर्ग गये । 

१. प्रभव स्वामी, २. शस्यंभव स्वामी, ३. यशोभद्व- 
स्वामी, 9. समृतविजय, ५. भद्गवाहु स्वामी, ६. स्थूलमद्र, 
यह छ आचार्य चौदह पूर्व के वेत्ता थे। श्री महावीर से 
दो सौ चौदह वर्ष पीछे आपाढाचार्य के शिष्य तीसरे 
निन्‍्हव हुये । 

स्थूलिभिद्र के वक्त में नव नन्‍्दों का एक सो पंचावन (१५५) 
वर्ष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य ब्राह्मणने चन्द्रगुप 
राजा को राजसिंहासन ऊपर विठाया, और चन्द्रगुप्त के 
सनन्‍्तानोंने एक सौ आठ वर्ष तक राज्य किया। चन्द्रगुप् 
मोरपारू का वेटा था, इस वास्ते चन्द्रगुप्त के वंश को मौयवंश 
कहते दें । यह चन्द्रगुप्त मनमत का धारक आवक राजा था। 
इस चन्द्रगुप्त तथा नव नन्‍्द का इत्तांत देखना दोवे; तदा 


धछदे जैनतरवादश 


घरिशिष्टपव, उत्तराध्ययन बवृत्ति तथा आवश्यक वृत्ति से 
देख लेना । 
श्री स्थुछूमद्र स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूर्व, प्रथम 
संदनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद हो गये, तथा श्रीमहा- 
वीर से दो सौ बीस (२२९०) वर्ष पीछे अश्वमित्र नामा 
ज्ौथा क्षणिकवादी निनन्‍्दव हुआ। और श्री स्थूछभद्वनी के 
समय में बारां वर्ष का दुर्मिक्ष पड़ा। उस समय में चन्द्र- 
जुप्त का राज था। तथा श्री महावीर के पीछे २२८ वर्ष 
व्यतीत हुए गंग नामा पांचमा निन्हव हुआ | 
८. श्री स्थूलभद्र॒ पीछे श्री स्थूछमद्रजी के दो शिष्य, 
एक भायेमहागिरे और दूसरा सुहस्तिसूरि आठमे पाट 
ऊंपर बैठे | तिस में आरयमहागिरि के शिष्य १. बहुछ, २. 
बलित्सह, फिर बलित्सह का शिष्य श्री उमास्वातिनी 
जिसने तत्त्वार्थादि सूत्र रचे हैँ, और उमास्वाति का शिष्य 
इवामाचार्य, जिसने प्रज्ञापना ( पत्नवणासूत्र ) बनाया । यह 
इयामाचार्य श्री महावीर से तीन सौ छिद्धत्तर वर्ष पीछे स्वगे 
गया। और आर्य भहागिरिजी तीस वर्ष ग्रहवास में रहे, 
चालीस वर्ष ब्रतपर्याय अरु तीस वर्ष युगप्रधान पदवी 
सर्वायु एक सौ वर्ष की भोग के स्वग गये | 
और दूसरा आठमे पाठ्वारा सुहत्तिसूरि, जिसने एक 
भिखारी को दीक्षा दीनी। वो मिखारी काल 
सम्प्रति राजा करके चन्द्रगुत्त का बेटा बिंदुसार और बिंदु- 
सार का बेदा अशोक और अशोक का बेटा 
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कुणाल, तिस कुणाल का वेद संप्रति राजा हुआ । तिम संग्रद्धि 
राजाने जैनधम की वहुत वृद्धि करी। क्योंकि कर्पसूह के 
प्रथम उद्देश में श्री मद्दावीर के समय में जब की निसबत बहु 
थोडे देशों में जैनधम लिखा है। मारवाड़, गुजरात, दक्षिण, 
पंजाब बगेरे देशों में जो जैनधर्म है, सो संप्रति राजा ही हे 
फैला है । यद्यपि इस काल में जैनी राजा के न होने से जैनदर्म 
सबे जगे नहीं है; परन्तु संप्रति राजा के समय में बहुद 
उन्नति पर था। क्योंकि संप्रति राजा का राज्य मध्यसण्ड' 
और गंगा पार और सिंधु पार के सब देशों में था। संप्रहि 
राजाने अपने नोकरों को जैन के साधुओं का वेष बना कर 
अपने सेवक राजाओं के जो शक, यवन, फारसादि देश दे, 
तिन देशों में भेजा । तिनोंने तिन राजाओं को जेन के साधुओं 
का आहारविहार, आचारादि सबने बताया और समझाया 
पीछे से साधुओं का विहार तिन देशों में करा कर लोगों को 
जैनघर्मी करा । और संप्रति राजाने निन्‍्यानवे हजार (९९०००) 
जी जिनमन्दिरों का उद्धार कराया अर्थाव पुराने ह्वटों फूर्यो 
को नवा बनाया । और उत्बीसं हजार (२६००० ) नवीदर 
जिनमन्दिर वनवाये। और सोने, चांदी, प्रीतछ, पाषाण: 
प्रमुख की सवा क्रोड प्रतिमा बनवाई। तिसके बनवादे' 
मन्दिर नडौल, गिरनार, शलत्रुंगय, रतछाम प्रमुख अनेक 
स्थानों में खडे हमने अपनी आंखों से देखे दें । और संपरतति 
की वनवाई जिनप्रतिमा तो हमने सैंकड़ों देखी हें। इस 
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जुंप्रति राजा का वृत्तांत परिशिष्ट पर्वादि ग्रन्थों से समग्र 
जान लेना | 

तिम्न ही श्रीुदृस्तिसुरि आचायने उज्जैन की रहने- 
वाले भद्रा सेठानी का पुत्र अवन्तिम्ुकुमाक को दीक्षा 
दीनी । और जहां उस शअवन्तिुकुमाबने कारू करा था, 
तिस जगे तित्त अवन्तिम्ुकुमाल के महाकारू नामक् पुत्रने 
जिनमन्दिर चनवाया, और तिमत मंदिर भें अपने पिता के 
नाम से अवंति पाइवैनाथ की मत स्थापन करी। काछांतर 
नें ब्राक्षणोने अपना जोर पा कर तिस मंदिर में मूर्ति 
को हेठ ठाव कर ऊपर महादेव का छिंग स्थापन करके 
अहाकालू( महादेव ) का मंदिर प्रप्तिद्ध कर दिया। पीछे 
जब राजा व्रिक्रम उज्जैन में राजा हुआ, तित्त अवप्तर में 
छुमुदचंद्र अर्थात्‌ सिद्धसेतवे दिवाकरनतामा जैनाचार्यने 
कश्याणमंद्रि स्तोत्र बनाया, तब शिव्र का लिंग फट कर 
चीच में से पूर्वोक्त पाइवनाथ की मूर्ति फिर प्रगट हुई । 

इस का संवन्ध ऐसा है। विद्यावर गउुक में स्कंद्ला- 

चाय, तिनका शिष्य चृद्धादी आचाये था। 
श्री इद्धधादी मौर तिप्त अवसर में उज्लेंन का राजा विक्रमादित्य 
श्री सिद्धयेंन था, तिधका मन्त्री कात्यायन गोन्री देव- 
ऋषि नामा ब्राह्मण, तिप्की दैवसिका नामा 

ज्ली, तिनका पुत्र सिद्धसेन, सो विद्या के अमिमान से सारे 
जगत्‌ के लोगों की तृणवत्‌( घासफूछ्त समान ) समझता था, 
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और ऐसा जानता था कि मेरे समान बुद्धिमान कोई मी 
नहीं, और जो मुझ को वाद में जीत छेवे, तो मैं उसका 
ही शिष्य वन जाऊंगा । पीछे तिसने बृद्धवादी की बहुत 
कीर्ति घुनी, उनके सन्मुख जानेवास्ते खुखासन ऊपर बैठ 
के भूगुकच्छ( भडौच ) की तरफ चढछा जाता था। तिस 
अवसर में वृद्धवादी भी रस्ते में सनन्‍्मुख आता हुआ मिला, 
तब आपस में दोनों का आढापसंछाप हुआ । पीछे पिद्धसेनजीने 
कहा कि मेरे साथ तुम वाद करो। तब वृद्धवादीने कहा कि बाद 
तो करूं, परंतु इस जंगलूमे जीते हरे का कहनेवाला कोई साक्षी 
नहीं। तब सिद्धस्तेननीने कहां कि यह जो गौ चरानिवाले 
गोप हें, ये ही मेरे तुमारे साक्षी रहे, ये जिसको हारा कदद 
देंगे सो हारा । तब वृद्धवादीने कहा कि वहुत अच्छा, ये ही 
साक्षी रहे । अब ठुम वोछो | तव तुम सिद्धसेनजीने बहुत सह्क्ृत 
भाषा वोली और थुप हुआ । तब गोपोंने कहा कि यह तो 
कुछ मी नहीं जानता, केवछ ऊंचा बोल के हमारे कानों को 
पीड़ा देता है। तब गोप कहने छगे कि हे इृद्ध ! तूं बोढू। पीछे 
बृद्धवादी अवसर देख के कच्छा बांध कर तिन गोपों की 
भाषा में कहने रंगे, और थोडे थोडे कूदने मी छंगे । जो छंद 
उच्चारा सो कहते हैं-- 


नवि मारिये नव्रि चोरिये, परदारागमण निवारिये । 
थोवाथोव दाहयइ सर्गि मद्दे सद्े जाइयइ ॥ 
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फिर भी बोले और नाचने ढरुंगे--- 
कालो कंब्रल नीचोत्रड्ट, छाछे भरिठ दीवडो थट्द । 
एचड पडीओ नीले झाड, अपर किसो छे सग्ग निलाड | 
यह सुन कर गोप बहुत खुशी हुये और कहने लगे कि 
वृद्धवादी सर्वज्ञ हैे। इसने कैसा मीठा कानों को सुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धप्तेन तो कुछ नहीं 
जानता । तब सिद्धसेननीनि इद्धवगादी को कहां कि हे 
भगवान्‌ ! तुम मुझ को दीक्षा दे के अपना शिष्य बनाओ। 
क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो गोप मुझे द्वारा कहेंगे, तो 
मैं द्वारा, और तुमारा शिष्य बनूंग। । यह छुन कर वृद्धवादी- 
ने कहा कि भृगुपुर में राजसभा के बीच तेरा मेरा वाद 
होवेगा । क्योंकि इन गोप की सभा में बाद ही क्‍या है ! तब 
सिद्धसेवनने कहा कि में अवसर नहीं जानता, अवसर के 
ज्ञाता हो, इस वास्ते में हारा। पीछे वृद्धवादीने राजसभा में 
उसका पराजय करा। तब सिद्धसेनने दीक्षा लीनी। गुरु 
ने उनका नाम कुमुदचन्द्र दिया। पीछे जब आचार्य पदवी' 
दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रक्‍्खा | 
पीछे बृद्धवादी तो और कहीं को विहार कर गये, और 
सिद्धसेन द्वाकर अवंति-उज्जैन में गये । 
श्रीसिद्धेन और तब उज्जैन का संघ सन्मुख आया, और 
विक्रराजा सिद्धसेन द्वाकर को सर्वज्ञपुत्र, ऐसा बिरुद 
दिया, ऐसा बिरुद बोछते हुए अवंतिनगरी 
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के चौक में छाये । तिस अवसर में राजा विक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ सन्मुख मिछा । तब राजाने सर्वज्ञपुत्र 
ऐसा विरुद॒ सुन के तिनकी परीक्षा वास्ते हाथी ऊपर 
बैठे ही मन से नमस्कार करा। तब जाचार्यने धर्मछाम 
कहा | तव राजाने पूछा कि विना ही वंदना करे, आपने 
मेरे को धर्माभ क्‍्योंकर कहा! कया यह घर्मछाभ बहुत 
सस्ता है ! तथ आचार्यने कहा कि, यह धर्मछाभ करोड़ चिंता- 
मणि रत्नों से भी अधिक है | जो कोई दम को वंदना करता 
हैं, उसको हम धर्मछाभ कहते हैं। और ऐसे नहीं कि तुमने 
हम को वंदना नहीं करी । तुमने अपने मन से वंदना 
करी, मन ही तो सवे कार्यो में प्रधान है, इस वास्ते हमने 
घर्माभ कद्या है। और तुमने भी मेरी परीक्षा वास्ते ही 
मन में नमत्कार करा है | तब विक्रम राजाने तुष्टमान दो कर 
हाथी से नीचे उतर कर सर्वे संघ के समक्ष वंदना करी 
और एक करोड़ अशर्फी दीनी, परन्तु आचार्यने अशर्फियां 
नहीं लीनी, क्‍योंकि वे द्यागी थे और राजा भी पीछे 
नहीं लेता | तब आचाये की आज्ञा से संघपुरुषोंने जीर्णोद्वार 
में छगा दीनी | राजा के दफतर में तो ऐसा लिखा है-- 
घर्लाभ इति प्रोक्ते दूरादृच्छितपाणए । 
सूरये सिद्धसेनाय, ददौ कोर्टि घराधिपः ॥ 
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: . श्रीविक्रमराजा के आगे सिद्धसेन दिवाकरने ऐसे भी 
कहा था--- 


पुणो वास सहस्से, सयंभि वरिसाण तवनवइकलिए । 
दोह कुमरनरिंदो, तुद विक्रमरायसारिछो ॥ 


अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूट में गये । तहां बहुत पुराने 
जिनमंदिर में एक बड़ा मोटा स्तम्भ देखा। तब किसी 
को पूछा कि यह स्तम्भ किस तरे का है! यह सुन कर 
किसीने कहा कि, यह स्तम्म औषध द्वृव्यमय जरादि करके 
अमेद्य वज़वत्‌ है। इस स्तम्भ में पूर्वाचार्योंने बहुत रहस्य 
विद्या के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यह 
स्तम्भ खुछता नहीं | यह घुन कर सिद्धसेन आचार्यने तिस 
स्तम्म को सूंधा, तिसकी गंध से तिसकी प्रतिपक्षी 
ओषधियों का रस छांटा, तिससे वो स्तम्भ कमछ की तरें 
खिड़ गया | तब ॒तिसमें पुस्तक देखे, तिनमें से एक पुस्तक 
के कर वाचा | तिसके प्रथम पत्र में दो विद्या छिखी पाई, 
एक सरसों विद्या और दूसरी सुवर्णविद्या । तिसमें सरसों 
विधा उसको कहते हैं कि; जब काम पड़े तब मंत्रवादी 
जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही 
असवार बेतालीस प्रकार के आयुर्धों सहित बादिर निकल 
के मेंदान में खड़े हो जाते हैं, तिनों से शत्रु की सेना का मंग 
हो जाता है। पीछे जब वो कार्य पूरा हो जाता है, तब 
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असवार अहृश्य हो जाते हें। और दूसरी हेमवि्ा से बिना 
महेनत के जितना चाहे, उतना सुवर्ण हो जाता है।ये दो 
विद्या सिद्धसेनने छे लीनी। जब जागे वांचने छगा तब 
स्तंभ मिल गया, सर्व पुस्तक वीच में रह गये। और आकाश 
में देववाणी हुईं कि तू इन पुस्तकों के वाचने योग्य नहीं, 
आगे मत वाचना, वाचेगा तो तत्कारू मर जायगा। तब 
सिद्धसेनने डर के विचार करा कि दो विद्या मिली दो ही सही । 


पीछे दित्तोड़ से विहार करके पूर्वदेश में कुमारपुर में 
गये । तहां देवपाछ राजा था, तिम्तको प्रतिबोध के पक्का जैन- 
धर्मी करा | तहां वो राजा नित्य सिद्धांत श्रवण करता है। 
जब ऐसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब एक समय राजा 
छाना आया, और आंसु से नेत्र भर कर कहने छगा कि, 
हे भगवन्‌ | हम बड़े पापी दे, क्योंकि आप की ऐसी उत्तम 
गोष्ठी का रस नहीं पी सकते हैं। कारण कि हम बंड़े सकट 
में पड़े हैँ। तव आचार्यने कहा कि तुम को क्या संकट हुआ 
है १ राजा कहने लगा कि, वहुत मेरे वेरी राजे इकट्ठे हो कर 
मेरा राज्य छीनना चाहते हैँ । तव फिर आचायने कहा कि 
हे राजन्‌ | तू आइलव्याकुछ मत हो, जब मैं तेरा सहायक 
हैं, तो फिर तुझे क्‍या चिंता है! यह वात झुन कर राजा 
वहुत राजी हुआ । पीछे आचार्यने राजा को पूर्तोक्त “दोनों 
विद्याओं से समय कर दिया। तिन विद्याओं से परदृढ का 
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भंग दो गया । तिनका डेरा डंडा सर्व राजाने छंट ढछिया। 
तब राजा आचार्य का अत्यन्त भक्त हो गया । उपसे 
आचार्य सुर्खों में पड़ के शिथिक्ाचारी हो गया। यह स्वरूप 
वृद्धवादीजीने सुना, पीछे दया करके तिनका उद्धार 
करने वात्ते तदां आये । दरवाजे आगे खड़े हो कर कहला 
मेजा कि एक बूढा वादी आया है, तब सिद्धसेनने बुला 
कर अपने आगे बिठाया। तब बृद्धवादी सर्वे अपना शरीर 
वल्ध से ढांक कर बोले।--- 


अणफुछ्ियफुलछमतोड हिं, 
मारोवामोडिहिं मणुकुसुमेहि। 
अश्चि निरंजण जिण, 
हिंडहि काह वणणेण वणु ॥ 
इस गाथाको धुन कर सिद्धसेनने विचार भी करा, 
परन्तु अर्थ न पाया । तब विचार करा कि क्या यह मेरे 
गुरु वृद्धिवादी हैं ! जिनके कहने का में अर्थ नहीं जानता हूं । 
पीछे जब बार बार देखने लगा तब जाना कि यह मेरे गुरु हैं । 
पीछे नमस्कार करके क्षमापना मांगा, और पूर्वोक्त छोक का 
-अथे पूछा । तब वृद्धवादी कहने छगे “ अणफुल्लियेत्यादि ” 
अणफुछियफुल-प्राकृत के अनंत होने से अप्राप्त फूछ फलों 
को मत तोड़ । भावार्थ यह है कि, योग जो है, सो कल्पवृक्ष 
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है। किस तरे ! जिस योगरूप वृक्ष में यम नियम तो 
मूल है, और ध्यानरूप वड़ा स्कंच है, तथा समतापना, 
कविपना, वक्तापना, यश्ञ, प्रताप, भारण, उद्चाटन, स्तंभन, 
वशीकरणादि सिद्धियों का जो सामथ्ये, सो फूछ है, अरु केवलू- 
ज्ञान फल है। अभी तो योगकश्पतृक्ष के फ़ूछ ही ढगे हें, 
सो केवक ज्ञानहप फल करके आगे फरुँगे। इस वास्ते 
तिन आअप्राप्त फरू पुष्पों को क्यों तोड़ता है! अर्थात्‌ मत 
तोड़, ऐसा भावाथ है। तथा “ मारोवामोडेंदिं” जहां पांच 
मद्दात्नत आरोपा है, तिनको मत मरोड़ | “ मणुकृसुमे- 
त्यादि ” मनरूप फ़ूछों करी ' निरंजन जिन पूजय !--निरंजन 
जिन को पूज। “ वनात्‌ वन कि हिंडसे ” राजसेवादि बूरे 
नीरस फल क्‍यों करता है ! इति पद्माथ: । 

तब सिद्धसेनसूरिने गुरुशिक्षा को अपने शिर ऊपर 
धर के और राजा को पूछ के इद्धवादी गुरु के साथ विद्दार 
करा, और निविड़ चारित्र घारण करा। अनेक आचार्यों 
से पूर्वों का ज्ञान सीखा। बृद्धवादी स्वगवास हुए पीछे 
एकदा सिद्धसेनजीने सर्वसंध इकट्ठा करके कहा कि 
जेकर तुम कहो तो सर्वागमों को में संस्कृत भाषा में कर 
दूं। तब ओऔसंघने कहा कि क्‍या तीथेकर गणधर संस्कृत 
नहीं जानते थे? जो तिन्होंने अर्द्भागघी भाषा में आगम 
करे ? ऐसी बात कहने से तुम को पारांचिक नाम प्रायश्वित्त 
आवेगा, हम तुम से क्‍या कहें ! तुम आप ही जानते हो । तब 
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सिद्धसेनने विचार करके कहां कि में मौन करके बारां 
वर्ष का पारांचिक नाम प्रायश्वित छे के गुप्त मुखबस्रिका, 
रजोहरणादि लिंग करके और अवधूतरूप धार के फिरूँगा। 
ऐसे कह कर गच्छ को छोड़ के नगरादिकों में परयेटन 
करने लगे । बारा वर्ष के पर्यत में उज्जैन नगरी में महाकारू 
के मन्दिर में शेफालिका के फूलों करके रैंगे वस्र पहने हुए 
सिद्धसेननी जा के बैठे। तब पूजारी प्रमुख छोगोंने कहा 
कि तुम महादेव को नमस्कार क्‍यों नहीं करते ! सिद्धसेन 
तो बोलते ही नहीं हैं ! ऐसे लोगों की परंपरा से सुन कर 
विक्रमादित्यने भी तहां आ कर कहा--- 


क्षीरलिलि9क्षो भिक्षो | किमिति त्वया देवो न वंचते । 


तब सिद्धसेनजीने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव 
का किंग फट जायगा, फिर तुम को भहादुःख होवेगा, में इस 
वास्ते नमस्कार नहीं करता हूं । तब राजाने कहा लिग 
फटे तो फट जाने दो, परन्तु तुम नमस्कार करो। पीछे 
सिद्धसेननी प्मासन बैठ के कहने छगे कि झुनो | तब 
द्वार्निशिका करके देव का स्तवन करने छूगा, तथाहि--- 


स्वयंश्वुव॑ भूततहसनेत्र- 
मनेकमेका क्षरमावलिगस । 
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व्यक्तमच्याहतविश्वलोक- 
मनादिमिध्यांतमपुण्यपापम ॥ 

इत्यादि प्रथण ही छोक पढने से हिंग में से घूआं 
निकला | तव छोग कहने छगे कि शिवजी का तीसरा नेत्र 
खुला है, अब इस मिश्षु को अमिि नेत्र से भस्म करेगा। 
तब तो ब्रिजली के तेज की तेरें तड़तडाद करती प्रथम 
अग्नि निकली, पीछे श्रीपार्थनाथज्ञी का विंव प्रगट हुआ | 
तब वादी सिद्धपेनने कह्याणमंदिरादि स्तनों करी स्तवन 
करके क्षमापन मांगा । तब राजा विक्रमादित्व कहने लगा 
कि हे भगवन्‌ | यह क्या अदृश्यपूर्त देखने में आया ? यह 
कौनसा नव्रीन देव हे? और यह प्रगट क्योंकर हुआ ! 
तब पिद्धसेननीने अबंतिसुकुमाआ और तिसके पृत्र 
महाकालने पिता के नाम से अबंति पार्थनाथ का मन्दिर और 
मूर्ति बनाई, स्थापन करी, तिमकी क्ितनेक वर्ष छोगोंने 
पूजा करी। अवसर पा कर मराक्षणोंने निनप्रतिमा को हेठ 
दाध के ऊपर यह प्रिव्॒िंग स्थापन करा दृत््यादि सर्व वृत्ांत 
कद्दा | और है राजन्‌ ! इस मेरी स्तुति से शासनदेवताने 
शिव्िंग फाड़ के वीच में से यह प्रतिमा प्रगट कर दौीनी । 
अब तूं सत्यासत्य का निर्णय कर छे। तब विक्रमादितने 
एक सौ गाम मंदिर के खरच वास्‍्ते दिये, और देव के समक्ष 
गुरुमुख से बारां त्त अहण करें। सिद्धसेन की बहुत महिमा 
करी और अपने स्थान में गया। और वादीद्व सिद्धसेन 
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दिवाकर को संघ ने जितधम की प्रभावना से तुष्ठमान हो 
कर संध में छिया, अरु पूर्ववत्‌ आचार्य बनाया। 

एक समय भ्रीसिद्धसेन दिवाकर विहार करते हुये माछवे 
के देश में जो $*कार नामक नगर है, तहां गये । तिस नगर 
के भक्त श्रावकोंने आचाये को विनति करी कि, हे मगवन्‌ ! 
इसी नगर के समीप एक गाम था, तिस में सुन्दर नामा 
राजपुत्र आमणी था, तिसकी दो स्लियां थीं। एक सत्री के 
प्रथम पुत्री जन्मी वो स्नी मन में खिजी। तिस अवसर में 
उसकी सौकन भी प्रदूत होनेवाली थी। तब तिस बेटी- 
वालीने विचारा कि इस के पुत्र न होवे, तो ठीक है। 
क्योंकि नहीं तो यह पति को वक्ृभ हो जावेगी। तब दाई 
से मिल के उस से पैदा हुए पुत्र को बाहिर गिरा दिया, 
और तत्काल का मरा हुआ लड़का उसके आगे रख दिया। 
पीछे जौनसा छड़का बाहिर गेरा गया था, उसको कुछदेवीने 
गौ का रूप करके पाछा । जब आठ वर्ष का हुआ, तब इस 
बअकार नगर के शिवमवन के अधिकारी भरटने देखा 
और अपना चेला बना लिया । 

एकदा आंखों से अंधे कान्यकुब्ज देश के राबाने 
दिगूविजय के कार्य से तहां पड़ाव करा । तब रात्रि में उस छोटे 
चेले को शिवभक्त व्यंतर देवताने कहा कि, शेष भोग राजा 
को देना, उसकी आंखें अच्छी हो जाबेंगी। तेसे ही करा, 
तिससे राजा की आंखें अच्छी हो गईं। तब राजाने सौ 
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गाम मंदिर के खरच वास्‍्ते दिये, और यह बड़ा ऊंचा जो 
शिव का मंदिर है, सो भी उसीने वनवाया। और हम 
इस नगर में रहते हैं, परन्तु मिथ्याहृष्टियों के बलवान होने 
से हम जिनमंदिर बनाने नहीं पाते हैं। इस वास्ते आप से 
विनति करते हैँ कि, इस मंदिर से अधिक हमारा मन्दिर 
यहां बने तो ठीक है, और आप सर्व तरें से समर्थ हैं । तिन 
का वचन छुन कर वादींद्रने अबंति में आकर चार शोक 
हाथ में ले कर विक्रमादित्य के द्वार पास आये। दरवाजेदार 
के मुख से रजा को कहछाया-- 


दिदृक्षुगिल्लुरायावस्तिष्ठति द्वारवारितः । 

हस्तन्यस्तचतु।छोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 

तिस छोक को सुनकर विक्रमादित्यने बदले का यह 
छोक लिखकर भे जा-- 

दचानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुर्देश । 

हस्तन्यस्तचतु+छो क उतामच्छतु गच्छतु ॥ 

तिस छोक फो सुन कर आचार्यने कहछा मेजा कि मिक्ु 
तुम को मिलना चाहता दे, परन्तु धत नहीं छेता । तब राजा- 
ने सन्पुख बुल्वाये और पिछान के कहने छगा कि गुरुजी, 
बहुत दिनों पीछे ढशन दिया। तब आचार्य कहने लगे कि 
धर्मकाये के करने से वहुत दिन हो गये, इस वास्ते चिर से 
आना हुआ है । अब चार छोक तुम सुनो-- 
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अपूर्वेय धनुर्विद्या, भवता शिक्षिता छुतः ३ । 
मागणौघः समस्येति, गुणों याति दिगंतरे ॥ १ ॥ 


सरस्वती स्थिता वक्‍त्रे, लक्ष्मी! करसरोरुहे । 
कीतिंः कि कुपिता राजन |, येन देशांतरं गता $ ॥२॥ 


कीर्तिस्ते जातजाडयेव, चतुरंभोधिमजनात , । 
आतपाय घरानाथ ! गता मात्तेडमंडलम्‌ ॥ ३ ॥ 


सर्बदा सर्वदोसीति, मिथ्या संस्तुयसे जने। । 
नारयो लेभिरे पृष्ठ, न वक्ष। परयोपित) ॥ ४ ॥ 


यह चारों छोक सुन के राजा बहुत खुश हुआ, और 
आचार्य को कहने छगा कि जो मेरे राज्य भें सार है, सो 
मांगो तो दे दूं । तब आचायेने कहा कि सुझे तो कुछ भी 
नहीं चाहिये । परन्तु #कार नगर में चतुर्द्गर जैनमंदिर शिव- 
मंदिर से ऊंचा वगाओ, और प्रतिष्ठा भी कराओ | तब राजा- 
ने वैसे ही करा । तब जिनमत की प्रमावना को देख के संघ 
तुष्टभान हुआ। इत्यादि प्रकार से जैनधर्म की प्रभाववा 
करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा कर अनशन 
करके देवकोक गये । तब तहां से संधने एक भट्ट को सिद्ध- 
सेव की गच्छ पास खबर करने को मेजा, तिस भट्ठने 
सूरियों की सभा में आधा छोक पढा और बार वार पढता 
ही रहा । वो आधा छोक यह हैः--- 


द्वादश परिच्छेद ४९९- 
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जब बार बार यह अधे छोक सुना तब सिद्धसेन की 
बहिन साध्वीने सिद्धसारस्वत मन्त्र से अरूँ छोकछ 
पूरा करा-- 


नूनमस्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः ॥ 


पीछे तिसत भइने सर्व बृत्तांत घुनाया तब संघ को बड़ा 
शोक हुआ । यह सिद्धसेन दिवाकर का प्रसंग से सम्बन्ध 
कथन करा | 


यह सुहस्ति आचार्य तीस वर्ष गृहस्थावास में रहे, और 
चौवीस वर्ष ब्रतपर्याय, तथा छैताीस वर्ष युगप्रधान 
पदवी, सब मिरू कर एक सौ वर्ष की आयु भोग के महा- 
वीरजी से दो सौ एकानवे ( २९१ ) वर्ष पीछे स्वर्ग गये; ये' 
जाठमे पाट पर णार्य महागिरि और सुदस्ति आचार्य हुए । 

९. श्री सुहस्तिस्चरि के पाठ ऊपर श्री सुस्थित और 
सुप्रतिबद्ध नामा दो शिष्य बैंठे। तिनेंने क्रोड़ों बार सूरि* 
मन्त्र का जाप करा, इस वास्ते गच्छ का ' कोटिक ऐसा 
दूसरा नाम संधने रकखा, क्योंकि सुधर्मात्वामी से लेकर 
आठ पाट तक तो अनगार नि्भ्रथगच्छ नाम था, पीछे दूसरा 
कोटिक नाम हुआ | 


१०. श्री छुत्थितसूरि के पाद ऊपर श्री इंद्रदिनपूरि 
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हुआ | इस अवसर में महावीरजी से वार सौ त्रेपत ( ४५३ ) 
वर्ष पीछे ग्दभिल्ल राजा के उच्छेद करनेवाल्य दूसरा फाहि- 
काचाये हुआ । इस की कथा कल्पसूत्र में प्रसिद्ध हैे। और 
महावीर से ४५३ वर्ष पीछे भृगुकच्छ ( भडौच ) में श्री आर्य 
ख़पुटाचाय विद्याचक्रवर्ती हुआ । इन का प्रबन्ध प्रबन्ध- 
चिंतामणि ग्रंथ तथा हारिमद्री आवश्यक्र की टीका से जान 
लेना । और प्रभावक चरित्र में ऐसा छिखा है कि, महावीर 
से ४८४ वे पीछे खपुटाचार्य और ४६७ वर्ष पीछे आये- 
मंगु, वृद्धवादी, पादकिप्त तथा कल्याणमन्दिर का कर्ता, 
ऊपर जिस फा प्रबन्ध छिख आये हैं, सो पसिद्धसेव दिवाकर 
हुआ । जिनोंने विक्रमादित्य को जैनधर्मी कर । सो विक्रमा- 
- दित्य महावीर से ४७० वर्ष पीछे हुआ। सो ४७० वर्ष 
ऐसे हुये हैंः-- 
जिस रात्रि में श्री महावीर का निर्वाण हुआ, उस दिन 
अवन्ति नगरी में पाक्क नामा राजा को 
विक्रमादिय राज्यामिषेक हुआ । यह पाठक चंद्रप्रयोत का 
का समय पोता था। तिसका राज्य ६० वर्ष रहा। 
| तिसके पीछे अ्रेणिक का बेदा कोणिक और 
कोणिक का बेटा उदायी, जब बिना पुत्र के मरा तब तिस 
की गद्दी ऊपर नंद नामा नाई बेठा। तिनकी गद्दी में 
सर्व नंद नामा नव राजे हुए । तिनका राज्य १५५ वर्ष तक 
रहा | नवमें नंद की गद्दी ऊपर भौयेवंशी चंद्रगुप्त राजा 
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हुआ। तिसका बेटा विंदुसार, तिसका बेटा अशोक, तिछ- 
का वेट कुणाछ, तिसका बेटा सम्प्रति महाराजाद़ि हुए। 
इन मौर्यवंज्ियों का सर्व राज १०८ वर्ष तक रहा । यह पूर्वोक्त 
सवे राजे प्रायः जेनमतबाले ये । तिनके पीछे तीस वर्ष 
तक पुण्यमित्र राजा का राज्य रहा। तिस पीछे बरमित्र, 
भानुमित्र, इन दोनों राजाओं का राज्य ६० वर्ष तक रहा, तिस 
पीछे नभवाहन राजा का राज्य ४० वर्ष तक रहा, तिस पौंछे 
तेरां वर्ष गरदेमिल्ली का राज्य रहा, और चार वर्ष श्कों का 
राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्यने शर्कों को जीत के अपना 
राज्य जमाया । यह सवे ४७० वर्ष हुए | 
११. श्री इन्द्रदिन्नसूरि के पाट ऊपर श्री दिन्नसूरि हुये । 
१२. श्री दिन्नसूरि के पाट ऊपर श्री सिंहगिरिसूरि हुये। 
१३, भ्री सिंहगिरिजी के पट ऊपर वज्ञलामीनी हुये । 
जिनको वाल्यावस्था से जातित्मरण ज्ञाव 
श्री बज़ामी था, जिन को आकाशगमन विद्या भी थी; 
जिनोने दूसरे बारां वर्षी काल में संघ की 
रक्षा करी। तथा जिनोंने दक्षिणपथ में वौधों के राज्य में 
जिनेंद्र पूजा वाघ्ते फूछ ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन- 
मती करा | यह आचाये पिछला दश्य पूर्व का पाठक हुआ। 
जिनोंसे हमारी वज्ञी शाखा उत्पन्न हुईं । इनका मवबनन्‍्ध 
आवश्यक वृत्ति से जान लेना | सो वज़त्वामी महावीर से 
पीछे चार सौ छयानवे और विक्रमादित्य के संवंत्‌ छब्बीस 
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मैं जन्मे, और आठ वर्ष घर में रहे, चौताढीस वर्ष समान 
साधुत्रत में रहे, और छत्तीस वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, 
सर्वायु अठासी वषे की भोगी। तथा इन आचार्य के समय 
में जावइशाह सेठने शत्रुंजय तीय का संवत्‌ १०८ में तेर- 
हवां बड़ा उद्धार करा, तिसकी वज़त्वामीने प्रतिष्ठा 
करी । यह वज्त्वामी महावीर से ५०४ वर्ष पीछे रवरग गये । 
इन वज़स्वामी के समय में दशमा पूरे और चौथा संहनन 
और चौथा संस्थान व्यवच्छेद हो गये । 

यहां श्री सुहस्तितुरि आठमे और वज़ल्ामी तेरहवें 
घाट के बीच में अपर पटावलियों में---१. ग्ुणपुन्दर- 
सूरि, २. कालिकाचार्य, १. स्कंदिलाचाय, ४. रेवत्तमित्रसूरि, 
७, धर्मसूरि, ६. भद्गगुप्ताचाय, ७. गुप्ताचाये, यह सात क्रम से 
युगप्रधान आचार्य हुये । तथा श्रीमहावीर से पांच सौ ' तेतीस 
(०३३ ) वर्ष पीछे श्रीआचाये रक्षितसूरिने सर्व झासतरों का 
अनुयोग प्रथग प्रथग कर दिया । यह प्रबंध आवश्यक वृत्ति से 
जान लेना | तथा श्री महावीर से ५४७८ वर्ष पीछे त्रेराशि के 
जीतनेवाे श्रीगुप्ततुरि हुये, तिनका प्रतरन्ध उत्तराध्ययन कीं 
वृत्ति तथा विशेषावश्यक से जान लेना। जिध्ने त्रेराशिक 
मत निकाछा तिप्तका नाम रोहणगुप्त था, वो गुप्तवूरि का 
चेछा था, जिसका उरलक गोत्र था। जब रोहगुप्त गुरु के 
भागे हारा, और मत कदाग्रह न छोड़ा, तब अंतरंजिका 
नंगरी के बलश्नी राजाने' अपने राज्य से बाहिर निकाछ 'दिया। 
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तव तिस रोहगुप्तने कणाद नाम शिष्य करा। उस्को---१, 
द्न्य, २. गुण, ३, कम, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. समवाय, 
इन पट पदार्थों का स्वछूप बतलाया, तब तिस कणादने 
वैशेषिक सूत्र बनाये, तहां से वेशेषिक मत चछा । 
१४. श्रीवज्जलामी के पाद ऊपर चौदवें वज्रसेनसूरिजी 
बैठे । वे दुर्भिक्ष में वञ्रामी के वचन से 
श्रीवजसेनसूरि सोपारक पत्तन में गये। तहां जिनदत्त के 
घर में इंश्वी नामा तिसकी भावनि छाख 
रूपक के खरचने से एक हांडी अन्न की रांघी। जिस में 
विष ( जहर ) डालने छूगी | क्योंकि उनोंने विचारा था कि 
अन्न तो मिरुता नहीं, तिस वास्‍्ते जहर खाके सर्व घर के 
आदमी मर जायेंगे । तितर अवसर में वज़सेनत्‌रि तहां 
आये। वो उनको कहने छंगे कि तुम जहर मत खाओ, 
कल को सुकाछू हो जावेगा | तैसे दी हुआ। तब तिन सेठ 
के चार पुत्रोंने दीक्षा छीनी, तिन के नाम ढछिखते हैं।--१५ 
नार्गेंद्र, २. चन्द्र, ३. निवृत्त, ४. विधाघर | तिन चारों से स्व 
स्व नाम के चार कुछ बने। यह वज्ञसेनसूरि नव वर्ष 
तक गृहस्थावास में रहे, और ११६ वर्ष समान साघुब्रत 
में रहे, तथा तीन वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, सर्व आयु 
१२८ वर्ष की भोग के महावीर से ६२० वर्ष पीछे स्वर्ग गये । 
यहां श्रीवज्स्वामी और वज्सेनसूरिं के वीच में आये 
रक्षितसूरि तथा दुर्वैलिकरापुष्य सूरि, यह दोनों युगप्रधान 
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हुये । मद्ावीर से ५८४ वर्ष पीछे सातवां निन्हव हुआ । तथा 
महावीर से ६०९ वषे पीछे क्ृष्णसूरि का शिष्य शिवमूति 
नामक था, तिसने दिगंबर मत प्रवृत्त करा, सो अधिकार 
विशेषावश्यकादिकों से जान लेना । 

१५. श्रीवज्ञसेनसूरि के पाट ऊपर चन्द्रसूरि बैठा । 
तिनके नाम से गच्छ का तीसरा नाम चंद्रगच्छ हुआ । 

१६. श्रीचन्द्रसूरि के पाट ऊपर सामंतभद्वयूरि हुये। वे 
पूर्वगत झ्रुत के जानकार ये । बैराग के रंग से निर्मल हुए 
जहूलों में रहते थे । तब छोगोंने चन्द्रगच्छ का नाम 
वनवासीगच्छ रखा | 

१७, श्रीसामंतभद्र सूरि के पाट ऊपर वृद्धदेवसूरि हुये । 
तथा महावीर से ५९० वर्ष पीछे कोरंट नगर में नाहड 
तामा मंत्रीने तथा सत्यपुर में लाहड मन्त्रीने मंदिर 
बनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जज्जकधूरिने करी, प्रतिमा 
महावीर की स्थापन करी, जिस को “ जयउ वीरसच्चउरिमेंडण ”? 
कहते हैं । 

१८ श्रीइद्धदेवसूरि के पाट ऊपर अ्रद्योतनसूरि हुये । 

१९. ओ प्रचोतनसूरि के पाट ऊपर मानदेवसूरि हुये। 

इन के सूरिपद्‌ स्थापनावसर में दोनों स्कों 

श्रीमानदेव पर सरस्वती और हछक्ष्मी साक्षात्‌ देख के 
यह चारित्र से अष्ठ हो जावेगा, ऐसा विचार 

करके खिन्नचित्त गुरु को जान के गुरु के आगे ऐसा नियम 
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करा कि भक्तिवाले घर की मिक्षा और दूध, दहीं, घृत, 
मीठा, तेल, अरु स्व पक्तवान्न का त्याग किया। तब तिनके 
तप के प्रभाव से नडोछूपुर जो पाढी के पास हे, तिस 
में---१. पद्मा, २. जया, ३. विजया, ४. अपराजिता ये चार 
नाम की चार देवी सेवा करती देखीं। कोई मूख कहने 
लगा कि यद आचार्य सियो का संग क्यो करता है ! तव 
तिन देवियोंने तिसकों जिक्षा दीनी | तथा तिसके समय में 
तक्षिका ( गजनी ) नगरी में बहुन श्रावक्र थे, तिन में मरी का 
उपद्रव हुआ । तिसकी भांति के वास्ते मानदेवसूरिने नडोल 
नगरी से भांतिम्तोत्र बना कर भेजा | 
२०, श्री मानदेवस्‌रि के पाट ऊपर मानदुंगसूरि हुये, 
जिनोने भक्तामर स्तवन करके वाण अह 
भ्रीमामसुगदर मयूर पड़ितों की विद्या करके चमत्कृत 
हुआ जो इंड भोनराजा तिनको प्रतिवोधा, 
और मयहेर स्तवन करके नाग राजा चश करा। तथा 
भत्ििरेत्यादि स्तन बिनोने करे हेँ। प्रभावके चरित्र में 
प्रथम मानतुंगसूरि का चरित्र कहा हे और पीछे देवसूरि 
के भिप्य प्रयोतनयूरि, तिनके श्रिष्य मानदेवलूरि का 
प्रबंध कहा है । परन्तु तद्दां शेक्ना न करनी चाहिये, क्योंकि 
प्रभावक चरित्र में और भी कई मवन्त्र आगे पीछे कहे हूँ । 
२१. श्रीमानठुंगसूरि के पाठ ऊपर वीरसूरि बैठा । 
तिस बीरसूरिने महावीर से ७७० वर्ष पीछे तथा विक्रम 
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संवत्‌ के तीन सौ वर्ष पीछे नागपुर में श्री नमि अहँत की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी । यदुक्त--- 


नागपुरे नमिमवनग्रतिष्ठया महितपाणिसौभाग्य | 
अमवद्दीराचार्यस्रिभिः शततेः साधिके राज्ञः ॥ 


२२. श्रीवीरसरि के पाठ ऊपर जयदेवसूरि बैठे । 


२३. श्रीजयदेवसूरि के पाट ऊपर देवानंदसूरि बैठे । इस 
अवसर में महावीर से ८४५ वर्ष पीछे वह्लभी नगरी भंग 
हुईं, तथा ८८२ वर्ष पीछे चेत्य स्थिति, तथा ८८६ वर्ष पीछे 
ब्रह्मद्वीपिका । 


२४. श्रीदेवानंद्सूरि के पाट ऊपर विक्रमसूरि बैठे । 
२७. श्रीविक्रमसूरि के पाट ऊपर नरसिंहसूरि बैठे, यत।-- 


नरसिंहसरिरासीदतो5खिलग्रंथपारगो येन । ५ 
यक्षो नरसिंहपुरे, मांसरतिस्त्याजितः स्वगिरा॥ 


२६. श्रीनरसिंहसूरि के पाट ऊपर समुद्रसूरि बेठा । 
खीमीणराजइुलजो5पि सम्मुद्र॒त्चरि- 


ग॑च्छ शश्ास किल यः प्रवणः प्रमाणी । 
नित्वा तदाक्षपणकान्‌ स्ववर्श वितेने, 
नागडूदे श्ुुजगनाथनमस्यतीर्थम्‌ ॥ 


२७. श्रीसमुद्रसूरि के पाट ऊपर मानदेवस्नूरि हुए । 
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विधासमृद्रहरिभद्रमनुनीद्रमित्रे, 
सूरिबंधूष पुनरेव हि मानदेवः । 
मांचात्यातमपि योनपघ्चूरिमंत्र, 
लेमेंबिकामुखगिरा तपसोजयते। 


श्रीमहावीर से एक हजार वर्ष पीछे सत्यमित्र आचाये 
के साथ पूर्वों का व्यवच्छेद हुआ | यद्ां १. नागहस्ति, २- 
रेबतीमित्र, ३. ब्ह्मह्ीप, ४. नागाजुन, ५. मूतदिन्न, ६. 
कालिकसूरि, ये छ युगप्रधनन यथाक्रम से वज्ञ सेनसूरि और 
सत्यमित्र के बीच में हुए। इन पूर्वोक्त छ युगप्रधानों में से 
शक्रामिवंदित और प्रथमानुयोग सूत्रों का सूत्रधार कहप 
कालिकाचार्य ने महावीर से ९९३ वर्ष पीछे पंचमी से चौथ 
की संवत्सरी करी | तथा मद्दावीर से १०५५ वर्ष पीछे और 
विक्रमादित्य से ५८५ वर्ष पीछे याकनी साध्वी का ध्मपुत्र 
हरिमद्रयूरि स्वगेवास हुए । तथा १११५ वर्ष पीछे 
जिनमभद्रगणि य॒ुगप्रधान हुआ। और यह जिनमभद्वीय ध्यान- 
शतक का कर्ता होने से और हरिमद्गसूरि के टीका करने 
से दूसरा जिनमद्र हे, यद्द कथन पट्टावलि में है। परन्तु 
जिनभद्गगणिक्षमाश्रमण की आयु १०४ वर्ष की थी, इस 
वास्‍्ते जेकर हरिमद्रतूरि के वक्त में जीते होवें तो भी 
विरोध नहीं । 


, २८. श्रीमानदेवसूरि के पाट ऊपर विजुधप्रभतूरि हुआ। 
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२९, पश्रीविदुधप्रभसूरि के पाठ ऊपर जयानंदसूरि हुआ ) 

३०. श्रीजयानंद्सूरि के पाठ ऊपर रविप्रमवूरि हुआ। 
तिसने महावीर से ११७० वर्ष पीछे और विक्रमसंबत्‌ से 
७०० वर्ष पीछे वड़ोल नगर में नेमिनाथ के प्रासाद--मसंदिरि 
की प्रतिष्ठा करी । तथा वीर से ११९० वर्ष पीछे उमास्वाति 
युगप्रधान हुआ । 

३१. श्रीरविप्रमसूरि के पाट ऊपर श्री यशोदेवसूरि बेंठे | 
यहां महावीर से १२७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्बत्‌ से 
८०२ के साल में अणहलपुर पहन वनराज राजाने वसाया। 
बनराज जैनी राजा था | तथा वीर से १२७० और विक्रमा- 
दित्य के सम्बत्‌ 2८०० के साह में भाद्षपद शुक्ल तीज के 
दिन बप्पभट्ट आचाये का जन्म हुआ, जिसने गवालियर 
के आम नाम राजा को जैनी बनाया | इन का विशेष चरित्र 
प्रबन्धर्चितामणि अन्थ से जान लेना | 

३२. श्रीयशोदेवस्‌्रि के पाट ऊपर प्रद्युम्नसूरिजी हुआ । 

३३. ओमप्रचुग्नसूरि के पाट ऊपर मानदेवसूरि उपधान- 
वाच्यअन्थ का कर्ता हुआ। 

३४. श्री मानदेवसूरि के पाट ऊपर विमरुचन्द्रजीसूरि हुए । 

३५, अश्रीविमरूचन्द्रसूरि के पाट ऊपर उडद्यीतनसूरि 

हुआ, सो उद्योतनसूरि अर्वुदाचछ--आबू 
श्रीउद्योतनतूरि के पहाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, वहाँ 
' टेली गाम के पास बडे बड़वृक्ष की छाया 
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मे बैठे थे, अपने पाद की इंद्धि वास्ते अच्छा मुहृत्त देख 
करके मद्दावीर से १४९४ वर्ष और विक्रम से ६६४ वर्ष पीछे 
अपने पाट ऊपर सर्वदेव प्रमुख जाठ आचाय स्थापे। कोई 
एकढे सर्वदेवसूरि को ही कहते हें। बडे बड़ के हेठ सूरि- 
पदवी देने के कारण तहां से बनवासी गच्छ का पांचमा नाम 
बडगच्छ हुआ | तथा-- 
प्रधानशिष्यसंतत्या.. ज्ञानादिपुणः प्रधानचरितिश 
बृद्धत्वादुहृद्नच्छ इत्तपि | 
३६. श्रीउद्योतनसूरि के पाद ऊपर सर्वदेवसूरि हुए । 
यहां कोई एक तो प्रधुम्नसूरि और उपधान 
ओमर्वदेवसरि अन्थ का कर्चा मानदेवसूरि, इन दोनों को 
पहुंचर नहीं मानते दें । तिनके अमिप्राय से 
सर्वदेवसूरि चौतीसमे पाट पर हुआ, उप सर्वदेवसूरिने गौतम- 
स्वामी की तरें सुशिष्य लब्धिमान्‌, विक्रमसंबत्‌ से १०१० 
वर्ष पीछे रामसैन्य पुर में श्री ऋषमचैत्य तथा श्री चन्द्- 
प्रमचेत्य की मतिष्ठा करी । तथा चन्द्रावती में कुंकणमन्त्री 
को प्रतिवोष के दीक्षा दीनी तिसने ही चन्द्रावती में 
ज्ैनमन्दिर बनवाया था | 
तथा विक्रम से १०२६ वर्ष पीछे धनपाक पण्डितने 
देशीनाममाछा वनाई। तथा विक्रम से १०३६ वर्ष पीछे 
उत्तराष्ययन की दीका क्रनेवाल थिरापद्रीयगच्छ में वादी 


बैताल शांतिसूरि हये । 


५०२ जेनतत्त्वाद्श 


३७. श्री सर्वदेवसूरि के पाट ऊपर देवसूरि हुए, तिन 
को रूपश्री ऐसा राजाने बिरुद दिया । 


३८. श्री देवसूरि के पाट ऊपर फिर सर्वदेवसूरि 
हुए, जिसने यशोभद्र, नेमिचंद्रादि आठ आचायों को जाचाये 
पदवी दीनी । तथा महावीर से १४९६ वर्ष पीछे तक्षिला 
का नाम गजनी रक्‍्खा गया । 


३९, श्री सर्वदेवसूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरु नेमि- 
चंद्र ये दो गुरु भाई आचाये हुये | तथा विक्रम से ११३५ वर्ष 
पीछे [ कोई कहता है कि ११३९ वर्ष पीछे ] नवांगीदृत्ति करने- 
वाढा श्री अभयदेवसूरि स्वर्गवासी हुये। तथा कूर्च॑पुरगच्छीय 
चैत्यवासी जिनेश्वरसूरि के शिष्य जिनवलमसूरिने चित्र- 
कूट में महावीर के षद्र कर्याणक प्ररूपे । 


४०. श्री यशोभद्रसूरि तथा नेमिचन्द्रसूरि के पाट 
ऊपर भुनिचन्द्रसूरि हुये । जिनोंने जाव- 

श्री मुनिचन्द्रस्रि जीव एक सो बार पानी पीना रक्खा, और 
सवबे विगय का त्याग करा। तथा जिनोंने 
दरिभद्रसूरिक्त अनेकांतजयपताकादि अनेक अन्‍्थों की 
पंजिका करी, उपदेशपद की वृत्ति, योगबिंदु की बृत्ति, हत्या- 
दिकों के करने से तार्किकशिरोमणि जगत में प्रसिद्ध हुए। 
और यह आचार्य बढ़ा त्यागी और निःस्प्ठह हुआ । यहां विक्रम 
राजा से ११७९ वर्ष पीछे चन्द्रमम से पौर्णिमीयक मत की 
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उत्पत्ति हुईं । तिस चन्द्रमम के प्रतियोधने वास्ते मुनिचन्दर- 
सूरिनीने पाक्षिकसप्ततिका करी | 
तथा श्री मुनिचन्द्रसूरि का शिष्य अजितदेवसूरि वादी 
अर देवसूरि प्रमुख हुये । तहां वादी अमित- 
भी अजितदेवधूरि देवसूरिजीने अणहरूपुर पाटन में जय- 
सिंददेव राजा की अनेक विहुजनसंयुक्त 
सभा में चौरासी वाद वादियों से जीते। दिगम्बरमत के 
चक्रवर्ती कुमुदचन्द्र आचार्य को जिनोंने वाद में जीता, 
और दिगम्बरों का पहन में प्रवेश करता बंद कराया। सो 
आज तक प्रसिद्ध है | तथा विक्रम से १२०४ वर्ष पीछे फल- 
वद्धिग्राम में चैत्यनिंव की प्रतिष्ठा करी, सो तीथ! आज 
भी प्रसिद्ध है । तथा आरासणे में नेमिनाथ की प्रतिष्ठा करी। 
तथा जिनोंने ८2००० चौरासी हजार छोकप्रमाण स्ाह्दा- 
दरत्नाकर नामा अन्ध बनाया, तथा जिनों से बडे नामावर 
चौवीस आचार्यों की शासत्रा हुईं। इनों का जन्म संवत्‌ 
११३४ में हुआ, सं० ११७२ में दीक्षा लीनी, स० ११७४ 
में सूरिपद मिला, सं० १२२० की आवण क्रष्ण सप्तमी 
गुरुवार स्वर्ग को प्राप्त हुये । 
तिनों के समय में देवचन्द्रयुरि का शिष्य तीन करोड़ 
भ्रन्थ का कर्ता, कलिकार में सर्वज्ञ चिरुद्‌ 
श्री देमचन्न- का धारक, पाटण के राजा कुमारपाक का 
सूरि. प्रतिबोधक, सवा रक्ष छोकप्रमाण पंचांग 
व्याकरण का कर्ता श्री हेमचन्द्रसूरि विद्या- 
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समुद्र हुआ । तिनका विक्रमसंवतू ११४५ में जन्म, ११५० में 
दीक्षा, ११६६ में सूरिपद अरु १२२९ में स्वर्गवास हुआ। 
इनों का सम्पूण अ्रबन्ध देखना होवे, तदा श्री प्रबन्धचितामणि 
तथा कुमारपाछचरित्र देख लेना । 

४१. श्री मुनिचन्द्रसूरि के पाट ऊपर अजितदेवसूरि 
हुये | तिनों के समय में संवत्‌ १२०४ में खरतरोत्पत्ति, संवत्‌ 
१२३३ में आंचलिकमतोत्पत्ति, संवत्‌ १६३६ में साद्धपौ- 
णिंमीयक मतोत्पत्ति, संवत्‌ १९५० में आगमिक मतोत्पत्ति 
हुईं। तथा वीरभगवान्‌ से १६९२ वर्ष पीछे वागूभट 
मन्त्रीने शत्रुंजज का चौद॒हवां उद्धार कराया, साढ़े तीन 
क्रोड़ रूपक छगाया । 

2२. श्री अजितदेवसूरि के पाट ऊपर विजयसिंह- 
सूरि हुये, जिनोंने विवेकमंजरी झुद्ध करी । बिनोंका 
बड़ा शिष्य सोमप्रमसूरि शतार्थितया पसिद्ध था चर्थाव्‌ 
जिनों के बनाये एक एक छोकों के सो सौ तरे के अथ 
निकले, और दूसरा मणिरत्नसूरि था। 

9३. श्री विजयसिहसूरि के पाट ऊपर सोमप्रभसूरि 
और मणिरलतसूरि हुये । 

४४. श्री सोमप्रम तथा मणिरतलसूरि के पाट ऊपर 

जगच्नन्द्रसूरि हुये । जिनोंने अपने गच्छ 
श्री जगबन्द्रयूरि को शिथिक्त देख के और गुरु की आज्ञा से 
और तपागच्छ वैराग्य रस के समुद्र चेन्नवाह गच्छीय देव- 
भद्र उपाध्याय की सहाय से क्रिया का उद्धार 
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किया, और हीरछा जगचंद्रसूरि बिरुद पाया । क्योंकि 
जिनोंने चित्तौड़ के राजा की राजधानी अधघाद अर्थात्‌ 
अहज् में बचीस दिगम्बराचायों के साथ बाद किया, हीरे 
की तरे अम्ेय्य रहे | तव राजाने हीरा जग्ंदसूरि 
ऐसा विरुद दिया । तथा जिनोंने यावज्जीव आचाम्लतप 
का अमिग्नद करा। जब चारा वर्ष तप करते बीते, तब 
चित्तौड़ के रानाने तपा विरुद दिया। संवत्‌ ११८५ के 
वर्ष में बडगच्छ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम हुआ । 

१, नि्नेन्थ, २. कोटिक, ३. चन्द्र, ४. वनवासी, ५. वड- 
गच्छ, ६. तपागच्छ, इन छ नामों के प्रवृत्त होने में छ आचारये 
कारण हुये हैं, तिनके नाम अनुक्रम से लिखते हैं।-- 

श्री सुधर्मास्वामी, २. श्री सुस्थितसूरि, ३. श्री चन्द्र 
सूरि, 9. श्री सामंतमद्गसूरि, ५. श्री सर्वेदेवसूरि, ६. श्री 
जगचन्द्रसूरि | 

श्री जगच्नन्द्रसूरि पट्टे देवेन्द्रसूरि हुए। सो माढवे की 

उज्जैन नगरी में जिनचंद्र नामा बंडे सेठ का 
श्रेदिवेन्द्रसूरि तथा वीरधवक नामा पुत्र, तिसके विवाह निमित्त 
श्रीविजयचन्द्रसूरि महोत्सव हो रहा था, तब वीरघवर कुमार को 
प्रतिबोध करके संवत्‌ १३०२ में दीक्षा दीनी, 
तिस पीछे तिसके भाई को भी दीक्षा दे कर चिरकारू तक 
मालव देश में विचरे । तिस पीछे गुजर देश में भी देवेन्द्रसूरि 
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स्थंभतीय में आये । तहां पहिले श्री विजयर्चद्रयूरि 
गीताथों को प्रथकू प्रथक्‌ वस्ध के पोटछ़े देता है, और नित्य 
विगय खाने की आज्ञा देता है, और वख्र धोने की तथा 
फल, शाक छेने की और निर्विक्ृत के प्रत्याह्यान में विगयगत 
का लेना कद्दता है । और जार्या का छाया आहार साधु खावे, 
यह आज्ञा देता है, और दिन प्रति द्विविध प्रत्याउपान और 
गृहस्थों के अवजने वास्ते प्रतिकमण करने की आज्ञा देता 
है। और संविभाग के दिन में तिसके घर में गीताथे जावे, 
लेप की संनिधि रखनी, तत्काछोष्णोदक का भ्रहण करना, 
इत्यादि काम करने से कितनेक साधु शिथिलराचार्यों को साथ 
छेकर सदोष पौषधशारू में रहता था । 

इन विजयचंद्राचार्य की उत्पत्ति ऐसे है। मंत्री वस्तुपाल 
के घर में विजयचंद्र नामा दफतरी था। वो किसी अपराध 
से जेलखाने में केंद हुआ, तब देवभद्र उपाध्यायने दीक्षा 
की प्रतिज्ञा करवा कर छुड़ा दिया। पीछे तिसने दीक्षा 
लीनी । सो बुद्धिबछ से बहुश्र॒त हो गया । तब मंत्री वस्तुपालने 
कहा कि ये अभिमानी हैं, इस वास्ते सूरि पद के योग्य नहीं 
हैं। इस तरह मना करने पर भी जगचंद्रसूरिजीने देवभद्र 
उपाध्याय के कहने से सूरि पद दे दिया। यह देवेन्द्रसूरि 
का सहायक होवेगा, ऐसा जान कर सूरि पद दिया । पीछे 
वह विजयचंद्र बहुत कार तक देवेंद्रसूरि के साथ विनयवान्‌ 
शिष्य की तरह वत्तेता रहा । परन्तु जब मारव देश से देवेंद्र 
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सूरि आये, तब वंदना करने को भी नहीं आया। तब देवेंदर- 
सूरिजीने कहला भेजा कि एक वस्ती में तुम बारह वर्ष कैदे 
रहे ! तब विजयचंद्रने कहा कि शांत दांतों को बारह वई 
एक जगह में रहने से कुछ दोष नहीं । संविग्नसाधु सर्व देवेंद्र" 
सूरि के साथ रहे, और देवेंद्रसूरिजी तो अनेक संविग्त साधु 
समुदाय के साथ उपाश्रय में ही रहे। तब छोकोंने बडी 
शाल में रहने से विजयचंद्रसूरि के समुदाय का नाम बृद्ध 
पौशालिक रक्खा और देंवेंद्रसूरिजी के समुदाय का रुघुपौ- 
शालिक नाम दिया। और स्थंमतीर्थे के चौक में कुमारपाठ 
के विहार में धर्मदेशना में मंत्री वस्तुपालने चारों वेदों का 
निर्णय दायक, स्वसमय परसमय के जानकार बेंवेंद्रसूरिनी 
को बंदना दे के बहुमान दिया । और देवेंद्रयूरिजी विजयचंद्र 
की उपेक्षा करके विचरते हुये क्रम से पाल्हणपुर में आये। 
तहां चौरासी इभ्य सेठ अनेक पुरुषों के साथ परिवरे 
छुखासन ऊपर बैठे हुये शास्त्र के बढ़े श्रोता व्याख्यान सुनने 
आते थे | और पालनपुर के विहार में रोज की रोज एक मूढक 
प्रमाण अक्षत और सोलह मन सोपारी दशन करनेवाले 
श्रावकों की चढाई चढ़ती थी, इत्मादि। बड़े पर्मी छोगोंने 
गुरु को विनति करी कि हे मगवन्‌! यहां आप किसी को 
आचारये पदवी देकर हमारा मनोरथ पूरा करों। तब 
गुरुने डचित जान के पाछनपुर में विक्रम संवत्‌ १३२३ में 
विद्यानंद्सूरि नाम दे के वीरधवक को सूरिपद दीना, और 
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तिसके अनुज भीमसिंह को धर्मकीतिं उपाध्याय की पदवी 
दीनी । तिस जवसर में प्रहादनविहार के सौवर्ण कपि- 
शीर्ष मंडप से कुंकुम की वर्षा हुईं, तब सब लोगों को बड़ा 
जाइचर्य हुआ श्री विद्यानंदसूरिने विद्यानंद वाम नवीन 
व्याकरण बनाया | यदुक्तम्‌--- 

विद्यानंदामिय येन कृत व्याकरण नवस्‌ | 

भाति सर्वोचस स्वल्पसत्र वहर्थसंग्रहम ॥ 

पीछे श्री देवेंद्रसुरिजी फिर मालवे को गये | देवेंद्रसूरिजी 
के करे हुये ग्रंथों का नाम लिखते हें:--१. आद्धढ्नि- 
इत्यसूत्रवृत्ति, २. नव्यकमग्रंथपचकसूत्रइृत्ति, ३. सिद्धपंचा- 
शिकासूत्रतृत्ति, ४. घर्मरत्नवृत्ति, ५. सुदर्शनचरित्र, ६० तीन 
साप्य, ७, बूंदारुइत्ति, ८. सिरिउस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन | 
कोई कहते हैं कि श्राद्धद्विनछृत्यसूत्र तो चिरंतन आधचार्यों 
का करा हे | विक्रम संवत्‌ १३२७ में मारूवदेश ने देंवेंद्- 
सूरि ज्वर्गवासी हुए । दैवयोग से विद्यापुर में तेरह दिन पीछे 
श्री विद्यानंदसूरि भी स्वगवासी हुये | तब छ मास पीछे 
सग्ोन्नस्‌रिने श्री विदयानंदसूरि के भाई घमेकीर्णि उपाध्याय 
को सरिपद दे के धर्मघोषसूरि नाम दिया । 


श्री देंवेद्रतूरि के पाट ऊपर मी घरमघोषसूरि हुए, डिन्होंने 
मंडपाचछ में शा० प्रथ्वीवर को पँचमानु- 
्रौ बर्मदोदयूरि ज्त लेते हुए ज्ञाव से निषेध करा। क्योंकि 
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आचार्यने ज्ञान से जाना कि इस पुरुष के मत का 
संग हो जावेगा, इस भय से निषेध करा । पीछे थे 
पृथ्वीधर मंडपाचछक के राजा का भमन्त्री हुआ, और घन 
करके तो घनद समान हो गया । पीछे तिसने चौरासी 
जिनमन्दिर और सात ज्ञान की पुत्तकों के भण्डार बनाये । 
और शप्रुंजय में इक्तीस घडी प्रमाण सोना खरच के रूपामव 
श्री ऋषभदेवजी का मंदिर बनवाया। कोई कहते हैं कि 
छप्पन घडी सुबर्ण खरच के इन्द्रमाछा पहरी | तथा घरतीः 
नगर में किसी साधर्मीने ब्रक्मचारी का वेष देने के अवसर 
में प्रथ्वीधव को महाघनात्य जान के तिसकी मेद करा! 
तब पृथ्वीघरने वही वेष लेकर तिस दिन से बत्ती 
वर्ष की उमर में ब्रह्मचर्य ब्रत घारण करा। तिसके एक 
ही जांजण नामक पुत्र था, जिसने शत्नुंजय, उज्जयन्तगिरि के 
शिखर ऊपर बारह योजन प्रमाण सुबर्ण रूपामय एक ही 
ध्वजा चढ़ाई। जिसने सारंगदेव राजा से कर्पूर का महसूढ 
छुडाया, तथा जिसने मंडपाचल में वहत्तर हजार (७२००० ) 
रूपक शुरु के प्रवेश के उत्सव में खरच करे । 

तथा श्री धमधोषसूरिने देवपत्तन में शिष्यों के 
कहने से मंत्रमय॒ स्तुति बनाई। तथा देवपतन में जिनों के 
स्वध्यान के बल से नवीनोत्पन्न हुये कपर्दी यक्षने वज्स्वामी 
के माहात्म्य से पुराने कपर्दी मिथ्यादष्टि को निकाछा था। 
इनोंने उसको प्रतिबोध के ,जैनविंबों का अधिष्ठाता करा। 
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तथा जिनोंके आगे समुद्र के अधिष्ठांताने अपने समुद्र की 
रंगों से रन ढौकन करे। एक समय किसी दुष्ट ख्रीने 
कार्मण संयुक्त बडे बना कर साधुओं को दिए, परन्तु धर्मघोष॑- 
सूरिजीने वे बडे घरती ऊपर गिराए, जरु उप्र सञ्त्री 
को मन्त्र से पकड़ा । पीछे जब बहु दुःखी हुई, तब दया 
करके छोड़ दीनी। तथा विद्यापुर में पक्षांतरियों की खियोंने 
घधर्मघोषजी के व्यार्थान रस के सेंग करने वास्ते कण्ठ 
में मन्त्र से केश गुच्छक कर दिया। पीछे धर्मघोषसूरिमीने 
जब जाना, तब तिन खस्रियों को स्तंभनग कर दिया। तब 
तिन स्ियोंने विनति करी कि आज पीछे हम तुमारे 
गच्छ को उपद्रव न करेंगी। तब गरुरुजीने संध के बहुत 
आग्रह से छोडीं । 

तथा उज्जयिनी में एक योगी जैन के साधुओं को रहने 
नहीं देता था | जब धर्मघोषसूरि तहां आये, तब उस योगीने 
साधुओं को कहा कि अब तुम ह॒हां आये हो सो तकड़े 
हो कर रहना । तब साधुओंने कहा कि हम भी देखेंगे कि तू 
क्या करेगा ! पीछे उसने साधुओं को दांत दिखलछाये, तब 
साधुओंने कफोणि ( कूहनी ) दिखछाई । पीछे साधुओंने 
जा कर यह सर्व समाचार अपने गुरु को कहा। वहां 
योगीने भी धमंशालरू में विद्या के बल से बहुत घूहे बना 
दिये, तब साधु बहुत डरे। पीछे गुरुजीने घडे का मुख 
बस से ढांक के ऐसा मन्त्र जपा कि जिस से योगी आराटि 
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करता हुआ आ के पाओं में पड़ा, और अपने अपराध की 
क्षमापना मांगी । तथा किसी नगर में शाकनियों के भय से 
मन्त्र के कपाट दिये जाते थे | एक दिव विना मन्त्रे क़पाट 
दिये गये, तब रात्रि को जाकनियोंने उपद्रव करा। गुरुने 
उनको विद्या से स्तंमित करा। एकदा रात्रि में गुरु को 
सर्प के काटने से जब जहर चढ़ा, तव गुरुने संघ को विधुर 
देख के कहा कि दरवाजे में किसी पुरुष के मस्तक पर 
काष्ठ की भरी में विषापह्मर एक वेलडी आवेगी। वो चेलड़ी 
घस के डंक में देनी, उस से जहर उतर जायगा। संपने 
तैसे ही करा, गुरुजी राजी हो गये। पीछे तिस दिन से 
जावजीव छ विगय का त्याग करा, और सदा जुवार की 
रोटी नीरस जान के खाते रहे । 

श्री धर्मघोपसूरिजी के करे ये अंथ देँः--१- संघा- 
चारभाष्यवृत्ति, २. सुअपम्मेतित्तव, ३. कायपस्थिति भव- 
स्थिति, 2. चौवीस तीथंकरों के चौवीस स्तवन, तथा ५- 
तस्ताभर्मेत्यादिस्तोत्र, ६. देवेंद्रेरनिभमिति कछेपस्तोत्र, ७. 
यूये युवा ल्वमिति डेपस्तुतियां, ८. जयब्रपमेत्यादि स्तुति । 
यह जयबूपभेत्यादि स्तुति करने का यह निमित्त था कि 
एक मन्त्रीमे आठ यमक काव्य करके कहां कि, ऐसे 
काव्य अब फोई नहीं वना सकता, तब गुरुने कहा कि 
नास्ति नहीं । तव तिसने कह तो दम को कर दिखिलाओ | 
तब गुरुजीने जयबृषमेत्यादि छ स्तुति एक रात्रि में बना 
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कर भीतों पर लिख के दिखाई | तव्र॒ तिसने बड़ा चमत्कार 
पाया । गुरुजीने तिसको प्रतिबोध के जैनी करा, ये धमेधोषसूरि 
विक्रम सम्बत्‌ १३५७ में स्र्ग गये । 
४७, श्री धर्मघोषसूरि पट्टे श्री सोमग्रभसूरि हुये, जिनोंने 
नमिकण. भमणइ एवमित्यादि आराधना 
श्री सोमप्रमसूरि सूत्र करा | तिनका सम्बत्‌ १३१० में जन्म, 
१३२१ में दीक्षा, १३३२ में सूरिपद्‌। जिनों 
के ग्यारह अंग चघत्राथ कण्ठ ये, तथा * गुरुभिर्गीयमानायां 
मन्त्रपुस्तिकायां यच्छतचरित्र मंत्रपुस्तिकां च” ऐसा 
कह कर तिस मन्त्रपुस्तिक_ को अहण करा, क्योंकि अपर 
कोई योग्य नहीं था। इस सोमप्रमतूरिने जलूकुंकणदेश में 
अप्काय की विराधना के भय से, और मरुदेश में झुद्धनजछ की 
दुलेभता से साधुओं का विहार निषेध करा। तथा भीम- 
पल्ढी में दो कार्त्तिक मास हुये, तव सोमप्रभजी प्रथम 
कार्त्तिक को एकादशी को विहार कर गए । क्योंकि उनोंने 
जाना कि भीमपल्छी का मंग होगा । अरु भंग हुए पौछे जो 
रहे वो दुःखी हुए। सोमप्रभतूरि के करे अंथ--जीतकहुप- 
सूत्र, यत्राखिलेत्यादि स्तुतियां, बितेन येनेति स्तुतियां, श्री" 
मच्छर्म्मेत्याद्‌ । तिनके करे बड़े शिष्य--विमलप्रमसूरि, 
परमानंदसूरि, प्मतिलकतूरि, अरु सोमविमरसूरिं थे । 
जिस दिन पूर्वोक्त घमेघोषसूरि दिविगत हुए, तिस दिन 
ही १३५७ में सोमप्रमतूरिजीने विमरप्रभसूरि को 
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सूरिपद्‌ दिया, क्योंकि तिनोंने अपनी स्वरुप ही आयु जानी । 
सोमप्रभन्नी १३७३ के वर्ष में देवकोक गये । 

४८. श्री सोमप्रभसूरि पट्टे श्री सोमतिककसूरि हुए, 

तिनका ११७५ के माघ में जन्म, १३६७५ में 
श्रोसोमतिलकमूरि दीक्षा, १३७३ में सूरिपद, १४२४ में स्वगै- 
गमन, सर्वायु ६९ वर्ष की जाननी। तिनके 

करे अंथ लिखते हैं।--- 

बृहन्नव्यक्षेत्मास॒ सूत्र, सत्तरिसथठाणं, यत्राखिल- 
जयवृपभत्तस्ताशमै ० प्रमुख की वृत्ति, तीथेराज०, चतुरर्थात्तुति- 
तद्गृत्ति, . शुभभावानत० श्रीमद्वीरस्तुवेद्त्यादिकमलत्नंधस्तवः 
शिवशिरसि नाभिसंभव० शैवेय० इत्यादि स्तवन। सोम- 
तिलकसूरिने क्रम करके--१. पद्मतिलकसूरि, २. चन्द्रशे- 
खरसूरि, ३. जयानंदसूरि, ४. देवसुंदरत्रि को सूरि- 
पद दिया। तिन में पह्मतिककसूरि सोमतिलकसूरि 
से पर्याय में बड़े थे, सो एक वर्ष जीते रहे, और बड़े 
वेरागी थे । 

तथा श्री चंद्रशेसरसूरि विक्रम संवत्‌ १३७३ में जस्मे, 
१३८५ में दीक्षा, १३९१ में सूरिपद। इनके करे अ्न्थ-- 
उपितमोजन कथा, यवराज ऋषि कथा, अश्रीमत्स्तम्मक- 
हारवन्धादिस्तवन है | जिनों के मन्त्रों सो मन्त्रित रज होवे, 
तिससे भी उपबद्रव करनेवाले ग्रह, हरिकरा, दुर्दर सुगराज, 
श्वान, शुरिति दूर हो जाते थे । तथा जयानंदसूरि का विक्रम 
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संवत्‌ १३८० में जन्म, १३९२ के आपषाढ सुदि सातम शुक्त- 
वार के दिन धघारानगरी में ब्रतग्रहण, १४२० में सूरिपद्‌, 
१४४१ में स्वग गये। तिनके करे अंथ--१५. थूलमद्गचरित्र, 
२. देवा; प्रभोय प्रमुख उतवन है । 

४९, श्री सोमतिरुकसूरि पट्टे देवसुन्द्रसूरि हुए। 

तिनका १३९६ वर्ष जन्म, १४०४ वर्ष दीक्षा, 
श्रीदेवसुन्दरसुरि १४२० वर्ष अणहलूपत्तन में सूरिपद। यह 
देवसुन्दरसूरि बड़ा योगाभ्यासी और मंत्र 

तंत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थावर जंगम-विषापहारी, जछा- 
नर, व्याऊ अरु हरि-भय का तोड़नेवाला, जअतीतानागत 
निमित्त का वेत्ता, राजमंत्री प्रमुखों का पूज्य । इस 
देवसुन्द्रसूरि के शिष्य--१. ज्ञानसागरसूरि, २. कुछमेडन- 
सूरि, ३. गुणरत्नसूरि, ४७. सोमसुंद्रसूरि, ५. साधुरत्व- 
सूरि, यह पांच बड़े शिष्य थे । 

तिन में श्री ज्ञाननागरजी का १४०७ भें जन्म, १४९७ 
में दीक्षा, १४४१ में सूरिपद, १४६० में स्वगेगमन। तिन 
के करे अंथ--आवश्यक, ओषदनिर्युकत्यादि अनेक ग्रंथावचूरी, 
मुनिम्युत्॒त स्तवन, धनौघनवसण्ड पाश्चनाथादि त्तवन । 

दूसरे श्री कुलमंडनसूरिजी का १४०५९ में जन्म, १४१७ 
में दीक्षा, १४४२ में सूरिपद, १४५५ में स्वगेगमन । तिनों 
के करे अ्रंथ--सिद्धांतारपकोद्धार, विश्वश्रीपरेत्यादि, भ्रष्टा- 
दरार चक्रबंधस्तव, गरीयो और हारत्तवादय है | 
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तीसरे श्री गुणरत्नसूरि, तिनके करे अन्थ--१. क्रिया- 
रत्समुच्चय, २. पड्दशनसमुच्चय की बृहदृबृत्ति है । 


चौथे साधुरत्नसूरिजी का करा अंथ यतिजीतकरपवृत्ति है। 


५०, श्री देवसुंदरसूरि पट्टे सोमसुंदरसूरि हुए। तिन- 

का १४३० में जन्म, १०३७ में दीक्षा, १४०० 

श्रीसोमसंदरसरि में वाचक पद, १४५७ में सूरिपद। जिस 
के अठारह सौ क्रियापात्र साधु परिवार को 

देख के कितनेक लिंगी पाखरण्डियोंने पांच सौ रूपक दे के 
शक सहस्त पुरुषों को उनके बंध करने वास्‍्ते भेजा। तब 
ते जिस मकान में ग्रुरु थे, तिश्त मकान में रात को छिपे 
रहे । जब मारने को ,उद्यत हुए तब चंद्रमा के उदच्योत में 
श्री गुरुज़ीने रजोहरण से पूंज के जब पासा पढटा, तब 
देख के तिनके मन में ऐसा विचार आया कि यह नींद 
में भी क्षुद्र प्राणियों की दया करते हैं, और हम इनको 
मारने आए हैं, यह कितना अंतर है ! तम्न मन में डरे और 
जुरु के पाओं में पड़ के अपराध क्षमा कराया। इनों के 
करे अंथ-योगशास्र, उपदेशमाला, पडावश्यक, नवतत्त्वादि- 
बाढावबोध,  भाष्यावचूर्णी, कल्याणिकत्तोत्रादि । बितों 
के शिष्य मुनिसुंदरसूरि, कृष्णसरस्वती विरुदधारक जयपुन्दर- 
सूरि, और महाविद्याविडम्बन टिप्पतक कारक आुवन- 
सुन्दरसूरि, जिनके कंठ एकादशांगी सूत्राथ थे, और चौथा 
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जिनसुन्दरसूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए। जिनोंने 
राणकपुर में श्री घनकृत चौमुख विहार में ऋषभादि अनेक 
शत बिंब प्रतिष्ठित करे। यह विक्रम संवत्‌ १४९९ में सवगे गये । 
७५१. श्री सोमझंंदरतूरि पट्टे सुनिरुंदरसूरि हुये, जिन्होंने ' 
अनेक प्रसाद, प्मचक्र, पट्कारक, क्रियागु- 

श्रीस्रोमसंदरसूरि घक, अर््ध अम, सर्वतोभद्र, मुरज, सिंहासन, 
अशोक, मेरी, समवसरण, सरोवर, अष्टमहाप्रा- 

तिहार्यादि नवीन त्रिशतिबंध तर्क प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, 
द्यक्षर, पंचवर्ग परिहारादि अनेक स्तवमयस्त्रिदशतरंगिणी 
नामा एक सौ आठ हाथ ढूम्बी पत्रिका छिख के श्री गुरु को 
मेजी | तथा चातुर्वेध्रविशारथनिषि, उपदेशरलाकर प्रमुख 
अनेक ग्रंथों का कर्ता । तथा जिनको श्री स्तंभतीरथ में दफर- 
खानने * वादीगोकुलसंड ” ऐसा कहा, तथा जिन्होंने दक्षिण 
में काल्सरस्वती ऐसा बिह॒द पाया | आठ वर्ष गणनायक, 
पीछे तीन वर्ष युगप्रधान पद छोगोंने प्रसिद्ध करा । एक सौ 
आठ वत्तुढिकानादौपलक्षक, बाल्यावस्था में भी एक सहस्त 
नवीन छोक कण्ठ कर छेते थे। तथा संतिकर नामा समहिम 
स्तववन करने से योगिनीकृत मरी का उपद्रव दूर करा । 
चौबीस वार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, तिनमें भी 
सचौद॒ह वार जिनके उपदेश से धारादि नगरियों के स्वामी 
पांच राजाओंने अपने अपने देशों में अमारी का ढिंढोरा 
फिराया । तथा सिरोद्दी देश में सहख्महराजाने भी अमारी : 
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प्रदृत करी त्तीड का उपद्रव टाढ् । इनका विक्रम संव्त्‌ 
१४३६ में जन्म, १४४३ में दीक्षा, १४६६ में वाचकर पद, १४७८ 
में वत्तीत सहत्त रूपक खरच के वृद्ध नगरी के शाह देवराजने 
सूरि पद का महोत्सत्त करा, १५०३ में कार्चिकशुदि 
पडिवा के दिन स्वर्गवास हुआ | 
५२, श्री मुनिसुंदरसूरि पट्टे श्री रलशेखरसूरि हुए, 
तिनका १४७७ वर्षे जन्म, १४६३ वर्ष दीक्षा, 
श्री रटनशेखर- १४८३ वर्ष पंडितपद, १४७९३ वर्षे वाचक पद, 
चूरि. १७०२ वर्ष सूरिपढ, १५१७ वर्षे पोष वदि छह्ठ 
के दिन स्वगवास हुआ । जिनको स्तंमतीर्थ में 
“बांची नामा भट्ने बाल्सरस्वती नाम दिया | तिनके करे अंथ-- 
श्राद्ध प्रतिक्रमणवृत्ति, श्राद्धत्रिधिसूत्रवृत्ति, रुघुक्षेत्रसमात्त, 
तथा आधचारमरदीपादि अनेक अ्रंथ जान लेना। तथा किन्हों 
के समय में ढुका नामक लिखारीने संबत्‌ १५०८ में जिन- 
प्रतिमा का उत्थापक छुका नामा मत चलाया और तिप्तके 
मत में वेष का घरनेवाला संवत्‌ १७३३ में भाणा नामा प्रथम 
साधु हुमा दे | इस मत की उत्पत्ति ऐसे हुई है । 
गुनरात देश में अहमदाबाद में जाति का दब्ाश्रीमाली 
छंका नामक लिखारी वसता था, सो ज्ञानजी 
लंका मत की यति के उपाश्रय में पुत्तक लिख कर उसकी 
उत्पत्ति. आमदनी से गरुजारा करता था। एक दिन 
एक पुस्तक को लिख रहा था, तिस में से सात- 
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पत्रे बिना लिखे छोड़ दिये | जंब पुस्तकवालेने पुस्तक देखां, 
तब पूछा कि इस पुस्तक के सात पत्र क्‍यों छोड़ दिये ! तंब 
छुकी उसके साथ लड़ने लगा । तिस्त समय लोगोंने मारं-पीर्ट 
के उपाश्रय से बाहिर निकाछ दिया, और नगर में कद्द दियां 
कि, इस से कोई जन भी पुस्तक न लिखाबे, तब छुंका छाचारं 
हो और क्रोध में भरकर अहमदाबाद से छैतोलींस कोस के 
लगंभग नींबडी आम में चछा गया | 

उस आम में छंके की बिरादरी का एक लछखमसी नामा 
बनिया राज में कारभारी था । तिसके आगे बहुत रोया-पीठा । 
जब तिसने पूछा क्या हुआ? तब छंकेने कहा कि, में भगवान्‌ 
का सच्चा मत कहने लगा था; श्रावकोंने मुझे पीदा। जब मैं 
तेरें पास आया हुँ, जेकर तू मेरा मददगार बने, तो में सच्चा 
मतं प्रगंट करूं । तब॑ तिस रूखमसीने कहा कि, नींबडी के 
राज्य में तू बेशक अपने सच्चे मत को प्रगट कर, में तेरा 
मदंदगार हूं, खाने पीने को भी दूंगा, और तेरा शासख भी 
सुनुंगां। तब छुंका तो श्रीमहावीर के साधुओं की और 
जिनप्रतिमा की उत्थापंना करने छगा, अरु कंहने छूगा कि, 
यह साधु नहीं हें, अष्टाचारी हैं, निर्दयी हें। उछटा ज्ञान 
सुनाते हैं, इत्यादि जो आप के मनमानी सो निंदा करी । और 
शांखों में से भीं जिंन जिन शास्त्रों में जितप्रतिमा का 
जिकर नहीं था, उन शास्त्रों को सश्चा माना और जिन में 
थोड़ा सा जिंनंप्रतिम का कथन था, तिन पाठों के जथे 
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कुयुक्ति से और के और छुनाने छगा, अरु कहने ढूगा कि, 
एकतीस शातत्र सच्चे हं। तिन में भी आवश्यकसृत्र को 
बिरकुल विगाड़ के छोगोंने स्वकृपोलकल्पित और का और 
बना दिया है, क्‍योंकि आवश्यक में बहुत जगह जिन- 
प्रतिमा का अधिकार चलता है। पीछे एक दिन तिस छुंके 
को किसीने कहा कि विना जैनदीक्षा के लिये शास पढ़ने 
का तो व्यवहार सूत्र में निषेध करा है, तो फिर तुम गृहल्थ 
होकर शास्त्र क्यों पढ़ते हो ! तव छंकेने कहा कि मैं व्यवहार 
सूत्र को ही सचा नहीं मानता हूं । इत्यादि प्ररृपणा 
पश्चीस वर्ष तक करी, परन्तु छेके के उपदेश से साधु कोई 
मी न हुआ | जब सम्बत्‌ १५३३ का सार आया तव एक 
भाणा नामा बनिये के वेटेने छंके के उपदेश से वेष पहना, 
उसको ऋषि मृणा नाम दीना | तिसका शिष्य सम्बत्‌ 
१०६८ में रूपजी हुआ, तिसका शिष्य सम्बत्‌ १५७८ में 
जीवानी ऋषि हुआ, तिसका शिष्य १५८७ में वृद्धवरसिंहजी 
हुआ, तिसका शिष्य सम्बत्‌ १६०६ में वरसिंहजी हुआ, 
तिसका शिष्य सम्बद १६४९ में जसवंतजी हुआ । 
इस छुंपक मत के तीन नाम हुए १. गुजराती, २. नागोरी, 
३. उतराधी । 

७५३. श्री रलशेखरसूरि के पाट पर रक्ष्मीसागरसूरि 
हुए | तिनका १४६४ में जन्म, १४९० में दीक्षा, १५०१ में 
वाचक पद, १५०८ में सूरिपद । 
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५४. श्रीलक्ष्मीसागरसूरि पट्टे सुमतिसाधुसूरि हुआ । 
५५, श्रीमुमतिसाधुसूरि पट्टे हेमविमलसूरि हुए। शिथिल 
साधुओं के बीच में भी रहे, तो भी 
श्री देमविमलसूरि जिनोंने साधु का आचार उछंघन न करा। 
तब कितनेक दिन पीछे बहुत साधुओंने 
शिथिरूपन छोड़ा | तथा ऋषि हरगिरि, ऋषि ओपति, 
ऋषि गणपति प्रमुख चहुत जनोंने छंपक मत छोड के 
श्री हेमविमछसूरि के पास दीक्षा छीनी। तिस अवसर में 
सम्वत्‌ू १७५६२ भें कडुये नामक एक बनियेने कड्डया मत 
निकाझ् और तीन थूई मानी, अरु इस काछ में साधु कोई 
भी नहीं दीखता, ऐसा पंथ निकाछा । परन्तु इस अन्थ के 
लिखनेवाले के समय में यह मत नहीं है, व्यवच्छेद हो गया 
है। तथा सम्बत्‌ १७५७० में छंका मत से निकक के बीजा 
नामा वेषधरने वीजामत चलाया, जिस को छोक विजय 
गच्छ कहते हैँ । तथा सम्बत्‌ १५७२ में नागपुरीया तपगच्छ से 
निकल के उपाध्याय पाश्चचन्द्रने अपने नाम का मत अर्थात्‌ 
पासचंदीया मत चलाया | 
५६. श्रीहेमविमल्सूरि पट्टे सुविहितमुनिचूडामणि कुमत- 
तम के मथने को सूर्यसमाव जानन्दविमल- 
आनन्दविमव्सूरि सूरि हुआ। तिसका विकम सम्बत्‌ १५४७ 
और क्रियोद्धार .में जन्म, १५५२ में दीक्षा, १५७० में सूरिपद्‌। 
तथा आनन्दविमरूसूरि के साधु शिथिला- 
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चारी भी थे, तो भी तिनके वैराग्यरंग का भंग नहीं हुआ | 
और जब उनोंने देखा कि जिनप्रतिमा के निषेधने वाले 
बहुत बढे, और शुद्ध साधु तुच्छमान्र रह गए, अरु उत्सून्र- 
प्रर्पणरूप जछ में भव्यजन बह चले; तव मन में दयादृष्टि 
ला के और अपने गुरु की आज्ञा से कितनेक संविम्म साधुओं 
को साथ ले कर सम्बत्‌ १५८२ में शिथिराचार परिद्ररूप 
क्रियोद्धार करा | देश में विचर के बहुत भव्यजनों का 
उद्धार करा, और अनेक इश्यों के पुत्रों को घन कुट्ंच का 
मोह त्याग करा के दीक्षा दीनी । और सोरठ के राजा पासों 
खत लिखवाया कि जो जीते सो मेरे देश में रहे अरु जो 
हारे सो निकाला जावे । तृणसिंह नामा श्रावक जिसको 
पादशाहने बैठने वास्‍्ते पाठकी दी हुईं थी, और बादगाह- 
ने जिसको मलिक श्रीनगदुक विरुद दिया था, ऐसे तृणसिंह 
आवकने गुरु को वितति करी कि साधुओं को सोरठ 
देश में विहार कराओ । तब गुरुजीने गणि जयर्षि 
को साधुओं के साथ सोरठदेश में विहार कराया। 
तथा जेसलमेरादि मारवाड़ देश में जल दुर्लभ मिल्ता है, 
इस वास्ते पूर्व में सोमप्रमसूरिने साधुओं को मने कर 
दिया था कि मारवराड़ में न जाना। सो विहार इुमतिव्याप्त 
न हो जावे, तिन जीवों की अनुकंपा करके और छाभ जान 
कर साधुओं को आज्ञा दीनी कि तुम मारवाढ़ में जा कर 
कुमतिमत को खण्डन करो । 
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तब छघु वय में शीकू करके स्थूलिभद्र समान वैराग्य- 
निधि निःश्षहावधि जावजीव जधन्य से जघन्य भी पह्ठ' 
अर्थात्‌ दो दिन का उपवास करना । अरु पारने के दिन 
आंचाम्छ करना । ऐसे अमभिग्रहधारी मंहोपाध्याय विद्यासागर 
गणिने मार॑वाड़ देश में विहार करा। तिनोंने जैसलमेरादिकों 
में खरतरा को और मेवात देश में बीजामतियों को और 
मोखी आदिक में छंकामतियों को प्रबोध के आवक बनाए 
सो आजतक प्रसिद्ध है। तथा पार्श्चचन्द्र के व्युद्प्ाहे 
वीरमगाम में पारश्चचन्द्र के साथ वाद करके पाश्चैचंद्र को 
निरुत्र करा | तब बहुत जनोंने जैनधर्म अंगीकार करा। 
ऐसे ही मारछवे में अरु उज्जैनी प्रमुख देशों में फिर के धर्म 
की प्रवृति करी, यह विद्यासागर उपाध्यायजीने तपंगच्छ 
की फिर बूंद्धि करी, और क्रियोद्धार करां। पीछे आनन्द॒वि- 
मरंसूरिजी चौदह वषे तक जघन्य से भी नियत तप व 
के बेले से कम तप नहीं करा । तथा जिनोंने चतुथ, पष्ठ 
तप करके वीसस्थानक की आराधना करी। यह सम्वत्‌ 
१०९६ के वर्ष नव दिन का अनशन करके स्वर गए । 
७५७. श्रीआनन्द॒विमलरूसूरि के पाट पर विजयदानसूरि हुए। 
जिनोंने.. स्ंभतीथ, अहमदावाद॑पत्तन, 
श्रीविजयदानसूरि महीशानकंगराम, गंधार बंदरादि में महा- 
मद्दोत्सवपूंक. अनेक जिंनर्बियों की 
प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों के उपदेश से बादशाह मंहम्भंद 
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का मान्य मंत्री गलराजा दूसरा नाम महिकश्रीनग- 
दलने श्रींशन्ुंजय का बड़ा संघ निकाछा। तथा जिनोंके 
उपदेश से गंधार नगर के आवक रामजीने तथा जह- 
भमदावादी साह कुंजरजी प्रमुखने श्रीशत्रुजय चौमुर 
अष्टापदादि जिनमंद्रि बनवाएं; गिरनार ऊपर छजीर्ण- 
प्रासादोद्धार करा | तथा जिनके सूर्य की तरे उदय होने से 
वादीरूपी तारे अहृहय हो गये। विजयदानसूरि सर्व 
सिद्धांत का पार॑ंगामी, अखंडित प्रतापवाला तथा अप्रमत्त- 
पने करके श्री गौतममुनिवत्‌ था। तथा गुजर, मारूवक, 
कुच्छ, मरुत्थली, कुंकणादि देशों में अप्रतिबद्ध विहार किया । 
महातपर्वी, जावजीव एक घृतविगय बिना सर्वे विगय 
का त्यागी था। बिनोंने एकादशांग सूत्र अनेक वार झुद्ध 
करे, और जिनोंने बहुत जीवों को पर्मप्राप्त करा। तिनका 
संवत्‌ १५५३ में जामछा में जन्म, १५६२ में दीक्षा, 
१५८७ में सूरिपद, १६२२ में वटपल्ली में अनशन फरके स्वर्ग 
को प्राप्त हुए । 
७५८. श्री विजयदानसूरि पट्टे श्री दवीरविजयद्धूरि हुआ, 
जिन का संवत्‌ १५८३ में मार्गशीषशुदि नव 
औद्वीरविजयंसूरि के दिन प्राइलादनपुर का वासी ऊके जाती सा० 
कूंरा भार्या नाथी गृहे जन्म हुआ, १५९६ में 
कार्त्तिकवदि दूज के दिन पत्तन नगर में दीक्षा, १६०७ में नारद- 
पुरी में ओऋषभदेव के मंदिर में पंडित पद, १६०८ में माष- 
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शुकृपंचमी के दिन नारदपुरी में श्रीवरकाणक पार्चववाथसनाथे 
नेमिजिन प्रासाद में वाचक पद, १६१० में सिरोही नगरे सूरि- 
पद | तथा जिनका सौभाग्य, वैराग्य, निःस्प्ृहतादि शु्ों को 
बचनगोचर करने को बृहस्पति भी चतुर नहीं था। तथा 
श्री स्तंमतीये में जिनों के रहने से श्रद्धावन्तों ने एक करोड़ 
रूपक प्रभावनादि धम्मकृत्यों मे खरच करा | तथा बिनों के 
चरण बिन्यास के प्रतिपद में दो मोहर अरु एक रूपक 
मोचन करा, और जिनों के आगे श्रद्धाह्ुओंने मोतियों से 
साथिये करे, तथा बिनोंने सिरोही नगर में श्रीकुंथुनाथ 
बिंबों की प्रतिष्ठा करी, तथा नारदपुर में अनेक सहस्रवियों 
की प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों के विद्ारादि में युगप्रधान 
जतिशय देखने में आता था। तथा अदह्मदावाद में छंके 
मत का पूज्य ऋषि मेघजी नामा था, तिसने अपने हंके 
ग्रत को दुर्गति का हेतु जान कर रज की तरे आचाये पद 
छोड़ के पत्चीस यतियों के साथ सकल राजाधिराज बादशाह 
श्री अकबर राजा की भाश्ापूर्वक बादशाही बालजित्र बजते 
हुये महामहोत्सव से श्री हीरविजयसूरिज्ञी के पास दीक्षा 
छीनी । ऐसा किसी आचाये के समय में नहीं हुआ था। 
तथा जिनों के उपदेश से अकबर बादशाहने अपने सर्वे 
राज्य में एक वर्ष में छ महिने तक जीवहिंसा बन्द करी, 
जिया छुडाया। इस का विशेष स्वरूप देखना होवे, तो 
दवीरसौभाग्यकाव्य में से देख छेना। और संक्ेप से यहां 
भी लिखते हें-- 
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एकदा कंदाचित्‌ प्रधान पुरुषों के मुख से अकबरशाहवे 
हीरविजयसूरि के निह्पम शम, दम, सवेग, 

झकवर राजा से वैराग्यादि गुण घुन के वादशाह अकबरने 
भेट.. अपने नामांकित फरमान मेन के बहुमाद 
पुरस्सर गंधार वंदर से आगरे के पास फते- 

पुर नगर में दर्शन करने को बुरूया। तब गुरुजी अमेक् 
मव्यजीवों को उपदेश देते हुये, क्रम से विहार करते हुये 
विक्रम संवद १६३९ में ज्येन्‍ष्ठवदि ऋ्रयोदशी के दिन ढहां 
आए । तिस समय में बादशाह के अबुरुफ़जल नाग 
शिरोमणि प्रधान द्वारा उपाध्याय श्री विमरहपगणि पद 
अनेक मुनियों से परिषरे हुए बादशाह को मिले | पित्त 
अवसर में वादशाहने बड़ी खांतर से अपनी समा में 
विठाया, और परमेश्वर का खरूप, गुरु का संहस रह 
घन का स्वरूप पूछा, और परमेश्वर कैसे प्राप्त होते £ 
इत्यादि धर्मविचार पूछा। पेंच श्री गुरुने मधुर वाणी से 
कहा कि जिस में जठारह दूषण न होंदें, सो परमेश्वर है। 
तथा पंचमहात्रतादि का धारक गुह है, और आक्मा का शुद्ध 
स्माव जो शान-दशन-चारिजरहप है, सो धर्म है। एव 
अकबरथाहने ऐसा घर्मोपदेश सुत के आगरा से अजमेर 
तक प्रतिकोश ऊुंवा मीौनार सहित बनाए, और जीवहिंस 
छोड़ के दयावान्‌ हो गया। तब अकवरशाह अतीब तुष्टभाद 
हो के कहने ठगा कि। दे मेड | आप पुत्र, कछत्र, परे 
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स्वजन, देहादि में भी ममत्व रहित हो, इस वास्ते आप 
को सोना, चांदी देना तो ठीकू नहीं। परन्तु मेरे मकान 
अं जैनमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो आप लीनिये, 
और मेरे ऊपर अनुग्रहद करिये। जब बादशाह का बहुत 
आग्रह देखा, तब गुरुजीने सवे पुस्तक छे के आगरा नगर 
के ज्ञानभण्डार में स्थापन कर दिए। तब एक प्रहर तक 
शुरुजी धर्मगोष्ठि करके बादशाह की आज्ञा छे के बड़े 
आडम्बर से ऊपाश्रय में आए। उस वक्त छोकों में जैन- 
मत की खूब प्रभावना हुई ॥ 

तिस वर्ष आगरे नगर में चौमासा करके सोरीपुर नगर 
में नेमिजिन की यात्रा वास्‍्ते गये। तहां श्री ऋषभदेव और 
नेमिनाथजी की बडी और बहुत पुरानी, इन दोनों प्रतिवम और 
ब्रकाऊक के बनाए नेमिनाथ के चरणों की प्रतिष्ठा करी | 
फिर आगरे में शा० ग्रानलिंह कह्याणमल्ल के बनवाये हुए 
चिंतामणि पाश्चनाथादि ,र्वियों की प्रतिष्ठा करी, सो आज 
तक आगरे में च़ितामणि प्राधवनाथ प्रसिद्ध है | पीछे शुरुजी 
फिर फतेपुर लगर में गए और अकबर बादशाह से ,म्रिले 
तहां एक प्रददर धर्ग्रोष्ठी धर्मोपदेश करा । तब बादशाह कहने 
छगा कि, मैंने दशन के वास्‍्ते उत्कंठित हो कर आप को दूर 
देश से बुलाया है, और आप हम से कुछ भी नहीं छेते हैं । 
इस वास्ते आप को जो रुचे सो मेरे से मांगना चाहिये; 
जिस से मेरे मन का मनोरथ सफर होवे । तब सम्यगू 'विन्नार 
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करके गुरुजीने कहा कि तेरे सर्वराज्य में पर्युषणों के आठ 
दिनों में कोई जानवर न मारा जाय, और वंदिजन छोडे 
जाएं, में यद्द मांगना चाहता हूं। तव वादशाहने गुरु को 
निर्लोमि, गांत, दांत जान करके कहां कि आठ दिन तुमारी 
तर्फ से और चार दिन मेरी तरफ से सर्वे मिल कर बारह दिन 
तक अर्थात्‌ भाद्रवावदि दशमी से लेकर भाव्रवाशुदि छठ 
तक कोई जानवर न मारा जायगा। पीछे वादशाहने सोने 
के हर्फों से लिखवा कर छ फरमान गुरुजी को दिए, छ 
फरमान की व्यक्ति ये हैंः-- 
प्रथम गुजरदेश का, दूसरा माछ्वे देश का, तीसरा 
अजमेर देश का, चौथा दिछी फतेपुर के देश 
भकबर महाराजाके का, पांचमा छाहौर मुछृतान मण्डल का, 
लीवहिंसा निषषक और छठा गुरु के पास रखने का। पूर्वोक्त 
फरमान पांचों देश का साधारण फरमान तो 
तिन तिन देशों में भेज के अमारि पटह 
वजवा दिया। तब तो वादगाह की आज्ञा से जो नहीं भी 
जानते ये, ऐसे सर्व आय अनाये कुछ मंडप में दयारुपी वेलडी 
विस्तार को प्राप्त हों गईं। और वंदिजन भी बादशाहने 
गुरु के पास से उठ कर ततकाढ छोड़ दिये। और एक 
कोश की झील अर्थात्‌ ताछाव में आप जा कर वादशाहने 
अपने हाथसे नाना जाति के नाना देशवालोंने जो जो जानवर 
बादशाह क्षो मेट करे हुए थे, वे सर्वे छोड़ दिये । बादशाह से 


ण्श्८ ज्ञेनतरवादशे 


गुरुजी अनेक वार मिले और अनेक जिनमन्दिर अरु उपा- 
श्रयों के उपद्रव दूर करे । और जब श्री हीरविजयसूरिं अपर 
देश को जाने छगे, तब बादशाह से ऐसा फरमान छिखवा ले 
गए । तिस की नकल में इस पुस्तक में लिखता हूं । 


न मोहर की वज्ावल्ली 
जलालद्दीन अकवर वादशाह 
हुमायु बादशाह का बेटा 
गाजी का फरमान वावरशाह का बिन-बेटा 


जल'छटदीव महम्मद्‌ 


अकवर बादशाह 


उमरझेख मिरजा का वेंटा 
झुलतान भदुसईद का बेटा 
सुलतान महम्मदशाइ का बेटा 
मीर शाह का बेटा 

अमीर तेमुरसाहिब किरान का वेंटा 





सबे माव्वा तथा अकवरावाद, छाहोर, भुढ्तान, अह- 
मदाबाद, अजमेर, मीरत, गुजरात, वंगारू, तथा और जो 
मेरे ताबे के मुलक हैं, दल तथा आयंदा मुतसद्दी, सूबा, 
करोरी तथा जगीरदार इन सबों को मारूम रहे कि, हमारा 
पूरा इरादा यह है कि सर्व रैयत का मन राजी रखना। 
क्योंकि रैयत का जो मन है, सो परमेश्वर की एक बड़ी 
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अमानत है । और विशेष करके इंद्ध अवस्था में मेरा यही 
इरादा है कि, मेरा भरा वांछनेवाली रैयत सुखी रहे। तिस 
वास्ते हरेक धम के छोगों में से जो अच्छे विचारवाले 
परमेश्वर की भक्ति करने में अपनी उमर पूरी करते हैं, तिनकों 
दूर दूर देशों से मेंने अपने पास दुलवाया। और तिनकी 
परीक्षा करके अपनी सोबत में रखता हू, और तिनकी बातें 
सुन के में बहुत खुश होता हूं। तिस वास्‍्ते हमारे सुनने 
में आया है कि, श्री हीरविजयसूरि जैन श्रेतांवर मत का 
आचाय॑ गुजरात के वंदरों में परमेश्वर की भक्ति करता है। 
मैंने तिनको अपने पास बुलवाया, और तिनकी भुराकात 
करके हम वहुत खुश हुए। कितनेक दिन पीछे जब तिनोंने 
अपने वतन जाने की रजा मांगी, तब जअरज करी कि 
गरीबपरवर की मरजी से ऐसा हुकुम होता चाहिये कि, 
सिद्धाचलजी, गिरनारजी, तारंगानी, केसरियानाथजी, तथा 
थावुनी का पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजगृह के पांच 
पहाड़ तथा समेतशिखर उरफे पार्श्वाथजी थो बंगाल के 
मुल्क में हैं, तथा पहाड़ के हेठली सर्व मंदिरों की कोठियों 
तथा सर्व भक्ति करने की जगों में, तथा तीये की जगों में 
और जो जैन श्ेतांवर धर्म की जंगे मेरे ताबे के सर्व मुलकों 
में जिस ठिकाने होगें, उन पहाड़ों तथा मंदिरों के भास- 
पास कोई मी आदमी किसी जानवर को न मारे, यह अरज 


जद जैनतक्त्वादशे 


करी । अब ये बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, और इन 
की अरज वाजबी और सच्ची है। यद्वपि यह अरज सुसलं- 
मानी मजहब--मत से विरुद्ध माठम होती है, तो भी पर- 
मेश्वर के पिछाननेवाले आदमियों का यह दरस्तुर होता है 
कि, कोई किसी के धर्म में दूखक न देवे, और तिनोंके रिवाज 
बहाल रक्‍्खे । इस वास्ते यह अरज मेरी समझ में सच्ची 
मातम हुई, क्‍योंकि सवे पहाड़ तथा पूजा की जगा बहुत 
अरसे से जैन श्वेतांचरी धर्मवाढों की है, तिस वास्ते इनकी 
अरज कबूछ करी गई कि, सिद्धाचक का पहाड़ तथा गिर- 
नार का पहाड़, तथा तारंगाजी का पहाड़, तथा केशरियाजी 
का पहाड़ तथा आबु का पहाड़ जो गुजरात के मुरुक 
में है, तथा राजग्रह के पांच पहाड़ तथा समेतशिखर उरफे 
पाश्चनाथ का पहाड़, जो बंगारू के मुलक में हे, ये सर्व 
पूजा की जंग, तथा पहाड़ नीचे तीथे की जगें, जो मेरे राज्य 
में हैं, चाहे किसी ठिकाने जैन श्रेतांवरी घमम की जे 
होवे, सो श्री हीरविजय जैनश्वेतांबी आचाये को देने में 
आई हैं, और इनों में अच्छी तरे से परमेश्वर की भक्ति 
करनी चाहिये । 


और एक बात यह भी याद रखनी चादिये कि, ये जैन- 
श्वेतांवरी धर्म 'के पहाड़ तथा पूजा की जगें तथा तीर्थ फी 


जगें, जो मेंने श्री हीरविजयसूरि आचार्य को दीनी हैं, परंतु 
हकीकत में ये पूर्वोक्त सर्व जग जैनश्रेतांवर धर्मवालों की 
ही हैं | और जहां तक्त सये से दिन रौशन रहे, तथा जहां तक 
चन्द्रमा से रात रोशन रहे, तहां तक इस फरमान का हुकम 
जैनश्वतावरी धर्म के छोक़ों में सूर्य तथा चन्द्रमा की तरे 
प्रकाशित रद्दे । और कोई आदमी तिनको हरकत न करे, 
और किसी आदमीने तिन पहाड़ों के ऊपर तथा तिनके 
नीने तथा तिनके आसपास पूजा की जये में, तथा तीर्थ 
की जगे में जानवर नहीं मारना, और इस हुकुम ऊपर अमर 
करना, इस हुकम से फिरना नहीं। तथा नवीन सनद 
मागनी नहीं--लिखा तारीख ७ मी माह उरदी वहेस मुत्ता- 
बिक माह रचीयुरू-अब्बह सन्‌ ३७ जुल्सी--यद्द अकबर 
चादझ्ाह के दिये फरमान की नकल है । 


तथा थानसिंह की कराई अपर साह दूजणमक्त की 
कराई श्री फत्तेपुर में अनेक लाख रुपैये छूमा के बड़े महो- 
स्सव से श्री जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा करी। प्रथम चातुर्मास 
आगरे में करा, दूसरा फतेपुर में करा, तीसरा मिराम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर वहां वाद- 
थाह की गोछि वास्ते थ्री शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ 
गये, और आप गुरुजी मेहडते, नागपुर चौमासा करके 
सिरोही नगर में गये। तहा नवीन चतुदुख प्रासादः में 
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श्री आदिनाथ के बिंव तथा श्री अजितनाथ के प्रासाद में 
श्री अजितनाथ के बिंबों की प्रतिष्ठा करके अबुंदाचल में 
यात्रा करने को गये। और पीछे शांतिचंद्र उपाध्यायने 
नवीन कृपारस कोश नामा अन्थ बना के अकबर बादशाह 
को घुनाया, तिसके सुनने से बादशाहने दया की बहुत पृद्धि 
करी | तिसका स्वरूप यह है--बादशादह के जन्म के दिन 
से एक मास अरु पर्युषणा के बारां दिन, तथा सर्वे रवि- 
वार, तथा सवेसंक्रांति के दिन, नवरोज का मास, सर्व दँंद 
के दिन, तथा सवे मिहर वासरा, सवे सोफीअना दिन 
इत्यादि सब मिलकर एक वर्ष में छ महीने तक जीव- 
हिंसा बंद कराई | तिसके फरमान लिखवाए, सो फरमान 
अबतक हमारे छोगों के पास हैं। इस में कुछ शंका नहीं 
कि श्री हीरविजयसूरिजीने जैनमत की वृद्धि और उन्नति 
बहुत करी | मुसछमानों को भी जिनोंने दयावान्‌ करा। 
तथा स्थंभतीर्थ में संवत्‌ १६४६ में स्थंभतीथेवासी शा० तेज- 
पाल के बनवाये मंदिर की प्रतिष्ठा करी । 


५९.. श्री हीरविजयसूरि पट्टे श्री विजयसेनसूरिं हुए, 

इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता 

भरी विजयसेनसूरि सहित दीक्षा, १६२६ में पंडित पद, १६२८ 
में उपाध्याय पद पूवंक आचाये पद, १६५२ 

में भट्टारक पद, १६७१ में स्थेमती्थ में स्वर्गवास। जिनके 
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चेखहरख, अरु परमानंद, इन दो शिष्योंने अकपर वादशाह 
के बेटे जहांगीर को धर्म सुना के प्रतिबोधा, और जहांगीर 
बादशाह से फरमान कराया । तिसकी नकछ यह है। 


नमन मदम्मद जद्गीर की मोहर में वंशावली 
नूर॒ुद्दीनमहम्सद जहागीर वादशाह 
अकवर वादशाह 

। गाजी का फरमान हुमायुँ बादशाह 


जहांगीर बादशाह 





बावर बादशाह 
मिरजा उमरहोख 

घुलतान अबुसईद 

सुल्तान मिरजामहम्मदक्ाह मीराशाह 
अमीरतैमुर साहिव किरान 





मेरे सब राज के विशेष करके गुजरात के सूबे, मोटे 
हाकिम तथा किफायत करनेवाले जामीक तथा जागीरदार 
तथा करोरी तथा सर्व खातों के कारकुनों को माछ्म होवे 
कि, जो परमेश्वर के पिछाननेवाले छोक हैं, तिनका यह 
दस्तूर है कि, हर एक मत तथा कौम के छोक इतना ही नहीं 
वल्कि सर्व जीव सुखी रहें । और अब वेखहरख तथा 
परमानंद यतियोंने दुनियां की रक्षा करनेवालों. के 


द्इ्छ जनतत्त्वादशे 


दरबार में आकर तखत के पास खडे रहनेवालों से जरज 
फरी कि, विजयसेनसूरि तथा विजयदेवसूरि और जो अच्छी 
बुद्धिवाले छोक दें, तिनकी हर एक जगे तथा हर एक शहर में 
देहरा अर्थात्‌ जिनमंदिर तथा पघमेशारा हैं। तिनमें ये छोक 
ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और वेखहरख 
तथा परमानंद यति की परमेश्वर को राजी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तरें से जान लीनी है । तिस वास्ते 
दुनियां को ताबे करनेवाछ्ा हुकम हुआ कि किसी आदमीने 
इन जैन छोगों के मन्दिर तथा घमेशाछा में उतरना नहीं, 
तथा कारण बिना अड़चन नहीं करनी | और जेकर ये छोग 
फिर से नवा बनाना चाहें, तो तिनको किसी तेरें की मनाई 
तथा हरकत नहीं करनी । और तिनके साधुओं के उपाश्रयों 
में किसीने भी उतरना नहीं। और जो ये छोक सोरठ 
के मुलक में शन्ुजय तीथे की यात्रा करने वास्ते जावें, तो 
कोई भी आदमी तिन यात्राह्लओं से कुछ न मांगे, छारूच न 
करे। 


और पूर्वोक्त वेखहरख अरु परमानंद यति की अरज 
तथा खाहिश ऊपर हुकम बड़ा भारी हुआ कि दर अठवाडे में 
रविवार तथा गुरुवार तथा दर महीने में शुदि पड़िवा का 
रोज, तथा देद के दिन, तथा दूर वर्ष में नवरोज, तथा माह- 
शहरयुरमा जो हमारा सुबारक दिन है, तिनमें एक एक 
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वर्ष के हिसाव प्रमाण मेरे सर्व राज्य में किसी जीव की हिंसा 
ने होवे। तथा शिकार करना तथा पक्षियों का पकड़ना, 
मारना, तथा मछलियों का मारना, ये बंद किया जावे, तथा 
इस तरे के और भी काम इन पूर्वोक्त दिनों में नहोने 
चाहिये | ये वात जरूर है कि, पूर्वोक्त हुकम प्रमाण हमेशां 
चछाने की कोशिश करके मेरे फरमान के हुकम से कोई 
फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं । 


लिखा ता० माद्द सहरयुर में सन्‌ ३ जुछसी । यह फरमान 
खानजहान्‌ के चौपानियां तथा सेवक अलीतकी के वत्तेमान 
पत्र में दाखख हुआ। तरजुमा करनेवाला मुनशी सैयद 
अबदुल्ामीयां साहिब उरैजी । 


६०. श्री विजयसेनसूरि पट्टे विजयदेवसूरि हुये, तिन 
का १६३४ में जन्म, १६०३ में दीक्षा, १६५५ में पंडित पद, 
१६७६ में उपाध्याय पद पूर्वक आचाय पद, और १६८१ में 
स्वगे हुआ | 


६१. श्री विजयदेवसूरि पट्टे विजयर्सिहसूरि हुये, तिन 
का १६४४ में जन्म, १६५४ में दीक्षा, १६७३ में वाचक पद, 
१६८२ में सूरि पद, और १७०८ में स्वर हुआ | 


६२. श्री विजयसिंह तथा विजयदेवसूरि पद्ट विजयप्रभ- 
सूरि हुये, तिनका १६७५ में जन्म, १६८९ में दीक्षा, १७०१ 
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में पंडित पद, १७१० में उपाध्याय पद, १७१३ में भट्टारक 
पद, १७४९ में स्वगेगमन हुआ, हनों के समय में मुहबंधे 
ढूंढियों का पंथ निकला, तिसकी उत्पत्ति ऐसे हैः--- 


सुरत नगर में वोहरा वीरजी साहुकार दक्षाश्रीमाढी 
बसता था। तिसकी फूछा नामे बारूविधवा 

हंढक मत की एक बेटी थी। तिसने एक छवजी नामा 
उत्पत्ति लड़का गोदी छिया। तिस लवजी को हंके 
के उपाश्रय में पढ़ने वास्‍्ते मेजा। तहां 

यतियों की संगत से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इंके के यति 
बजरंगजी का शिष्य हुआ | तब दो वर्ष पीछे अपने गुरु 
को कहने छगा कि, जैसा शात्तरों में साधु का आचार है, वैसा 
छुम क्‍यों नहीं पाछते हो ! तब गुरुने कहा कि, पंचमकाछ में 
शासतत्रोक्त सर्व क्रिया नहीं हो सकती है। तब लवजीने 
कहा कि तुम अटष्टाचारी मेरे गुरु नहीं, में तो आप ही 
फिर से संयम छंगा । इस तरें का केश करके ऋषि लवजीने 
छंके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के अपने साथ दो यति और 
लिए । तिस में एक का नाम भूणा, दूसरे का नाम सुखजी 
था| इन तीनों ही ने अपने को आप ही दीक्षित करा, और 
मुंह के ऊपर कपडे की पट्टी बांधी । तब इन का नवीन वेष 
देख के गार्मों में किसी आवकने इन के रदने को जगा न 
द्वीनी । तब यह. उजडे हुये मकानों में जा रहे । . गुजरात देश 
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में फूटे हटे मकान को “ढूंढ ' कहते हैं, इस वास्ते छोगोंने 
इनका नाम दूंढिये रक्खा । इन तीनों को नवे मत चलाने में 
बडे बडे केश भोगने पडे, परन्तु हनके त्याग को देख के 
कितनेक ढंके मती इन को मानने भी छुगे। क्योंकि यह भेद 
चाकू बगत्‌ में प्रसिद्ध है, और भोले छोक तो ऊपर की 
छूछां फूफां देख के रागी हो जाते हैं। और गुजरात के 
बहुत छोक ऐसे हठाग्रही हें कि जो बात पकड़ छेवें, उस 
बात को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं; इसी वास्ते जैनमत में 
कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं । 


पीछे तिस छवजी का शिष्य अहमदाबाद के काहपुरे का 
वासी ओसवारू सोमजी हुआ, तिसने सूर्य 

अज्ञयायी दिष्य की आतापना बहुत करी। तिसके चेलों के 
परिवार नाम--१. हरिंदासजी, २. प्रेमणी, ३« 
गिरघरलालूजी, ४. कानजी प्रमुख और छुंके- 

मत्ती कुंवरजी के चेले भी इनके शिष्य बने । तिनके 
नाम--- १. ओऔपाछ, २. अमीपालछ, ३.- घधमंसी, ४ दरजी, 
७. जीवाजी, ६. समरथ, ७. तोडुजी, ८. मोहनजी, ९. सदा- 
नंदजी, १०, गोधाजी थे। एक गुजरात का वासी पमे- 
दास छींपीने मुण्डमुण्डा के सुख ऊपर पट्टी बांध के अपने 
आप को हूंढिया साधु मशहूर किया | तिन में हरिदास का 
बेला दूंदावन हुआ, और इंदावन का चेछा आुवानीदास 
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हुआ, और आुवानीदास का चेछा छाहौर का वासी, मदक- 
चन्द हुआ, मदकचन्द का महासिघ, और महातिंध का 
कुशलरय और कुशढूराय का छजमर और छजमरू का 
रामछाठ, और रामछाछू के शिष्य रामरत्न और अमरपिंह, 
ये दोनों मैंने देखे हैं । अब इन दोनों के चेले बसंतराय 
और रामबरूश वगैरे जीते हैँ । ये पंजाब देश में आज 
कल फिरते हैं । 


और जीवाजी का चेलछा -छारूचंद हुआ, छारूचंद का 
अमरर्सिंह हुआ, सो मारवाड देश में आया। तिसके परि- 
वार में नानकजी, जिनों के चेछे अब अजमेर अरु कृष्णगढ 
के जिले में बहुत रद्दते हैं। और श्यामिदास जिनों के परि- 
वार के कन्हीराम, लेखराज, तखततमरू प्रमुख अब मारवाड़ 
में रहते हैं। और जो कोटेबूंदी में तथा माछवे में छारूचेद 
गणेशजी, गोविन्द्रामजी हुये । तथा अमीचेद, हुकमचंद, 
उदयचंद, फतेचेंद, ज्ञाननी, छगन, मगन, देवकरण अरु पत्ना- 
छारू प्रमुख फिरते हैं, ये मी हरिदास के ही चेले हैं। तथा 
अमरसिंह का चेढछा दीपचंद, दीपचंद का चेछा धम्मदास, 
धर्मदास का जोगराज, जोगराज का हजारीमछ, हजारीमछ 
का छालूजीराम, छाछजीराम का गंगाराम, गंगाराम का जीवन- 
मछ, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गामों में फिरते 
हैं। तथा अमरसिंह के परिवार में घनजी, मनजी, नाशुराम 
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अरु ताराचंदादि हुये हैं, जिनों के चेले रतीराम, वंदराछ, 
हुये | नंदछाक का चेलका रूपचेद, रूपचेद का बिहारी, 
जो कि पंजाब में कोट, जगरावांदि गामों में रहते है। 
तथा कानजी और धमदास छींपी के चेढे मं से दीपचंद, 
शुपाल॒जी प्रमुख ये लींबडी, वद्वान, मोरबी, गोंडर, 
जैतपुर, राजकोट, अमरेछी, धांगधरा प्रमुख झाल- 
वाड़, काठियावाड़, मछुकांठा प्रमुख देशो के गामों में फिरते 
रहते हैं। और घर्मदास छीपी का चेछा धनाजी, धनाजी 
का भूदरजी, भूदरणी का रघुनाथनी, जैमलछनी, ग़ुमा- 
नचेद, दुर्गदास, कन्हीराम, रत्नचेद, हमीरमकछ, कचौडी- 
मल प्रमुख जो अब मारवाड़ देश में रहते हैं, सो 
प्रसिद्ध हैं। 


और रघुनाथजी का चेला भीखमजी संवत्‌ १८१८ 
में हुआ जिसने तेराहपंथ निकाछा | तिसके चेले भार- 
मल, हेमजी, रायचेद, जीतमलछ । जीतमरकू की गद्दी ऊपर 
अब मेघजी है। ये पट्टीवंध जितने साधु हैं। इनका पन्‍्थ 
संवत्‌ १७०९ के साल से चला है। और इनका मत जब 
से निकला है, तब से लेकर आजपयेत इन के मत में कोई 
विद्वान्‌ नहीं हुआ है । क्योंकि ये छोक कहते हैं कि व्याकरण, 
कोश, काव्य, छंद, अलंकार पढने से तथा तर्कशासत्र पढ़ने 
से बुद्धि मारी जाती है। इस वे इलमी के ही सबव से 


बबु8० जैनतत्तवादशें 
ये, छोक परस्पर बड़ा द्वेप रखते हैं, कई मनमानी कह्पित 
बातें बना लेते हैं, एक दूसरे के पग नहीं जमने देते, मन 
में जानते हैं कि मेरे ग्रहस्थ चेढों को बहका छेवेगा, इत्यादि । 
मेरे लिखने में किसी को शंका होवे तो मारवाड़ में जाकर 
अृत्यक् देख छेवे। इन का आचार, व्यवहार, वेष, श्रद्धा, 
प्रहृपणा प्रमुख जो है, सो जैनमत के शास्रानुप्तार नहीं 
है। और दूसरे मतोंवाले भी जो बहुत जैनमत को बूरा 
जानते हैं, वो इन ढूंढियों ही के आहार व्यवहार देखने 
से जानते हैं। परन्तु यह छोक तो सर्व जैवमत से विपरीत 
चढनेवाले है । 
६३, श्री विजयप्रभसूरि पट्ढे श्री विजयरलझ्ूरि हुए । 
६४. श्रीविजयरलसूरि पाटे श्री विजयक्षमासूरि हुए । 
ह | ६५, श्री विजयक्षमातूरि पाटे श्री विजयदयाखूरि हुए । 
६६. श्री विजयदयाप्लुरि पाटे श्री विजयधर्मसूरि हुए । 
६७. श्री विजयघर्मसूरि पाठे श्री जिनेंद्रसूरि हुए । 
। ६८. श्री जिनेंद्रसूरि पाटे शरीदेवेन्द्रसूरि हुए । 
| ६९, श्री देंवेंद्रसूरि पाटे श्री विजयघरणेंद्रसूरि जो कि 
इस वर्तेमानकाछ में विचरते हैं । 
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तथा इकसठमे पाठे जो ओऔी विजयसिंदसूरि थे 
तिनके शिष्य श्री सत्यविजयगणि हुए 

श्रीयशोविजयनी और महोपाष्याय परद्शाखवेता, . न्याय- 
उपाध्याय विशारद-विरुदधारक, महावैयाकरण, तार्किल्- 
शिरोमणि, बुद्धि का समुद्र महोपाध्याय श्री 
यद्योविजयगणि, इन दोनोंने विजयसिंहसूरि की आज्ञा छेके 
गच्छ में क्रियाशिथिक साधुओं को देख के और हूंढक मत के 
पासण्ड अंधकार के दूर करने वास्ते क्रिया का उद्धार करा, 
और जिनोंने काशी के पंडितों से जयपताका का बझनल्य 
पाया, और गुजरात प्रमुख देशों से प्रतिमा-उत्थापक कुछिं- 
गियों के मतरूप अंधकार को दूर करा, और निनों के 
रचे हुए--अध्यात्मसार, स्याद्वादकश्पठता, शाख्रवार्तासमु- 
क्षय की दृत्ति, महवादीसूरिकृत नयचक्र-उद्धारादि अनेक वड़े 
बडे एक सौ अन्य हैं । हु 
श्रीसत्यविजय गणिजी क्रिया का उद्धार करके आनंदघनजी 

के साथ बहुत वर्ष छग वनवास में रहे, 

ओघत्यविजय गणि और बडी तपस्या थोगाभ्यासादि करा। जब 
बहुत वृद्ध हो गए, जंघा में चढने का बर्ल 

न रहा, तब अणहलूपट्टन में जा रहे। तिनके उपदेश से तिनके 
दो शिष्य हुए--१- गणि कर्पूरविजयज्ञी पंडित औौर' २ 
पंडित कुशलरूविजयजी | तिन में गणि कर्पूरविजयजीने तों 
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जनेक अद्दत तिंत्रों की प्रतिष्ठा करी, और अनेक आमः नगरों 
में.धम की वृद्धि करी, बडे प्रभावक हुए । गणि कर्पूरविजयजी 
के दो शिष्य हुए---१. पण्डित वृद्धिविजय मणि और २. 
पृण्डित क्षमाविजय गणि । 


पण्डित क्षमाविजय गणि के शिष्य पण्डित जिनविजय 

गणि, तिनका शिष्य पण्डित उत्तमविज्ञय 

श्रीक्षमांविजय गणि गणि, तिनका शिष्य पण्डित प्मविजय गणि, 

की शिष्यपरम्परा तिनका शिष्य पण्डित रूपविजय गणि, 

तिनका शिष्य पंडित कीर्तिविजय गणि, तिन- 

का शिष्य पंडित कस्तुरविजय गणि, तिनका शिष्य मुनि मणि- 

विजय गणि, तिनका शिष्य सुनि बुद्धेिविजय गणि, तिनका 

दिष्य पंडित मुक्तिविजयय गणि, तिनोंके हाथ का दीक्षित 

छूघु गुरुआता इस जेनतलादश अन्य के लिखनेवाला 
मुनि आत्माराम--आनंदविजय नामक हे । 


अब इस अन्थ के लिखनेवाले के समय में इतने नवीन 

पंथ निकले हैं, सो लिखते हँ--गुजरात देश 

ल्खककालीन मत में स्वामीनारायण का पंथ, और बंगार देश 
में ब्रह्मसमाजियों का पंथ | और पंजाब देश 

में छुघियाने से दश कोस के अन्तरे एक भयणी नामा गाम 
है, तिस में रहनेवाल जाति का तरखान सिक्ख, तिस 
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के उपदेश से कूफा नामक पंथ, और कोईर में मौलवी 
अहमदणाह का नवीन फिरका, तथा स्वामी दवानन्द - 
सरसती का निकाला आसमान का पंथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले हें। क्योंकि इनों ने 
अपनी बुद्धि समान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा वेदा्थों 
को नहीं समझा। जेकर इसी तरे नवीन नवीन मत निके- 
ल्ते रे तो कुछ एक द्विन में त्राह्मपगादि मताधिकारियों 
की गेजी मारी जायगी, और धर्म अह नियम किसी किसी 
का कायम रहेगा। 


उति श्री नपागच्छीस मुनि सीबुद्धिव्रिजय भिष्य मुनि 
आनंद्विजय-आत्मासगविरचिते जेनतक्तादर्शे 
द्वाइ्मः परिच्छेदः सपूर्ण, 
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नॉध 


शब्दकोष 


कठिन, प्रान्तीय और पारिभाषिक शब्दों का अथ 


अ 


अंगल्टृद्ना पा० जिनप्रतिमा को 
पूंठने का व्ध 
अंजली चांध कर द्वाथ जोड़ कर 
अंच पं० शाम 
अग्रुवा-अगाडी करे आगे करे 
अचिच्च पा० जीवरहित 
अटकाच रुकावट 
अडिगपने निश्चलता से 
अद्ह्मघर्मी जिसे अग्नि जला 
नहीं सकती 


अनचिन्त्य जिस का पहिले विचार 
न किया दो 


अनतिक्रमणीय उहद्वव के अयोग्य 
अनाचीएँं त्यागने योग्य 


अन्तेडर मद 
अपरिकर्मित शृज्ञार आदि से रहित 


अफ्यून अफोम 
अवन्धि वन्धन रहित 
अमारी ढंढेरा हिंसा न करने की 
घोषणा करना 
अलखुपलखसु जैसे तैसे 
अशवक्यपरिद्दार जिसे दूर नहीं 
कर सकते 


ञा 


आइवांइ कहना छुनना (चकित हो ०) 

आगर वच 

आयगार छठ 

आचीण प्रहण करने योग्य 

आराचिक भारती 

अलिखन रचना, वनाना 

आहलोचे-आहोवघि पश्चात्ताप-प्राय- 
चित करे 


आवबता भानेवाला, भावी 


डड 
इजारे ठेका, किराया 


| 


इंटपचाचा आवा 
ईंषत्‌ थोड़ा 

ऊउ 
उधराणी गु० उयराही 
जउचाड़ा ग॒ु० खुला 
उच्चार पा० विष्टा 
उतावल गु० जल्दी 
उर्छासा पं० उपाल्म्भ 


ऊ 

ऊंडा ग्रु० गहरा 

ऊंबियां गेहूं के भुने हुए सिट्ट 
छ्‌ 

एक बारणगी एक दी बार 


ओ 


ओखसामण गु० दाल का गे 
किया हुआ पानी । 


ज्ैैनतत्त्वादरी 


कं 


फेंखा प्रा० भआ्कांक्षा 

कंडे पं० कांटे 

कमोबेश कमती बढ़ती, थोडा 
बहुत 

कर्णिका कमछ का मध्य भाग 

कर द्वाथ 

करार नियत किया हुआ समय 

करावने कराने 

कल्पना उचित-योग्य होना 

काजा यु० कूडा कचरा 
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० अप 


श्र जेनतर्वादश 
परिशिष्ट नं० २-घ 
[प० ३३] 
वेद के कल्पित अथे 


वत्तेमान आयेसमाज के जन्मदाता स्वामी द्यानन्द्‌ 
सरस्वतीजी ने वेदमंत्रों के अर्थ करने में जो खेंचातानी की 
है, और मंत्रों के क्रम तथा पूर्वोत्तर संबन्ध की अपद्देना 
करते हुए उनके साथ जो अन्याय किया है, उसका उदा- 
हरण अन्यत्र मिलना बहुत कठिन है। एवं कहीं कहीं पर 
तो वेदसंत्रों के अथे का अनथे करते हुए आपने मनुष्यत्व 
का भी घड़ी निदेयता के साथ घांत किया है। उदाह- 
रणाथे इस समय सिफ दो मंत्र उद्धृत किये जाते है । 


नियोग के सिद्धांद को वेदिक सिद्ध करने के लिये 
आपने ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका तथा सत्याथेप्रकाश में 
कई एक वेद्सन्त्रों का उल्लेख किया है, उनमें से इस 
समय फेपछक--- 


(१) इसां त्वमिन्द्रमीदवः सुपुत्रां सुमगां कृणु । 
दक्षास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादरश ऋंधि ॥ 
[ ऋ० में० १०, खू० ८५, में० ४५ ] 
(२) अन्यमिच्छस्थ सुभगे पति मत्‌। 


[ऋ० में० १०, खू० १०, में० १० ] 


परिश्षिष्ट १३ 


इन दो मंत्रों के अथ पर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
किया जाता है । 


१---(इसां) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इन्द्र ! 
पते | ऐ्वयेयुक्त ! तू इस स्री को वीयेदान दे के सुपुन्र 
और सौभाग्य युक्त कर। हे वीयेप्रद ! ( दशास्यां पुत्रा- 
नाघेद्दि ) पुरुष के प्रति वेद की आज्ञा है कि इस विवाहित 
या नियोजित स्री मे दशा सतान पर्यत उस्पन्न कर, अधिक 
नहीं। ( पतिमेकादश कृषि ) तथा हे स्लरी! तू नियोग 
में ग्यारह पति तक कर। अर्थात्‌ एक तो उनमें प्थप्त 
विवाहित और दश पर्येन्‍त नियोग फे पति कर, अधिक नहीं” । 


इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा 
रोगी होने से दूसरे पुरुष के साथ संतानों के अभाव में 
नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने 
के अनन्तर तीसरे के साथ कर छे, इसी प्रकार दशवें तक 
करने की आज्ञा है | ह 
[ ऋ० भा० भू० पृ० २३२, खं० १९८५ | 

# है ( मिढव-इन्द्र ) वोये सेचने में समर्य ऐश्रययुक्त पुरुष, तू, इस 
विवाहित ज्नी वा विधवा ज्ियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य घुक् 
कर । विवादित ज्रो में दश पुत्र उतप््त कर और ग्यारवीं ज्नी को मान। हे 
स्री] तू भी विवाहित पुरुष या नियुक्त पुरुषों से दुश सन्तान उसन्न 


कर, ग्यारवें पति को समझे । 
[ धत्या» से० ड, ९० ६६-७०) से० १५५३ | 


१७ जैनतत्त्वादश 


, २३--जघ पति सन्‍्तानोत्पत्ति में असमयथे होवे, तब अपनी 
स्लीको आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा 
करनेद्ारी स्री तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌ ) दूसरे पति 
की (ईच्छस्त ) इच्छा कर | क्योंकि अब मुझ से सन्ता- 
नोत्पत्ति न हो सकेगी | 

इन दोनों मंत्रों का स्वासीजीने जो अथे किया है, तथा 

उसी अथे के आधार पर ऊपर दी हुई जो स्वतंत्र व्याख्या 
की है, उससे संसार भर का झायद दी कोई तटस्थ विद्वान्‌ 
सहमत हो सके । अध्तु, अब हस स्वयं इन मन्त्रों के वास्त- 
विक-यथाथे अथे के विषय में कुछ भी न कद्दते हुए आये 
समाज के द्वी एक प्रतिष्ठित विद्वान के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों मन्त्रों का अथे यहां पर उद्धव कर देते हैं, 
जिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निर्णय करने में 

अधिक सुविधा हो । 

, , (१) [ इन्द्रमिदृवः ] दे परमेश्चयें सम्पन्न परमैश्वयेदाता 
परमात्मन्‌ ! हे अनन्त सम्पत्तियोँ को प्रजाओ में सींचने' 
वाले परमपिता जगदीश ! [व इमां सुपुत्रां सुभगां ऋणु ] 
-तू इस वधू को सुपुत्रवती और सौभाग्यवती बना [ अस्यां- 
दुश' पुत्रान्‌ आधेद्दि ] इसके गम में दुश् पुत्र स्थापित कर, 
[ प्रतिमेकादश कृषि ] पति को ग्यारवें कर अथोत्‌ इस 
जी के; .दश उत्कृष्ट सन्‍्तान और ग्यारवां पति जसे होय, 


बैसा उपाय कर | 
[हि [बेदिक इतिद्यासार्थनिर्णय पृ० ४१२ ] 


परिशिष्ट १५ 


(२ ) स्वामीजीने नं० २ के मन्त्र का सिर्फ चतुर्थ चरण 
ही छिख कर उसका मनमाना अथे करके वेदों को लांछित 
करने का दुश्साहस किया है | इस लिये सम्पूर्ण मन्त्र और 
उसका वबेद्क इतिहासाथनिर्णय भें किया हुआ अथे नीचे दिया 
जाता है| तथाहि--- 


आधाता गच्छालुत्तरा युगानि- 
यत्र यामयः कृण्वन्नयामि । 
उपचर्जहि घ्ृषभाय बाहु- 
मन्यमिच्छस्घ सुभगे पति मत्‌ ॥ १० ॥ 


यम कहता है [ता +- उत्तरा -- युगानि -- आ - गच्छाव्‌ +* 
घ] दे उत्तर युग आवेंगे [यत्र यामयः अयामि कृण्वन्‌ ] 
जब बहनें श्रावा को अयामि अ्थाोत्‌ पति बनावेंगी [ छुभगे 
मत्‌ अन्य पति इच्छर्व ] इस कारण एयासि | तूं मुझ को 
त्याग, अन्य पति फी इच्छा कर तब [ बृषभाय बाहु उप हि ] 
उस स्वासी के लिये निज बाहु का उपबहण अथ्थोत्‌ तकिया 
बना ॥ १० ॥ [9० ४०७ ] 





नोट-वैदिक इतिद्दासार्थनिणय आयैश्नतिनियि सभा पंजाब की आशानु 
सार ईस्‍्वी सन्‌ १९०९ में गरुरुक्ु कांगडी से प्रकाशित हुआ है। इस 
के रचयित्ता आयसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित शिवशंकर शर्म्मा 
कान्यतीय हैं। 


५६ जैनतत्त्वादश 


यह उक्त दोनों मनत्रों का अथे एक आय्यसमाजी विद्याब्‌ 
का किया हुआ है। इस पर अधिक टीका टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं है. | पाठक स्वयं विचार लें कि इन दोनों 
मन्त्रों में य्यारह पुरुष तक के साथ व्यभिचार करने और 
सन्तानोत्पत्ति में असमथे होने पर पुरुष अपनी स्त्री को अन्य 
पुरुष के साथ समागम करने का आदेश दे, यह कहां से 
आया ? बस इसी प्रकार की स्वामीजी की अन्य वेद्मन्त्रों की 
व्याख्या है | अन्त में भाई बहन के संवाद को पति पत्नी के 
रूप में अहण करनेवाले स्वामीजी के विषय में आचार्य श्री 
_ देसचंद्र की उक्ति में हम इतना ही कहेंगे कि--- 


तुरंगभुृंगाण्युपपादय द्भ्यो, 
नमः परेभ्यो नवर्पडितेभ्य) । 


45६ 


जेनतत्ादश में आए हुए गंथ 
जा िफीआबन-- 


अथवे चेद 
अध्यात्मकल्पडुम 
अनुयोगद्वार 
अनेकान्तजयपताका 
आचारांग 
आचारदिनकर 
आचारपदीप 

आवद्ययक रत्न 
आवश्यक-नियुक्ति-ठी का 
आप्तमीमांखा 

आधत्रेयतंत्र ( मद्दाभारत ) 
इंशावास्योपनिपद्‌ 
उत्तराष्ययन 
उत्तराध्ययन दुद्ददूचूृत्ति 
उपदेशतरंगिणी 
उपदेशमाला 

डबवाई 

ऋग्वेद २९६ 


ओधनियुक्ति 

कन्द्ली 

कमेग्नन्थ 

करपरूत्र 

कव्पवृत्ति 

कल्पभाष्य 
कल्याणमन्द्रि 
फा्मदकीय नीतिशास्त्र 
कामझाख््र 
किरणावली 
गच्छप्रत्याख्यानभाष्य 
गंधद्स्तीभाष्य 
चन्द्रम्श्नप्त 
चेत्यवन्दूनभाष्य 
जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति 
जीतकव्पसूत्र 
जीवाइुशासन 
जीवसमासप्रकरण 


जाता खत 
तत्वगीता 
तक्त्याथेभाष्य 
तरवाधमहामाष्य 
तौरेत 
चेखसठशलाकापुरुषच रिक्त 
दशेनशुद्धि 
दृशचेका छिक 
द्वादशारनयचक्र 
घर्नजयकोश 
घर्मसंप्रदणी 
चर्मरत्नप्रकरण 
ध्यानशतक 
नचतर्व 
नवतत्त्वप्रकरण दीका 
नवतर्वप्रकरणमाष्य 
नंदी खून 

निशीय 
निशीयमाष्य सूर्णि 
निरयावली 
न्यायक्रलिका 


[ १८ ] 


न्यायकुम्तुद्चन्द्र 
न्यायकुसुमांजली 
न्‍्यायसार 

न्‍्यायसूत्र 
न्यायभाष्य 
नन्‍्यायवार्तिक 
न्यायतात्पयंद्ीका 
न्‍्यायतात्परयपरिशुद्धि 
स्यायालुकार 
न्यायाततार 
पदञ्मचरित्र 

पत्नचणा (प्रश्ञापना) चृक्ति 
पंचकव्पचूणि 
पंचलिंगी 
पंचवस्तुक 

पंचाशक 
परिशिष्टप्वे 
पाइवपुराण 
पाराशरसूठुति 
पिंडनियुक्ति 


:विंडविष्द्धि 
पूजाप्रकरण 


पूजविधि 
पूजाषोडश 
प्रतिष्ठाकल्प 
प्रतिष्ठाकल्प पद्धति 
प्रचन्धचिन्तामणि 
प्रभावकचरित्र 
प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणमीमांला 
प्रमेयकमलछमार्तण्ड 
प्रवचनसारोद्धार 
प्रशस्तकरसाष्य 
प्रद्ञापनाखूत्र 
वृहत्कत्पभाष्यदृत्ति 
बृह्तशांतिस्वोच 
भक्तामरस्तोन् 
भद्गबाहुसंहिता 
भ्रगवतीसत्रदुत्ि 
भ्रगवद्दीता 
भूगोलदस्तामलक 
मचुस्मखुति 
मद्दाकरपसूत्र 


[१९ ] 


मद्दानीशीथसूत्र 
महासाष्य 
महावीरचरिद 
मिथ्यात्वसचरी 
भूलावइयक 
यजुवेद 
योगशास्त्र 
योनिषश्ाभृत 
राजप्रश्नीय 
रामायण ( जैन ) 
लछछितचिस्तरा 
छीलावती टीका 
घस्ुदेवहिंडी 
घादमद्दाणेव 
विवेकविलास 
विशेषणवती 
विशेषावश्यक 
विष्णुमक्तिचन्द्रोद्य 
चीरचरित 
वेशेषिकसत्र 
व्यवह्रखअमाध्य 


धब्योममतीदीका 
शंकरदि्ग्विजय 
शचत्रुअयमाद्दात्म्य 
शाबरभाष्य 
शास्रवार्तासमुच्चय 
शीलतरक्लिणी 
शादजीतकव्पसत्र 
भआद्द्निकत्य 
आदविधि 
भ्रावकफोमुदी 
भ्रावकद्निक्तत्य 
शआवकशप्रशप्ति 
श्रावकविधि 
षपहद्शेनसमुद्यय 
षड़्दर्शन की बड़ी टीका 
पश्टितन्ते 
षोडशक 
संघयण 
संघाचारबृत्ति 
सम्यकत्वप्रकरण 


[ २० ] 


सम्थकत्वपच्चीसी 


खमरादित्यचरित्र 
समवायाद्भ 
सम्मतितर्क 
सांख्यसप्तति 
सामवेद 
सिद्धपंचाशिका 
खिद्धपाभुत 
खिद्धदेमव्याकरण 
खत्रकृताव़ सिद्धान्त 
खूयप्रशप्ति 
सोमनीति 
स्फंदपुराण 

स्थानांग खत 
स्याद्रादक्पछता 
स्याद्रादइमसरी 
स्याद्दाद्रत्नाकर 
स्थाह्वाद्रत्नाकराववारिका 
स्वप्नचिन्तामणि _ 


शा जे जय 
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कोयला! 
ग 4 और रहेगा। | 
विजेली के लिए आधारभसत सोवि 
ईंधन के र्प में देश की उत्पा-.. वसनी 
दक शाक्तियों' के विकास में पर एक 


कोयला 





अब भी एक प्रम्स भूमिका वतताने १ 
जिभाता है, ” सोवियत सेघ के. कौयला 
कोयला उद्योग मन्नी बरोस में प्रार 


ब्रात्वेंकोी ने कहां है। हूँ । 
इसी प्रकार खनिज ईंधन के आइर 
क्षण अगला गोव्प्णित विज्ञप्ञ थीटा मे 
गई मेल्ति- और क 
तगाया। 
जगाति (्रध०० 
रख कोयले 
-. अनमार्न॑ 
(2४ ४३ 2» 20६) ५ हैं। ४ 
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